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`यो यज्ञे. यक्षपरमेरिज्यते यक्ञसंक्षितः ड 
तं यज्ञषुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुसीञ्वरस्‌ ॥ 
वेद चार हैं । चारों वेदोंकी ११३१ शाखाएँ हैं, . उनमें कई- 
काण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड-ये तीन भाग विभक्त हैं ६ 
इनके समस्त मन्त्रोंकी संख्या एक लक्ष है-- 
“लक्षं तु वेदाश्वत्वारः लक्षं सारतमेच च। 
( चरणव्यूह ५। १ ) 
वेदोंके एक लक्ष मन्त्रोंमें कर्मकाण्डके ८० हजार, उपासना- 
काण्डके १६ हजार और ज्ञानकाण्डके ४ हजार मन्त्र है । इने 
सबसे अधिक मन्त्र कर्मकाण्डमें हैं | अतः स्पष्ट है कि वेदोंमें कर्म- 
काण्डके जितने मन्त्र हैं, उतने अन्य किसी विषयके नहीं । इस दष्टिसे 
यदि कहा जाय कि वेदोंमें कर्मकाण्ड-भागकी ही प्रधानता है और 
कर्मेकाण्ड-भाग ही वेदोंका मुख्य विषय है, तो कोई अत्युक्ति नहीं 
होगी । यदि वेदोंसे कर्मकाण्ड-मागको निकाल दिया जाय, तो रेट 


निर्जीव ही हो जायँगे। अतः कर्मकाण्ड-भाग अर्थात्‌ यज्ञ-भाग्से 


ही वेद सजीव और महत्त्वपूर्ण हैं । इस कर्मकाण्ड-भागमे विशेषकर 


यज्ञोंका ही प्राधान्य है । अतः वेदोका मुख्य विषय 'यज्ञ' ही है ३ | 
यज्ञेंसे ही वेद प्रतिष्ठित और मान्य हैं । इसलिये यज्ञोंकी रक्षाद 
सभीको, विशेषत वैदिकःधर्मके अजुयायियोँको पूर्ण सचेष्ट रहन 


चाहिये । 


(६) 
यज्ञ वदिक-संस्कृतिका प्रधान अङ्ग है । यज्ञके द्वारा ही समस्त 
कुखारका कल्याण होता है । यज्ञमें लोककल्याण-भावना विशेषरूपसे 
न्नित रहती है । 
ऐतरेय ब्राह्मण ( १।२।३ में लिखा है-- 
. 'यज्ञोपपि तस्ये जनताये कढपते । 
श्यज्ञ जनताके कल्याणके लिये किया जाता है |! 


यज्ञम लोक-कल्याणकी भावना मुख्य है, अतः लोककल्याणकी 
इश्टिसे सभी युगोंमें यज्ञकी नितान्त आवश्यकता है । 


` हमारे धर्माचार्योने मनुष्यके लिये जितने भी धर्म कहे हैं, वे समी 
बजट क्षणसे संयुक्त ( यज्ञमय ) हैं । प्राचीन ऋषि-महर्षियोंने शास्त्रोंके | 
अनुसार ही अपना जीवन यज्ञमय बनाया था | वे यज्ञद्वारा अपना और 
जगतका कल्याण किया करते थे । वस्तुतः यज्ञमे अपूव शक्ति है । यज्ञसे 
जो जिस वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा करता है, वह उसे वही वस्तु देता है -- 
“्यो यदिच्छति तस्य ततः ( कठोपनिप्रद्‌ १ । २ । १६ ) । 


अत; स्पष्ट है कि संसारमै ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो यज्ञके 

दारा ग्राप्त न हो सके । यज्ञसे केबल ऐहलीकिक घन:धान्य, सन्तति 

आदि वस्तुओंकी ही नहीं, किन्तु पारलौकिक “मोक्ष” आदि पदार्थोकी 

| खरी प्राप्ति होती हे । जिन यज्ञोंद्ारा लोकलोकान्तरके महत्वपूर्ण 
। अदूजुत मोक्षादि पदार्थोकी प्राप्ति होती है, उनका सर्वत्र प्रचार होना 

| ' ज्हिये, जिससे हमारा भारतवर्ष पुनः “यज्चिय-देश' कहल सके । | 

। 


श्र 


( ७ ) 


समयकी अदूभुत गति है । जो भारतत्रष पहले “यज्ञिय-देश” कह- 
लाता था, आज वही “अयज्ञिय-देश” कहलाता है | जिस भारतव्षमें पहले 
यज्ञोंके प्रति श्रद्धा-भक्ति थी, आज उसी भारतमें यज्ञोंके प्रति अश्रद्धाका 
साम्राज्य छा गया है । यज्ञोंके नामसे लोग चिढ़ने लगे हें | सब लोग यज्ञोंको 
ढोंग और व्यथ बतलाकर यज्ञोंका विरोध करने लग गये हैं । उसीका भयङ्कर 
परिणाम हे कि आज गीता ( ३।१४ ) के “यज्ञाद्भवति पर्जन्यः’ 
का यथार्थ फल प्राप्त नहीं हो रहा है । कहीं अतिवृष्टि, कहीं अना- 
वष्टि हो रही है, जिससे उचित मात्रामें अन्न पैदा नहीं हो रहा है । 
अन्नकी कमीसे आज सारा देश पीडित और त्रस्त है । किसीको भी 
सुख-शान्ति नहीं | अतः छुंख-शान्तिके स्थापनार्थ सबको श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
वेदोक्त यज्ञोंको अपनाना चाहिये । वेदोक्त यज्ञोंकी अपनानेसे ही 
मानव-जीवन सुखमय बन सकता है, अन्यथा कठिन है | 


ऋगेद ( ८ । ८६ । ३ ) में कहा है कि जो मनुष्य यज्ञांको 
नहीं मानता और जो यज्ञमें देवताओंके निमित्त अळको ( हविद्रेव्यको ) 
स्वाहा) वधा, वषट्काररूपमे समर्पित नहीं करता, वह मनुष्य परलोकके 
समस्त सुखांसे वञ्चित रहता है और उसे काक, गीध, कुत्ता आदिकी 
निकृष्ट योनि प्राप्त होती है | जो पुण्यात्मा यज्ञक प्रति श्रद्धा, विश्वास 
रखकर यज्ञ करता है, वह यज्ञके पुण्य-प्रतापसे 'देवता” बन जाता है | 


प्राचीन कालमें सुवन्वाक्रे तोनों पुत्र यज्ञद्रारा मनुष्यसे “देवता! 
बन गये ( ऋग्वेद ५ ।३५।८ ) और मरुद्‌गण ( जो पहले मनुष्य थे) 
भी यज्ञरूपी पुण्यके द्वारा 'देवता! बन गये ( ऋग्वेद १० | ७७। २) | 


og) 

भारतीय जन-जीवनमें यज्ञोंका क्या स्थान है, 
दूर जानेकी आवश्यकता नहीं । भगवती गीता ही स्पष्ट और अन्नान्त 
शब्दोंमें बताती है कि ब्रह्मदेवने यज्ञोके सहित प्रजाकी सृष्टि कर उससे 
कहा कि इसी साधनसे अपनी जीविका चलाओ, यह तुम्हारे छ्यि , 
कामधेनु है । इसके द्वारा तुमळोग देवताओंको तृप्त करो और देवता 
वृष्टि आदिके द्वारा तुमको तृप्त करेंगे (३। १०-११ )। अर्थात्‌ 
आजकी माषामें आपका एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट ( आयात-निर्यात) केवळ 
विदेश तक ही सीमित नहीं, विलोक ( स्वर्ग ) तक उसकी व्याप्ति 
है | गीताकारने केवल वचन ही नहीं, युक्ति या कार्य-कारणभाव 
भी प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यक्षसे दृष्टि और वृष्टिसे अन्न, अन्नसे 
(रेतस और रेतससे ) प्राणी होते है ( ३।१४) । इतने विवेचनके 
बाद शाख्र-बिश्वासीके लिये यज्ञकी महत्ताके बारेमें अधिक लिखनेकी , 


इसे जाननेके लिये 


आवश्यकता नहीं है । | 
प्राचीन समयमें भारतवर्षमें यज्ञोंकी विशेष प्रधानता और मान्यता 
थी । उस समय समस्त भारतमें यज्ञांका इतना अधिक प्रचार था कि 
| यह देश 'यज्षिय-देश? कहलाता था । उस समय सभी लोग यज्ञको अपना 
परम धर्म समझकर यज्ञ किया करते थे । यज्ञांमे सभीका अट्टट विश्वास , 
था | यज्ञोंकी महत्ता सर्वमान्य थी । यज्ञोमें शा्रीय विधिके पालनका 
| पूर्ण व्यान रखा जाता था । यज्ञोंमें वैदिकधमके अनुयायी सन्त, 
महात्मा और विद्वान्‌ विशेष-रूपसे आमन्त्रित किये जाते थे, जिनके 
द्वारा यज्ञोंके महत्वका विशेष प्रख्यापन और प्रसार-प्रचार होता था । 
आज भी मारतवमें जो कुछ यज्ञोंकी परम्परा चळ रही है, वह सन्त- 
महात्माओंकी ही देन है । 


( ९४) 


इधर कुछ वर्षोसे यज्ञोंकी परम्परा उच्छिन्नप्राय हो चली थी, तो 
सौभाग्यवश॒त्यागतपोमूर्ति श्री १००८ स्वामी करपात्रीजी महाराज 
जेसी दिव्य विभूति यज्ञ-क्षार्थ पुनः प्रादुर्भूत हो गयी, जिन्होंने देहली, 
कानपुर, काशी और बंबई जैसे नगरोंमें अनेक बार विशाल वैदिक शाखा- 
सम्मेलन और कोटिहोपात्मक शतमुख महायज्ञ कराकर “वैदिकपर्म 
को विशेष जागृत किया, जिससे आज समस्त भारतके कोने-कोनेमें 
यज्ञोंका प्रसार-प्रचार हो गया | 


अन्तमें यज्ञ भगवान्‌से प्रार्थना है कि हमारा पवित्र भारतवर्ष 
पुनः यज्ञोक्रे बाहुल्यसे “यज्ञिय-देश” कहला सके और यज्ञिय-देश (भारत- 
वर्षे ) में रहनेत्राळे सभी प्राणी सर्वदा सर्वप्रकारसे सुखी और समृद्ध 
हो जायं | 


यज्ञ-मीमांसाके सम्बन्धमें निवेदन 

यज्ञ-मीमांसाका प्रथम संस्करण सन्‌ १९४४ में प्रकाशित हुआ 
था, जिसमें पृष्ठ संख्या ७८ थी । यज्ञ-मीमांसाका द्वितीय संस्करण 
सन्‌ १९५१ में प्रकाशित हुआ था, जिसमें पृष्ठ संख्या परिरिष्ट- 
भागके सहित २०५ थी । यज्ञ मीमांसाका द्वितीय संस्करण सन्‌ १९६२ 
में ही समाप्त हो गया था । यज्ञ-मीमांसाके अप्राप्य ह,नेपर इसकी माँग 
विद्वानोंके द्वारा अत्यधिक थी, किन्तु मै उनकी मागको शीघ्र पूणे न 
कर सका, इसका मुझे अत्यन्त खेद है । 

यज्ञ-मीमांसाके तृतीय संस्करणक' प्रकाशन सन्‌ १९६५ में प्रारम्भ 
होकर सन्‌ १९७० में अनेक कठिनताओंको पार करते हुए परेपूण 


( १० ) 


हुआ । अतः यज्ञ-मीमांसाके विद्वान्‌ ग्राहकवर्ग मेरी विवशताके लिये क्षमा 
क्रें । 

यज्ञ-मीमांसाके प्रथम और द्वितीय संस्करणकी अपेक्षा यज्ञ-मीमांसाके 
तृतीय सस्करणमें सैकड़ों उपयोगी और महत्तपूर्ण विषय बढ़ाये गये 
हैं, जितसे यज्ञप्रेभी विद्वानोंको विशेष छाम होगा | 


यज्ञ-मीमांसाके तृतीय संस्करणमें यज्ञ-सम्बन्धी बहुतसे आवश्यक 
गूढ विषयोका समावेश किया गया है, जिनके विषयमें यज्ञप्रेमी विद्वान्‌ 
प्रश्‍न किया करते थे । हिन्दी-भाषामें यज्ञ-विषयप्रतिपादक कोई 
ग्रन्थ नहीं था, अतः इस अमावकी पूर्तिके लिये मैंने 'यज्ञ-मीमांसा? 
नाम झ विशाल ग्रन्थका निर्माण किया है । इस बार यज्ञ-मीमांसाऊे तृतीय 
संस्करणमें प्रथम भाग और द्वितीय भाग रक्खा गया है | प्रथम भागमें 
यज्ञ सम्बन्धी ४८३ विषय दिये गये हैं, जिनमें वैज्ञानिक ढँगसे लिखे 
गये यञ्ञःविषयके २३ महत्तपूर्ण निवन्थ भी हैं । और द्वित.य सागमें 
यज्ञसम्बन्धी १५४ विषय दिये गये हैं, जिनमें अनेक यज्ञोंके 
इवन मन्त्र, अनेक यज्ञोके न्यास एवं विनियोग, अनेक देवी-देवताओंकी 
गायत्री, अनेक यज्ञोंके सङ्क्प, अनेक धार्मिक अनुष्ठानोंके सङ्कल्प और 
अनेक शुभ कार्यॉके सङ्कल्प, अनेक यज्ञोंकी और अनेक पूना पाठ, दान 
आदि धार्मिक कर्मोकी सामग्री दी गई हैं, जिससे यह पुस्तक वेदिकों 
और याज्ञिके छिपे अत्यन्त उपयोगी और संग्राह्म हो गई है । 

यज्ञ अनेक प्रकारके होते हे । अनेक प्रकारके यज्ञोमे या प्रकारके 
वेद-मन्त्रोंसे हवन होता है | बहुतसे यज्ञोंके हवन-मन्त्र यज्ञ-पद्धतियोंमें 
छपे नहीं हैं, जिससे सम्पूर्ण शुक्ल यजुर्वेद और अन्य वेदोंके अध्ययन न 
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करनेवाले ब्राह्मण यज्ञके समय हवनके मन्त्रोंको उच्चारण करनेमें असमर्थ 
रहते हैं | अतः उनके लिये मैंने यज्ञ-मीमांसाके द्वितीय भागमें विष्णुयज्ञ 
और रुद्रयज्ञके अतिरिक्त लक्ष्मीयज्ञ, सूर्ययज्ञ, गणेशपज्ञ, प्रजापतियज्ञ, 
ग्र ह- यज्ञ, विरग्शान्तियज्ञ, पजन्यसूक्त, सन्तानयज्ञ तथा गोयज्ञ (गोरक्षा- 
महायज्ञ) के हवन-मन्त्र दे दिये हैं, जो कि यक्षपद्धतियोमें छपे 
हा हुँ | 

यज्ञ-मीमांसाके प्रस्तुत संस्करणके प्रथम भागमें पृष्ठ संख्या ५५८ 
और द्वितीय भागमें पृष्ठ संख्या २७२ है । दोनों भागोंकी टोटल पृष्ठ 
संख्या ८३० है । 

मेरा विश्वास है कि विद्वानोंके द्वारा समय-समयपर यज्ञ-सम्बन्धमें 
विविध प्रकारके जो प्रशन उत्यापित होते हैं, उन सभी प्रश्नांका उचित 
सम,धान यज्ञमीमांतामें किया गया है। अतः प्रत्येक विद्यानके 
लिये, विशेषतः वैदिक और याज्ञिकके लिये, यन्ञ-मीमांसा अवश्य ही 
संग्राह्य है | 

यज्ञ मीमांसाकी विशेषतासे प्रभावित होकर भारतके उच्च कोटिके 
अनेक धर्माचार्यों, नेताओं और विद्वानोने यज्ञ-मीमांसाके सम्बन्धमें अपनी 
बहुमूल्य महत्त्वपूर्ण सम्मतियाँ प्रदान की हैं, जिनमेंसे कुछ सम्मतियाँ 
प्रकाशित की जा रही हैं । 

मैं उन विद्वानोंका विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने यज्ञमीमांसाको 
सप्रेम अपनाकर मेरे परिश्रमको विशेष सफल किया है 


निजेछा एकादशी गौड 
क ककल वेणीराम गौ 
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१-ज्यो तिष्पीठाधीञ्वर जगद्गुरु शङ्कराचायं श्री १००८ 
स्वामी कृप्णबोधाश्रमजी महाराज-- 


याज्ञिकसम्राट + वेदाचाय पण्डित श्रीवेणीरामजी शमा गोडद्वारा 
निर्मित “यज्ञमीमांसा नामक विशाल ग्रन्थ देखा । इस ग्रन्यमे यज्ञ 
सम्बन्धके अनेक उपयोगी विषय दिये गये हैं, जो कि अत्यन्त विद्ठतापूण 
हैं । यह ग्रन्थ प्रत्येक विद्वानके लिये उपयोगी और संग्राह्य हे । महा- 
महोपाध्याय पण्डित श्रीप्रमुदत्तजी शाख्रीके पौत्र और महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीबिद्याघरजी शाख्नीके सुपुत्रद्वारा इस ग्रन्थका निमाण हे 
विशेष महत्व रखता है । ऐसे प्रन्थोंको लिखनेका इनको स्वाभाविक 
अधिकार है । इस ग्रन्यके द्वारा धार्मिझ्वर्गका विशेष लाभ हो, यह शुभ 
कामना है । 


२ सनातनधर्मके सर्वोच्च नेता अनन्तश्री बिभ्ूषित पूज्य 
ड १००८ स्वामी करपात्रीजी महाराज-- 


काशीस्थ गोयनका संत्कृत महाविद्यालयके वेदाध्यापक वेदाचा 
पण्डित श्रीवेणीरामशर्मा गौड काशीके अत्यन्त प्रतिष्ठित वेदिक कुछके 


यशस्वी विद्वान्‌ हैं | इनका निर्माण किया हुआ 'यज्ञ-मीमांसा' नामक 
विशाळ ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक और पाण्डित्यपूर्ण है । यज्ञ-मीमांसामें 


यज्ञ-सम्बन्धी अनेक महत्पूर्ण निबन्धोंका और यज्ञविषयक्र विविध ज्ञातव्य 

गूढ़ व्रिषयोंका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया गया है । यह ग्रन्थ 
यज्ञ-सम्बन्धी जिज्ञासुओं और वेदिकोंके लिये विशेष उपादेय है । हिन्दी 
भाषामें यज्ञविषय-प्रतिपादक इस प्रकारका और कोई ग्रन्थ नही है । 
ऐसे प्रन्यकी विशेष आवश्यकता थी । 
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१०-साननीय श्रीयुत बाबू हनुमानप्रसादजी पोदार 
सम्पादक कल्याण , गीताप्रेस, गोरखपुर-- 

विश्‍वकल्याणकारिणी वैदिक संस्कृतिके मूल आधार वेद हैं. और 
वेद यज्ञमय हैं । किसी समय पुण्यभूमि मारतमें तप:पूत अरण्यसे लेकर 
समृद्विपर्ण राजप्रासादतक सब यज्ञ-धूमसे सौरभित रहते थे | सवथा 
साचिक वातावरणका प्रसार था | आजका युग उससे विपरीत है | आज 
न तो स्वयं विधिवत्‌ यज्ञ करनेवाले प्रचुर मात्रामें उपलब्ध हैं, न कराने- 
वाले ही । ऐसे विकट समयमें हमारे परम सम्मान्य याजिकसम्राटू पण्डित 
श्रीवेणीरामजो शर्मा गौड वेदाचाय, काग्पतीथ महोदयने सर्वाङ्गपू्ण 
ध्यज्ञ-मीमांसा! नामक विशाल ग्रन्थका निर्माणकर वेद तथा वैदिक संछति- 
का जो महत्त्वपूर्ण सेवा की है, वह बड़ी ही सराहनीय है और सदा 
स्मरणीय रहेगी । आपने इस प्रन्थमें त्रिविध यज्ञोंके 'स्त्रह्पोंका शास्त्र- 
सम्मत विवरण दिया है तथा यज्ञसम्बन्धी छोटे-बड़े प्राय; सभी विषयोपर 
प्रकाश डाला है । आपके इस ग्रन्थसे यज्ञपम्बन्धी जिज्ञासाकी तो पूर्ति 
होगी ही, साथ ही यज्ञके अधिकारियोंका मी निर्माण होगा । यज्ञके प्रति 
श्रद्धा बढ़ेगी तथा यज्ञोंका प्रचार-प्रसार अधिक होगा एवं यज्ञोंके पुण्य 
अनुष्ठानसे आविभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक त्रिविध तापोंका 
नाश होकर विश्वमें सुख-शान्तिका उदय होगा | 

वर्तमान जड्वादके युगमें, जब कि भारतीय धमप्राण जनता अपने 
प्राचीन गौरवको भूलती जा रही है, इस प्रकारके ग्रन्योकी विशेष 
आवश्यकता है । विद्वान्‌ लेखकने इस पुस्तकके द्वारा धार्मिक साहित्यके 


एक अत्यावश्यक अङ्गकी पूर्ति की है | अतः यह पुस्तक सभी धर्मप्रेमियोंके - 


लिये विरोध संग्रहणीय और उपयोगी है । 
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११-पं० श्रीब्रह्मानन्दजी शुक्ल, एम्‌० ए०, साहित्याचा 
प्रधानाचाय॑-राधाइष्ण संस्कृत कालेज, खुरजा- 


आपकी प्रेषित 'यज्ञ-मीमांसा? पुस्तक मिली । चित्त प्रसन्न हुआ | 
मुझे आपकी अनेक कृतियाँ पढ़नेका सुयोग प्राप्त हो चुका है । वास्तत्रमें 
ऐसे युगमें आप सरीखे कर्मठ विद्वान्‌ देशको छिपे-छिपे रत्न प्रदान कर 
महान्‌ कतिभाजन बना रहे हैं । आपकी लेखन-शैली सहज मनोग्राहिणी 
एवं कलापूर्ण है । आपकी यह पुस्तक बड़े महस्वकी वस्तु है । आपका 
परिश्रम स्तुत्य है । मुझे हार्दिक प्रसन्नता है । भगवान्‌ आपको दिनोंदिन 
ऐसे-ऐसे शुभ कार्योमें सफल करें, यह मेरी सच्ची शुभ कामना है | 


१२-रायबहाहुर पं० श्रीदत्तशर्मा वैद्यराज, भिवानी (हिसार,- 

“यन्ञ-मीमांसा” में यज्ञ सम्बन्धी सभी आवश्यक और गूढ़ विषयोंको 
देखकर अत्यन्त हषे हुआ । वेदिकसमाजके लिये यह पुस्तक बहुत ही 
उपकारक सिद्ध होगी | मैं इस पुस्तकके प्रचुर प्रचाराथ भगवान्‌से 
प्रार्थना करता हूँ । 


१३--पं० श्रीकालीप्रसादजी शास्त्री, सम्पादक-संस्कृतम्‌' 
( अयोध्या )- 


स्व० म० म० प० श्रीप्रमुद्त्तनी शा्नीके पौत्र तथा स्व० म० म० 
पं० श्रीविद्याधरजी राख्नीके पुत्र वेदाचाय प॑“ श्रीवेणीरामशर्मा गौड 
महोदयने हिन्दी-भाषामें ध्यज्ञ-मीमांसा? का प्रणयनकर बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । अद्यावधि यञ्ञ-सम्बन्धमें इतना प्रामाणिक. 


| 

( १६ ) , || 

| | 

ग्रन्थ दूसरा कोई भी प्रकाशित नहीं हुआ है । यह पुस्तक प्रत्येक | 
संस्क्तज्ञके घरमें होनी चाहिये | |] 


१४- साकेत ( संस्कृत साप्ताहिकपत्र ), अयोध्या-- 


काशीस्थ गोयनकारुस्कृतमहाविद्यालयस्य वेदाध्यापकमहोदय--- 
लिखितयज्ञ-मीमांसायां यज्ञसम्बन्धिन; ज्ञातव्याः बहवो विषया: मीमांसिताः 
सन्ति ) यज्ञ-मीमांसायाः लेखकः काश्यां सुप्रसिद्ध--वेदिकयाशिककम- 
काण्डकुले प्रसूतः वेदकप्रकाण्डानां याज्षिकमूधन्यानां महामहोपाध्यायः 
पण्डितश्रीविद्याधरशास्त्रिणां पुत्रः स्वयं वेदाचायंः याज्ञिकः यज्ञानुष्ठाने 
निपुणो वर्तते । अतएव यज्ञनीमांसाया: प्रामाणिकत्वं श्रद्वेयमस्ति । | 
साम्प्रतिके युगे यज्ञ-मीमाँसाया महती आवश्यकता आसीत्‌ । यज्ञतत्त्वान्वे- 
षिभिः यज्ञमीमांसा अवऱ्यं द्रष्टव्या | 


~ 


वेदाचार्य पण्डित वेणीराम गौड 


पण्डित वेणीराम गौडका जन्म काशीनिवासी भारतप्रसिद्द वेदश 
पखिरमें हुआ । श्रीवेणीराम गौड महाहर पाथ्याय पण्डित 
श्रीप्रभुदत्तजी गौड अग्निहोत्री ( अध्यक्ष-धर्मविज्ञानविभाग, काशी 
हिन्दूविखविालप ) के पौत्र और महामहोपाध्याय पण्डित 
श्रीविद्याधरजी गौड अग्निहोत्री ( अध्यक्ष-धर्मविज्ञानविभाग, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय ) के पुत्र हैं । इन्होंने अपने पितामह म० म? पण्डित 
प्रभुद्तजीसे विद्यारम्म क्या और उनसे काशीस्थ गवर्नमेन्ट संस्कृत 
कालेजकी “प्रथमा परीक्षा'के समस्त ग्रन्थोंका अध्ययन किया । श्रद्वासद 
पितामहकी मृत्युके अनन्तर अपने पूज्य पिताजीसे वेद, व्याकरण, साहित्य 
और पर्मशाखादिके ग्रन्थोंका नियमित अध्ययन किया । 


परीक्षाएँ 

पण्डित वेणीराम गौडने काशीस्थ गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेजकी 
प्रथमा परीक्षामें प्रविष्ट होकर बहाँसे सन्‌ १०३२ में प्रथम-परीक्षा 
प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण की । प्रथमा परीक्षा केवल प्रथम श्रेणीमें 
ही नहीं, वरन्‌ गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेजके अन्य प्रथम श्रेणीमें 
उत्तीर्ण छात्रोंकी अपेक्षा अधिक अंक भी प्राप्त किए, जिससे 
इन्हें बहाँसे विशेष पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात्‌ 
६ कार्ल संस्कृत कालेजसे ही सन्‌ १९३६ में सम्पूर्ण दान मध्यम! 
परीक्षा उत्तीण की। अनन्तर सन्‌ १९३७ में काशीस्थ गोयनका 
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संस्कृत महाविद्याळयसे काशीस्थ गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेजकी सम्पूर्ण “शुक्ल 
यजुर्वेद मध्यमा? परीक्षा और सन्‌ १९,४० में “झुक्छ यजुर्वेद शास्त्री! 
परीक्षा प्रथन श्रेणोमें उत्तीण की । तत्पश्चात्‌ इन्होंने अपने स्वर्गीय 
पिताजीके दिवङ्गत हो जाने पर कई वर्षोतक परीक्षा देना स्थगित 
कर दिया | किन्तु जब इनके हितैषियांने इनको “वेदाचाय परीक्षा 
उत्तीर्ण करनेके लिये विशेष प्रेरित किया, तो इन्होंने सन्‌ १९४९ में 
काशीस्थ गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेजसे “वेदा चाय? और शिक्षणाचाय' परीक्षा 
उत्तीर्ण कीं | सन्‌ १९४० में बंगाल संस्कृत एसोरियेसन, कलकत्ताको 
“काव्यतीर्थः परीक्षा उत्तीण की। सन्‌ १९,३७ में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालयसे “पौरो दित्यरत्न' परीक्षा प्रथम श्रेणीमें और सन्‌ १९३९ 
में 'शुक्ल यजु्ेंदशाखी! ( धर्मशाखी ) परीक्षा प्रथम श्रेणीमें उत्तीण की | 


वेदाध्यापक-पदपर नियुक्ति 

सन्‌ १९३९ में काशीस्थ गोयनका संस्कृत महाविद्याळयके 
तत्कालीन प्राचार्य भारतविख्यात विद्वान्‌ पण्डितसम्राट महामहोपाध्याय 
श्रीहरिहरकृपालुजी द्विवेदी और गोयनका संस्कृत मढाविद्यालयके 
विशेष पदाधिकारी बिद्वन्मूर्घन्प पण्डित चण्डीप्रसादजी शुक्छ महोदयने 
आपकी काशीके सुप्रसिद्ध गोयनका संस्कृत महाविद्याल्यमें 'वेदाध्यापक 
पढपर नियुक्त कर दिया | 


जिस समय आपकी नियुक्ति गोयनका संस्कृत महाविद्याल्यमें 
हुई थी, उस समय आप काशी हिन्दूविश्वविद्याल्यके 'वेदशास्त्री! 
और काशीस्थ गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेजकी वेदशास्त्रीके दो खण्ड 
उत्तीण थे । 
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अनेक ग्रन्थोंके लेखक, टीकाकार और सम्पादक 

प्रारम्मसे ही आप कुशल लेखक रहे हैं । आपने सर्वप्रथम पारस्कर- 
गृद्यसूत्रकी 'विवृतिः नामकी टीका संस्कृतमें की । तत्सश्वात्‌ 'वेदविज्ञान- 
मीमांस? का संस्कृतमें और ध्यज्ञ-मीमांसा!का हिन्दीमें निर्माण किया | 
इसके बाद यज्ञःप्रवचन, यज्ञ-पाहात्य, यङ्ग- परिचय, गञ्-प्रसाद; 
दीक्षातख मीमांसा; कुम्भपवे माहात्म्य, प्रयाग-माहात्म्य, प्रयाग-वल्यवास, 
गुरुपूजनपद्धति, आञ्ञौचनिर्णय, नारीदिनचर्या, नारीधर्मशिक्षा, नारीपतन्व्या; 
नित्यहोम और बलिवैश्वदेवविधि आदि प्रन्थोंका निर्माण किया । 
वैदिकसूक्तसंग्रह, श्रीसूक्त, पुरुपसूक्त, पिङ्गलछन्दसूत्र) विवाहपद्धति; 
'पार्वणश्राद्वपद्वति) एकोदिडश्राद्वपद्वति, नान्दी श्राद्वपद्वति, कार्तिक-माहात्म्य 
एकादशी-माहात्म्य, सत्यनारायणत्रतकथा और दुर्गतप्तशाती आदि प्रन्यांका 
हिन्दी माषामें अनुवाद किया तथा मन्त्रसंहिता, दण्डकसंहिता, रुद्राशध्यायी, 
शिवार्चनपद्धति, रुद्रस्वाहाकारपद्धाति, यज्ञमन्त्रसंग्रह, यज्ञहवनमन्त्रसंग्रह 
ढक्ष्मीनारायणहृदय और दुर्गासतशती आदि ग्रन्थोका सम्पाइन किया । 


विविध पत्र-पत्रिकाओंमें लेखोंका प्रकाशन 


आपने सन्‌ १९३६ से ही पत्र-पत्रिकाओंमें लेख लिखना प्रारम्भ 
कर दिया था | आपके लेख हिन्दीके निम्नलिखित मासिक पत्रों, त्रेमासिक 
पत्रों, साप्ताहिक पत्रों और दैनिक पत्रोमें, विशेषतः उनके विशेषाङ्कोर्म 
प्रकाशित होते रहे हैं । 


कल्याण ( गोरखपुर), लोकालोक ( दिल्ली ), मानवधम ( दिल्ली ); 
ब्राणसमाज ( दिल्ली ), संजय ( दिल्ली ), अमरभारत ( दिल्ली ) 
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सनातन ग्योति ( दिल्ळी ), गीताधर्म ( अहमदाबाद ), गीताधम ( काशी ), 
मानव ( काशी ), आर्यपहिला ( काशी ), कमला ( काशी ), 
विश्वनाथ ( काशी ), महाविद्या ( काशी ), सनातनध्रमं ( काशी ), 
सन्मार्ग ( काशो ), सिद्वान्त ( काशी ), सूर्य ( काशी ), गीतासन्देश, 
( बंबई ), गीतासन्देश ( अऋषिक्रेश ), साधु ( ऋषिक्रेश ), 
प्रेमसन्देशा (वृन्दावन), नाम-माहात्म्य (वृन्दावन) षि जीत्रन (वृन्दावन), 
सक्तमारत ( वृन्दावन ), सुरान (वृन्दावन), अवण्डञ्योति ( मथुरा ), 
संकीतन ( मेरठ ), मानसहंश ( हाथरस ), उदय ( उदयपुर ), आलोक 
( नागर ), माखाडीब्राहमणसमाचार ( कलकत्ता ) और अञ्नछि 
९ प्रयाग ) | 


गुजराती मासिक पत्रोंके तरिशोषाङ्कोमें भी आपके लेख प्रकाशित 
इए हैं, जिनके नाम ये हैं--- 

जनकल्याण | अहमदाबाद |, सत्सन्देश [ अहमदाबाद |, 
मङ्घलमन्दिर [ अहमदाबाद |, विश्वमंगल | अहमदाबाद | । 

पके संस्कृतके लेख निम्नलिखित मासिक पत्रों और साप्ताहिक 

घत्रोमें प्रकाशित हुए हैं ।-- 

सुप्रभातम्‌ [ वाराणसी ], सूर्योदयः [ वाराणसी ], ज्योतिष्मती 
[ वाराणसी ], गाण्डीवम्‌ [ वाराणसी | और संस्कृतम्‌ [ अयोध्या | | 

The Universal Mother [ विश्वको माता | नामक त्रमासिक 
पत्र | कलकत्ता ] में भी आपके लेख प्रकाशित हुए हैं । 

आपकी लेखनरीली सहज, मनोहारिणी एवं कलापूर्ण है । आपके 
लिखे हुए धार्मिक निबन्ध अत्यन्त बिवततापूण, रुचिकर और पठनीय 
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होते हैं। आपके लिखे हुए सभी लेखोंको सञ्चयनक्रर पुस्तकख्पर्मे 
प्रकाशित कर दिया जाय, तो धार्मिक-समाजका विशेष उपकार होगा । 


यज्ञादि कार्योके करानेका प्रारम्भ 

आप अपने पूज्य पिताजीके जीव्रनकालमें सन्‌ १९४० से ही 
भारतके विभिन्न प्रान्तों, नगरों, कस्वों और पग्रामोंमें ससम्मान 
निमर्त्रित होकर यज्ञो और देवमन्दिरोंकी प्रतिष्टा कराने जाने लग 
गये थे । 


प्रव्चन-पडुता-- 

आप प्रवचन-कठामे पूर्ण निष्णात है. । आपकी प्रवचन-पढुता 
अत्यन्त आकर्षक और प्रभावोत्यादक है । आप यज्ञाचाय होकर जहाँ 
भी जाते हैं, वहाँ आपको जनताके विशेष आग्रहसे प्रवचन करना 
पड़ता है| आपके धार्मिक प्रवचन सुनकर जनता मन्त्रमुग्ध हो जाती 
हे । आप जिस विपयपर प्रवचन करते हैं, उसका प्रतिपादन ऐसे 
सरल और सरस ढंगसे करते हैं कि उसका श्रोताओपर विशेष प्रभाव 
पड़ता है । 


शतेषु. जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः । 
वक्ता द्शालहस्नेषु त्यागी भवति वा नवा॥ 


प्रायः वेदज्ञोमें प्रवचनशक्तिका सर्वथा अभाव देखा जाता है 
को... आप वेदक्ञ होते हुए प्रवचनकलामें पूर्ण निष्णात हैं, यह आपकी - 
खास विशेषता है | 
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लेखक और उपदेशक बननेकी प्रेरणा 

बाल्यावस्थासे ही इनके पूज्य पिताजी इनको धार्मिक विषर्योपर लेख 
ठिखनेके लिये विशेष प्रेरित किया करते थे। अतः ये अपने पूज्य 
पिताजीकी प्रेरणासे प्रेरित होकर बाल्यावस्थामें ही धार्मिक लेख लिखने 
लगे थे | भाषणकी प्रवृत्ति भी आपको अपने पूज्य पिताजीके द्वारा 
ही प्राप्त हुई । आपके पूज्य पिताजी प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक प्रतिपदाको 
रात्रिमें इन्हें अपने पास बैठाकर पूर्व निश्चित धार्मिक विषयपर बुल्वाते 
थे। इस प्रकार बोलते-बोछते इनकी भाषण-शक्ति शनैः शाने: इतनी 
बृद्धिड्गत हुई कि कुछ समयके बाद ये अपने पिताजीके समक्ष निर्भीक 
और निःशङ्क होकर धाराप्रवाद रोचक व्याख्यान देने लग गये । उसीका 
परिणाम है कि आज मारतक्रे विभिन्न प्रान्तोंमें यज्ञों और मन्दिरोंको 
प्रतिष्ठा कराने एवं श्रीमद्भागवत सप्ताहकी कथा करने जहाँ भी जाते 
हैं, वहाँके हजारौं नर-नारी आपके सुमधुर और आकर्षक भाषण सुननेके. 
लिये विशेष उत्सुक रहते है । 
श्रीमद्भागवत सप्ताह -कथावाचक 

पण्डित वेणीराम गौड श्रीमद्भागवत सप्ताह-कथा कहनेमें पूर्ण कुशल 
हैं । आपकी श्रीमद्भागवत सप्ताह-कथा अत्यन्त रोचक और चित्ता क्षक 
होती है । आपकी ३लोकोंको कहनेकी रैली निराली और सुमधुर है । 
अतः श्रोतागण आपके शलोक । सुननेके लिये विशेष  उत्कप्ठित 
रहते हैं । 
गौडजीके आचार्यत्वमे होनेवाले यज्ञोंकी विशेषता 

आप जहाँ भी यज्ञ कराने जाते हैं, वहाँके यज्ञ करनेवाले यज- 


( २६ ) न 
मान, यङ्गमै सम्मिलित होनेवाळे समस्त विद्वान्‌, यज्ञक्ते प्रवन्धकगण 
और यज्ञे दशक्रगण एवं बडाँकी सवसाधारण जनता आपके सदृव्यवहार, 
निर्ोभवृत्ति, त्यागवृत्ति और बिद्रत्तासे विशेष प्रभावित होते हैं. और वे 
सबंदाके लिये आपके परम भक्त बन जाते है । 


Se ree 


आप जिस यज्ञमें जाते हैं, उत्त यज्ञमें सम्मिलित सभी ब्राक्मगोंके 
साथ निरभिमान होकर सद्व्यवहार करते हैं और.समीको सब प्रकारसे 
सन्तुष्ट रखनेका पूर्ण प्रमत्न करते हैं । किसी मी ब्राह्मणपर 
किसी प्रकारका अनुचित अनुशासन नहीं करते, जिससे यज्ञके सभी 
ब्राह्मण आपसे विशेष सन्तुष्ट रहते हैं और आपको 'यज्ञाचाय' रूपमे 
ग्रापकर अयने-आपको कृतकृत्य मानते हैं । 


आप जहाँ भी यज्ञ कराने जाते हैं, वहाँ प्रतिदिन प्रववत करते 
हें । आपके वैज्ञानिक ढंगसे होनेवाले प्रवचनको सुनकर धार्मिक जनता 
विशेष प्रभावित होती है । 


आप यज्ञका काय शाखविधिके अनुसार ठीक समयसे प्रतिदिन प्रारम्भ 
करते हैं और ठीक समय विश्राम करते हैं । आप प्रतिदिन प्रातःकाल 
८ बजे यज्ञारम्भ और १२ बजे दिनें विश्राम करते हैं । पश्चात्‌ 
मध्याहमें २ बजे यज्ञारम्भ करके सायङ्काल ६ बजे हवन और आरती 
आदिकी समाप्ति करते हैं । सूर्यास्तके बाद हवन करनेका शाखोमें 
स्पष्ट निषेध भी किया गया है । 


eR 


। ब्ला यन्ञमें आवश्यकतासे अधिक समय लगाकर व्यर्थमें यज्ञके 
यजमान और यज्ञके ब्राह्मगोंको- कष्ट देना उचित नहीं समझते । 


न 
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यज्ञकर्ताओंपर प्रभाव 

आप जिन यज्ञकताओं (यजपानों ) के यहाँ यज्ञ आदि धार्मिक 
अनुष्ठान कराने जाते हैं, वे आपके मधुर स्वभाव, वेष-भूषा, सदाचार, 
सद्व्यवहार, त्यागवृत्ति और विद्वत्ता आदि सद्गुणोंसे प्रभावित होकर 
सबंदाके लिये आपके यजमान बन जाते हैं और सदैव अपने धार्मिक 
कार्यौको आपसे ही कराकर सन्तुष्टता प्राप्त करते हैं । 
बिध उपाधियाँ 

आपको समय-समयपर अनेक संस्थाओंने याज्ञिकसम्राट्‌ , वेद- 
वाचस्पति, वेदाळझार, वेद्रत्न, याज्ञिकमूषण और याज्षिकमार्तण्ड 
आदि अनेक सम्मानित उपाधियोंसे विभूषित किया है । 

आपको संबत्‌ १९९८ में भारतधरममहामण्डल (काशी) ने 'वेदा- 
लङ्कारः की उपाधि, सन्‌ १९५५ में अध्यात्ममहात्रि्ालय (कानपुर) ने 
अपने तृतीय वार्षिकोव्सवके निमित्त होनेवाले 'साखिक महरुद्रयाग! की 
पूर्णा इतिके शुभावसरपर पाज्षिकसम्राट्‌! की उपाधि और सेन्‌ १९६७ में 
अखिल भारतीय संस्कृत प्रचारकमण्डळ ( दिल्ली ) ने अपने २० वें अघि- 
चेदानके उपलक्ष्यमें “बेदवाचस्पति? की उपाधि प्रदान की । 


अभिनन्दन-पत्र तथा सम्मान-पत्र 

आपको अनेक स्थानोंमें यज्ञादि करानेके लिये जाना पड़ता है । 
आप जहाँ भी यज्ञादि कराने जाते हैं, प्रायः सर्वत्र ही यज्ञसमिति और 
नागरिक आपकी बिद्वत्तासे प्रभावित होकर आपको “अभिनन्दनपत्र' 
अथवा 'सम्मान-पत्र' समर्पित करते हैं । इस प्रकार आपको अगणित 
अभिनन्दन-पत्र तथा सम्मानयत्र प्राप्त हुए हैं । 


क... अं 
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बिविध मंस्थाओंके सभापति 

क्रषिकुल विश्वविद्यालय ( ऋषिकुल ब्रहमचर्याश्रम ), हरिद्वारके 
आचार्य महामहोपाध्याय पण्डित श्रीपरमेश्चरानन्दजी झाखीके विशेष 
आग्रहसे आपने १५ जून सन्‌ १९४८ को होनेबाले ऋषिकुल विश्व 
विद्यालय, हरिद्वारके वापिकोत्सवमे 'वागूवधिनी सभा’ का समापतिव्व 
किया था | 

अखिल भारतीय संस्कृत प्रचारकमण्डल, दिल्डीके २० वें 
अधिवेशन ( २० और २१ जुदाई सन्‌ ९९६७ ) के अवप्तरपर 
दिल्ळीके 'दीवानहाल! में २० जुलाई सन्‌ १९६७ को होनेवाले वेद- 
सम्मेलन? के सभापतिका आसन आपने ही ग्रहण किया था । 
व्यक्तित्व और सोम्य स्वभावका प्रभाव 

“विद्यया वपुषा वाचा? की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं । अतः आपके 
व्यक्तित्वका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तिपर तत्काल पड़ता है । आपका स्वभाव 
इतना सौम्य, सरल और मिलनसार है कि आपसे जो एकबार भी 
मिळता है, वह आपके सौम्य तथा मधुर व्यक्तित्वे प्रभावित होकर 
सर्वदाके लिये आपका भक्त और प्रेमी बन जाता है | 
उपकारशीलता और उदारशीलता 

आपका सहज एवं प्राकृतिक गुण उपकारशीलता है । दूसरोंके 
दुःखको देखकर आप आवश्यकतासे अधिक द्रवित होकर उसकी तन, 
मन एवं धनसे सहायता करनेके लिये तत्यर हो जाते हैं । आपने 


अनेकों मनुष्योंकी समय-समय पर अनेक प्रकारसे सहायता की है और 


करते रहते हैं । 
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विद्याथियोंके सहायक 

विद्याध्ययन करनेवाले दीन-हीन छात्रोंकी सब प्रकारसे सझायता 
करनेमें आपको विशेष प्रसन्नता होती है | कई बार आपको ऐसा भी 
अवसर प्राप्त हुआ है कि--आप काशीसे बाहर हजारों मीलकी दूरीपर 
यज्ञ कराने जाते हैं, तो वहाँके किसी निर्धन परिवाखालेने आपसे अपने 
पुत्रको विद्याध्ययनार्थ काशी भेजनेके लिये प्राथना किया, तो आप 
तत्काळ प्रार्थीकी प्रार्थना स्वीकार कर अपने साथ पठ्नशील विद्यार्थीको 
काशी लाकर अपने घरमें वर्षा रखकर उसके अध्ययनकी एवं भोजनादिकी 

सारी व्यवस्थाका भार स्वयं वहन करते हैं । 


पिताजीकी स्मृतिमें दो ग्रन्थोंका प्रकाशन 

पण्डित श्रीत्रेणीरामजी गौडने सनातनधर्मके प्रसिद्ध नेता भारतभूषण 
महामना पण्डित मदनमोहन माळवीयजी महाराजकी प्रेरणासे प्रेरित 
होकर अपने पूज्य पिताजी (म० म० पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड ) 
की स्मृतिमें “महामहोपाध्याय स्मारकम्रन्थ? प्रकाशित किया हे | यह 
स्मारग्रन्य तीन खण्डोंका एक विशाळ महाग्रन्थ अत्यन्त महत्तपूर्ण 
प्रकाशित हुआ है । इस महाग्रन्थकी प्रशंसा सम्मान्य झङ्कराचायो, 
साधु-महात्माओं, महापण्डलेइ्वरों, नेताओं, विद्वानों और महामहो- 
पदेशकोने की है । 

आपने अपने पिताजीके द्वारा संस्कृतमें लिखे हुए “श्रौतयज्ञ-परिचिय! 
नामक ग्रन्थका हिन्दी-माषासहित प्रकाशित किया । श्रौतयञ्च परिचय! 
नामक ग्रन्थ समस्त श्रौतयज्ञोंका परिचायक होनेके कारण संस्कृतके 
विद्वानोंकें लिये पठनीय और संग्राह्य है । 
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विविध प्रकारके यज्ञोंके आचार्य 

रुद्रयाग और विष्णुयाग--ये दो यज्ञ विशेष प्रसिद्ध हैं। अतः ये 
दो यज्ञ विशेषरूपमें होते हैं । किन्तु श्रवेणीरामजी गौडने रुद्रयज्ञ और 
विष्णुयज्ञके अतिरिक्त हरिहरमहायज्ञ, शिवशक्तिमहायज्ञ, लक्ष्मीनारायण- 
महायज्ञ, मृत्युज्ञययक्ष, रामयज्ञ, सूययज्ञ, गणेशयज्ञ, दुर्गायज्ञ, लक्ष्मीयज्ञ,. 
शक्तियज्ग, गायत्रीयज्ञ, कृष्णयज्ञ, गोपाल्यज्ञ, वासुदेवयज्ञ, मारुतियक्ष 
[ हनुमदूयज्ञ ], नवग्रहयज्ञ, गोयज्ञ, विश्वशान्तियज्ञ, महाशान्तियज्ञ, 
पर्जन्यपज्ञ [ वर्षायज्ञ ], इन्द्रयज्ञ, सन्तानयज्ञ [ पुत्रेष्टियज्ञ ], चतुवँद- 
यज्ञ, प्रजापतियज्ञ [ ब्रह्मयज्ञ ], परखह्मयज्ञ, गीतायज्ञ, श्रीमदूभागवतयज्ञ,.. 
श्रीमद्बाह्मीकिरामायणयज्ञ और कोटिहोमयज्ञ आदि अनेक यज्ञोंको 
कराये हैं । 
अनेक शतकुण्डी यज्ञोंके आचार्य 

पण्डित श्रीवेणीराम गौडने १ कुण्ड, 9 कुण्ड, ५ कुण्ड, ७ कुण्ड 
९ कुण्ड, ११ कुण्ड और २४ कुण्डके अनेक यज्ञ कराये हैं । इनके. 
अतिरिक्त १०८ और १०४ कुण्डोंके यज्ञ भी कई बार इन्हें करानेका 
अवसर प्राप्त हुआ है । 

सन्‌ १९४४ में हैदराबाद दक्षिणमें १०४ कुण्डोंका 'महाविष्णु- 
याग? कराया । 


सन्‌ १९६७ में नैमिषारण्य तीर्थमें १०८ कुण्डोका 'हरिहरमहायह? 
कराया । 

१९६८ में नागपुरमें १०८ कुण्डोंका “विष्णुमहायह?” 
कराया । 


हि 


पण्डित वेणीरामजी गौडने भारतके विभिन्न प्रान्तों, नगरों, करवी 
और ग्रामोंमें सैकड़ों यज्ञ कराये हैं, उन प्रान्तों, नगरों, करों 
और ग्रामोके कुछ नाम दिये जाते हैं | 


उत्तरप्रदेश 


वद्रीनाथत्राम, रामनगर ऋषिकेश [ जि० देहरादून ], हरिद्वार 
[ जि० सहारनपुर ], नैमिषारण्य [ जि० सीतापुर ], वाराणसी, 
इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली, शाहजहाँपुर, 
पीलीभीत, सीतापुर, फैजाबाद, उन्नाव, *नीताल, इटावा, भरथनाः 
[ जि० इटावा ], बांगरमऊ [ जि० उन्नाव ], राधवपुर [ जि० हरदोई | 
फह्खाबाद्‌, कन्नौज [ जि० फखेखाबाद ], किलाघाट फतेहगढ़, 
कीतिखेड़ा [ जि० फतेहपुर ], छुलतानापुर रिहार [ जि० सीतापुर ], 
कुंवरपुर [ जि० सीतापुर ], रिहार [ जि० सीतापुर ], बहराइच, 
भिनगा [ जि० बहराइच ], बलरामपुर [ जि० गोण्डा ], मसकनबाँ 
[ जि० गोण्डा ], गोला गोकर्णनाथ [ जि० खीरी ], विसळपुर [ जि० 
पीलीभीत ], नरहरिपुर (नेवरा) [ जि० बाराबंकी ], अमेठी [ जि० 
सुल्तानपुर ], बहिंगा [ ज० हमीरपुर ] | - 


मध्यप्रदेश -- 
विळासपुर, कोरबा [ जि० विळासपुर ], पण्डरिया [ जि० 


मे बिलासपुर ], रूसे [ जि० बिलासपुर ], पेन्ड्रा [ जि० बिलासपुर ], 
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अमरकण्टक [ जि० विडासपुर ], सागर, राहतगढ़ [ जि० सागर ], 
झारई [ जि० सागर ], सुमेर त्रिवेणीघाट [ जि० रायसेन ], मनेन्द्रगढ्‌ 
[ जि० सरगुजा ], दर्राभाठा [ जि० रायपुर ], बेडोदी [ जि० द्रुग ], 
बारासिवनी [ जि० बालाघाट ], कुरावरमण्डी [ जि० राजगढ़ ], 
'केटवास [ जि० जबलपुर ], हरदा [ जि० होशङ्गाबाद ], जिजगाँव- 
खुर्द [ जि० होशंगाबाद ], छिदगाँव [ जि० होशंगाबाद ], देवभीलट 
माळापुर [ जि० होशंगाबाद ], सिंगाजी [ जि० नीमाड़ ], हरसूद 
[ जि० नीमाड़ ], ओङ्कारेश्वर [ जि० नीमाड़ ], पाण्डोली [ श्योपुर ] 
[ जि० मुरेना ], बरुवासागर [ जि० झांसी ] | 


राजस्थान-- 
गोकर्णेखर बरिसलपुर [ जि० टोंक ], बड़ा लांबाहरिसिंह [ जि० 
| टोंक ], देवळी छाउनी | जि० टोंक ], टोरडीसागर [ जि० टोंक ], - 
| धाड़ | जि० टोक |, भासू [ जि० टोंक ], राजमहल [ जि० | 
| टोंक |, पीपळ | जि० टॉक |, बूढा देवळ [ जि० टोंक ], रामपुरा € 
| अलीगढ़ [ जि० टोंक ], दतवास | जि० जयपुर |, सीधड़ा [ जि० 
जयपुर ], घाटा बाळाजी मेंहदीपुर [ जि० जयपुर ], सखाड़ [ जि० | 
| अजमेर |, मेहरूकठौँ [जि० अजमेर ], किशनगढ़, कटसूरा [ ।.. ५ न्‌ 
| किशनगढ़ ], दादियां [ जि० किशनगढ़ ], रटावता राजाजीका 
| [ जि० किशनगढ़ ], सान्दौलिया [ जि० किशनगढ़ ], विजयनगर 
| [ जि० भीलवाड़ा ], भीलवाड़ा [ जि० भीछवाड़ा ], श्रीमाधोपुर 
। [ जि० जयपुर ], मेड़तारोंड [ जि० जोधपुर 7, श्रीगङ्गानगर 
वि ©. ¢ 'जि० बीकानेर ],-उमाबाला चक [ जि० बीकानेर ] । कहि 
TRS 


बा । 


( ३३ ) 


दिरली [ भारतकी राजधानी ] 


(पंजाब 


अप्ृतप्तर, होशियारपुर, अंब्रालाछाउनी, चण्डीगढ़, बरियामखेडा 
[ जि० फिरोजपुर ] । 


हिमाचल प्रदेश 


~ 


देवरीघाट ठियोग (शिमला) [जि० महासू ], कोटखाई ( शिमला ) 
[जि० महासू ], डेरा बाबा रुदर [ जि० कांगड़ा ] | 


हरयाणा के 
कुरुक्षेत्र, जीन्द, पिण्डारा [ जि० जीन्द ], फल्गु (फरल) [ (वि 
करणाळ ], हिसार, भिवानी [ जि० हिंसार ], किरमारा [ जि० हिसार ], 
बे) [ जि० रोहतक ], मुरथळ [ जि० रोहतक ], सुनपेड़ा [ जि० 
रोहतक ], नखाणा | जि० जीन्द ] | 


विहार 
मुजफ्फरपुर, छपरा, हरिनगर [ जि० चम्पारन ], असरगंज 
[ जि मुंगेर ], कहलगाँव [ जि० भागलपुर ], बटेखरस्थान ( पत्थर- 
[ ) [ जि० भागलपुर ], नवनेर [ जि० गया ], कुशडेहरा [ जि० 
गया |, बखरी वाया काढ़ा गोला [ जि० पुर्णिया ] । 


महाराष्ट्र 
नागपुर, धामनगाँव रेल्वे | जि० अमरावती ], अंजनगाँव सुरजी 


` [ जि० अमरावती ], खामगाव [ जि० बुलडाना ], सेगाँच [ जि० 


( ३४ ) 
बुलडाना ], तपोना तपोनेश्‍्वरमन्दिर [ जि० यवतमाळ ], कोटेश्वर 
थाटेखबर महादेव [ जि० यवतमाळ ], आकोला [ जि० बरार ], 
तुमसर [ जि० भण्डारा ], शिरपुर [ जि० घुलिया |, हिंगोली 


[ जि० परभणी ] । 
आन्ध्र 
हैदराबा ददक्षिण) नान्देड्‌ | 


बंगाल 
कलकत्ता, पुरुलिया, सिल्लीगोड़ी [ जि० दारजिलिंग ] । 


उड़ीसा | 
गुंठपड़ा [ जि० गंबाम ] । 
आसाम |. 
तिनसुकिया । ॥ | 
गुजरात 
| अहमदाबाद, सेमड़ा तालाव [ जि० बड़ौदा ] । 
| नेपाठ | 
| बिराटनगर [ नेपाल ], भद्रपुर | नेपाळ ] । | 


३ प्रतिष्ठा | 
Re | पण्डित श्रीवेणीराम गौडने जिन स्थानोमें देवी-देवताओंके मन्दिरा |. 
प्रतिष्ठा कराई है, उन मन्दिरों और स्थानोके नाम इस प्रकार हे-- || 
॥ 
कित 

| 


| 
| 
। 


क 


र्कार 


a 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका मन्दिर गीताभवन हिसार, भगान्‌ श्रीकृष्णा 
मन्दिर गीताभवन भिवानी ( जि० हिसार ), राधाकृष्णका मन्दिर 
गीताभवन श्रीगङ्गानगर ( जि० बीकानेर ), सरस्वतीमन्दिर ऋषिकुल 
ब्रह्मचर्थाश्रम, भिवानी ( जि० हिसार ), पञ्चदेवमन्दिर्‌ अंबाला 
छाउनी ( पंजाब ), राध्ाकृष्णमन्दिर चण्डीगढ़ ( पंजाब ), लक्ष्मी- 
नारायणमन्दिर रामनगर नई दिल्ली, रामपश्चायतनमन्दिर मनेन्द्रगढ़ 
( जि० सरगुजा ), सीताराममन्दिर ङुरावरमण्डी ( जि० राजगढ़ ), 
दुर्गामन्दिर वारासिवनी ( जि० बालाघाट ), लक्ष्मीनारायणमन्दिर 
भीळवाड़ा ( जि० भीलवाड़ा ), मीरावाईका मन्दिर मेड़तारोड ( जि० 
जोधपुर ), भुवनेश्वरी मन्दिर बांगरमऊ ( जि० उन्नाव ) , हनुमानसन्दिर 
गंगाघाट फरूखाबाद्‌, हनुमानमन्दिर सिल्ळीगोडी ( जि० दारजिडिंग ), 
शिवपञ्चायतनमन्दिर भद्रपुर ( जि० नेपाल ), रिवपञ्चायतनमन्दिर 
शिवधाम तिनसुकिया ( आसाम ), गीते३त्र भगवानका मन्दिर गौता- 


मन्दिर वाराणसी । 


पण्डित वेणीराम गौड बड़े प्रतिभाशील निरभिमान विज्ञन्‌ हैं, 
जो निरन्तर विद्या-प्रचार, वेदाध्ययन और धार्मिक कमंकाण्डमें निरत 
रहते हैं । विद्या और विनयसे सम्पन्न होकर पण्डितोंके कुलमें जन्म 
लेकर और विद्या-केन्द्र काशीमें अपनी कमंभूमि बनाकर इन्होने जहाँ 


हि. | ३६ ) 
है अपना जीवन धन्य किया, वहीं सहसरं छात्रों और धमिष्ठ गृहस्थोंका 
| भी कल्याण किसा है । ईत्ररसे मङ्गल कामना है क्रि इन्हें चिरायु करें, 


` जिससे ये इसी प्रकार देश, धम और भारतीय त्रियाआँका प्रसार 
करते रहें । 


सीताराम चतुेदी 
एम्‌० ए०, वी० डी०, एलू० एळ्‌० बी० 
साहित्याचार्य 


क: जया 
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& श्रीहरिः & | | 
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यज्-मीमीसा  ! 
१७ क. गो 

ग्न 


बिध्नोषध्यान्तविध्वंस-भास्करायित-विग्रहम्‌ । 
अवलम्बे निरालम्मरः साम्बं शिवमहनिशम्‌ || १ ॥ 
नामं नामं शुरोरड्घ्रि स्मारं स्मारं पितुः पदम्‌ । 
तनोमि यज्ञ-मीमांसां शा्नसिद्वान्तसम्मताम्‌ ॥ २ ॥ 


यज्ञका महत्त 
_-यज्ञ-शब्दार्थ 


यज? धातुसे 'यज-याच-यत-विच्छःप्रच्छ-रक्षो नङ” (३।३।६०) 
इस पाणिनीय सूत्रसे नङ.” प्रत्यय करनेपर 'यज्ञ' शब्द बनता है। 
नङन्तः' इस पाणिनीय लिङ्गानुशासन से यज्ञ' शब्द पुल्लिङ्ग भी 
होता है। “नड! प्रत्यय भाव अर्थ में होता है, किन्तु कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌’ (३।३।११३) इस सूत्र पर “बहुलग्रहणं कृन्मात्रस्याथ- 
व्यमिचारार्थम्‌’ इस सिद्धान्त से कृदन्त के सभी प्रत्ययों का अर्थ 
आवश्यकतानुसार परिवतित किया जा सकता है। यही भाष्य- 
कारादि सम्मत मागं है। 


क 


२ यज्ञ-मीमांसा 


घातु-पाठ में यज्‌' धातु का पाठ किया गया है। धातवः अने- 
कार्थी:' इस वेयाकरणसिद्धान्त के अनुसार कतिपय आचार्यों ने यज 
देवपूजास ज्भतिकरणदानेषु' इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार यज्‌' धातुका 
देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान इन तीन अर्थोमे प्रयोग किया हे । 
अर्थात यज्ञमें देवपूजा होती है, देवतुल्य ऋषि-महषियों का सङ्गति- 
करण होता है और दान भी होता है। 
देवपूजा 
यजतं इन्द्रादि-देवानां पूजनं सत्कारभावन यज्ञ: । 
इज्यन्ते ( पूज्यन्ते ) देवा अनेनेति यज्ञ: । 
इज्यन्ते देवा अस्मिन्निति यज्ञ: । 
इज्यते देवेभ्यः अस्मिन्निति यज्ञ: । 
इज्यते असौ इति यज्ञः ( विष्णुः ) । 
६ ) इज्यंन्ते सम्पूजिताः तृप्तिमासाद्यन्ते देवा अत्रेति यज्ञः । 
“इन्द्रादि देवों का पुजन तथा सत्कार यज्ञ कहा जाता है । जिससे 
देवताओं की पूजा की जाय उसे यज्ञ कहते हैं । जिसमें देवताओं को 
पूजा हो उसे यज्ञ कहते हैं। जिस कमं-विशेष सें देवताओं के लिये 
अनुष्ठान किया जाय उसे यज्ञ कहते हैं । पुजा किये जाने वाले अर्थात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु को यज्ञ कहते हैं । जिस कार्य में देवगण पूजित होकर 
तृप्त हों उसे यज्ञ कहते हैं ।' 


(१) 
(२) 
(8) 
(४) 
(५) 
( 


३...” 


सङ्गतिकरण 
-(१) यजनं धर्म-देश-जाति-मर्यादारक्षाय महापुरुषाणामेकी- 
करणं यज्ञः । 
( २ ) इज्यन्ते सङ्गती क्रियन्ते विश्वकल्याणाय परिभ्रमणं कृत्वा 
| महान्तो विद्वाँसः वेदिकशिरोमणयः व्याख्यानर॒त्नाकरा: निमत्त्र्यन्ते 
। अस्मिन्निति यज्ञ: । 
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( ३ ) इज्यन्ते स्वकीय बन्धु-बान्धवादय: प्रेमसम्मानभाज: 
सङ्गतिकरणाय आहूयन्ते प्रार्थ्यन्ते च येन कर्मणेति यज्ञः । 

'घर्म, देश, जाति ( वर्णाश्रम ) की मर्यादा की रक्षा के लिये 
महापुरुषों को एकत्रित करना यज्ञ कहलाता है । विश्व-कल्याण के 
लिये जगद्श्रमण करके महापुरुषों द्वारा बड़े-बड़े विद्वान्‌, बैदिक- 
मूर्धन्य, व्याख्यानरत्नाकर लोग जहाँ निमन्त्रित किये जाते हों उसे 
यज्ञ कहते हैँ । जिस सदनुष्ठान में अपने बन्धु-बान्धव आदि स्नेहियों 
को परस्पर सम्मिलन के लिये आमन्त्रित किया जाय उसे यज्ञ 
कहते हैं ।' 


दान 


( १ ) यजनं यथाशक्ति देश-काल-पात्रादिविचो रपुरस्सरद्रव्यादि- 
त्यागः । 

( २ ) इज्यते देवतो हवेशेन श्रद्धापुरस्सरं द्रव्यादि त्यज्यते अस्मि- 
न्निति यज्ञः । 

( ३ ) इज्यन्ते सन्तोष्यन्ते याचका येन कर्मणा स यज्ञ: । 

( ४ ) इज्यते भगवति सर्वस्वं निधाप्यते येन वा स यज्ञ: । 

( ५ ) इज्यन्ते चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याः सच्छिष्येभ्य: 
सम्प्रदीयन्ते ( उपदिश्यन्ते ) सदाचार्य्यैयन वा स यज्ञः । 

यथाशक्ति देश, काल, पात्रादि विचारपुरस्सर द्रव्योल्सर्ग करने 
को यज्ञ कहते हें । जिसमें श्रद्धापूर्वक देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य 
का त्याग किया जाय उसे यज्ञ कहते हैं। जिस कर्म से याचकों को 
सन्तुष्ट किया जाय उसे यज्ञ कहते हैं। जिस कर्म से अपना सर्वस्व 
भगवदर्पण किया जाय उसे यज्ञ कहते हैं। जिस कर्म में चारों वेद 
साङ्गोपाङ्ग उत्तम शिष्यों के लिये योग्य आचार्यों द्वारा उपदिष्ट 


किये जाते हों उसे यज्ञ कहते हैं ।' 


। 
| 
| 
| 
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~ यज्ञ-शब्द के कतिपय व्युत्पत्तिजन्य अर्थं 
(१) येन सद्नुष्ठानेन इन्द्रप्रभृतयो देवाः खुप्रसन्नाः सृष्टि 
कुसु स्तद्‌ यज्षपदाभिधेयम्‌। 
(२) येन सदनुष्ठानेन स्वगादिप्राधिः सलमा स्यात्‌ तदू 
यज्ञपदाभिधेयम्‌ । 
(३) येन सदबुष्ठानेन सम्पूणं विश्वं कल्याणं भजेत्‌ तद्‌ 


यज्ञपदाभिधेयम्‌ । 

(४) येन सदनुष्ठानेन आध्यात्मिक-आधिदेविक-आधि- 
भोतिकतापत्रयोन्मूलनं सुकरं स्यात्‌ तद्‌ यञ्चपदा भिधेयस्‌ । 

(४ ) यागाङ्गसमूहस्य एकफलसाधनाय अपूवंवान्‌ कम- 
विशेषो यागः। 

(६ ) मन्त्रैदेवतासुद्दिश्य द्रव्यस्य दानं यागः । 

“जिस सदनुष्ठानट्टारा इन्द्रादि देवगण प्रसन्न होकर सुवृष्टि प्रदान 
करे उसे यज्ञ कहते हैं। जिस सदनुष्ठानद्वारा स्वर्गादिकी प्राप्ति 
सुलभ हो उसे यज्ञ कहते हैं । जिस सदनुष्ठानट्ठारा संसारका कल्याण 
हो उसे यज्ञ कहते हैं । जिस सदनुष्ठानद्रारा आध्यात्मिक, आधिदैविक 
एवं आधिभौतिक विपत्तियाँ दूर हों उसे यज्ञ कहते हैं । यागाङ्ग- 

समूहक एकफलसाधनाथ अपुवसे युक्त कर्म-विशेषको यज्ञ कहते हें । 
वेदिक मन्त्रोंके द्वारा देवताओंको उद्देश्य करके किये हुए द्रव्यके 
दानको यज्ञ कहते हैं ।' ( यह संक्षिप्ताथ है ) । 


यज्ञ-शब्दके कतिपय वेद-प्रतिपाद्य अर्थ 
(१ ) यत्र प्र्षेपाङ्गको देवतोददेशपूर्वको द्रव्यत्यागो ऽसुष्ठीयते 


स यागपदाथः 
( भाट्टदीपिका ४२।१२.) 
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जहाँ पर देवताको उद्देश्य कर अग्निमें द्रव्यका प्रक्षेप किया 
जाय, उसे 'यज्ञ' कहते हैं ।' 

(२) यशः कस्मात्‌ ? प्रख्यात यजति कमेति नैरुक्ता 
याच्या सवतात चा यजुसिरुना भवतात वा बहुऋष्णाजिन 
इत्योपमन्यवः यज ष्येनं नयन्तीति वा । 

( निरुक्त ३।४।१६ ) 
यज्ञ क्यो कहलाता है ? यज धातृका अर्थ देवपुजा आदि लोक 
और वेदमें प्रसिद्ध ही है, ऐसा निरुक्तके विद्वान कहते हैं अथवा जिस 
कमम लोग यजमानसे अन्नादिककी याचना करते हैं, अथवां यजमान 
ही देवताओंसे वर्षा आदिकी प्रार्थना करता है, अथवा देवता ही 
यजमानसे हविकी याचना करते हैं, उस कर्मको यज्ञ' कहते हैं। ` 
अथवा कृष्ण यजुवदके मन्त्रोंकी जिसमें प्रधानता हो उसे यज्ञ कहते 
। यज्ञम यजुवदके मन्त्रोंका अधिक उपयोग होता 
(३ ) देवत प्रति स्व-द्रव्यस्योत्सर्जनं यज्ञः । 
देवताके प्रति अपने द्रव्यका उत्सर्जन ( त्याग ) करना यज्ञ 
कहलाता है ।' 
यज्ञका लक्षण 
देवाना द्रव्यहाविषां ऋकसामयजुषां तथा । 
ऋत्वा दाच्तणानां च संयोगो यज्ञ उच्यते ॥ 
(मत्स्यपुराण १४४।४४ ) 
जिस कर्म-विशेषमें देवता, हवनीय द्रब्य, वेदमन्त्र ऋत्विज 
और दक्षिणा-इन पाँचोंका संयीग हो, उसे यज्ञ कहते ही 


ज्ञ और महायज्ञ 


यज्ञ के दो भेद होते हैं-एक यज्ञ और दूसरा महायज्ञ । जो अपने 
ऐहिक तथा पारलौकिक कल्याणके लिये पुत्रेष्टियाग और विष्णया- 
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गादि करते हैं, उन्हें 'यज्ञ' कहते हैं। और जो विश्वकल्याणार्थ 
“पञ्चमहायज्ञ आदि करते हैं, उन्हें 'महायज्ञ' कहते हैं । यज्ञ और 
महायज्ञके स्वरूप तथा इसकी विशेषता का वर्णन मर्हाष भारद्वाजने 
इस प्रकार किया है-- 
(यज्ञ: कर्मख कौशलम्‌", 'समण्टिसस्वन्धान्महायज्ञ: ।' 
'कुशलतापूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसे यज्ञ" कहते हुँ। 
पश्चात्‌ समष्टि-सम्बन्ध होनेसे उसीको 'महायज्ञ' कहते हैं ।' 
इसी बातको महषि अङ्गिराने भी कहा है-- 
'यज्ञमहायज्ञौ व्यष्टिसंमध्टिसस्वन्धात्‌ ।' 
व्यष्टि-समष्टि सम्बन्धसे यज्ञ-महायज्ञ कहे जाते हैं ।' 
यज्ञका फल आत्मोन्नति तथा आत्मकल्याण है, उसका व्यष्टिसे 
सम्बन्ध होनेके कारण उसमें स्वार्थकी प्रधांनता आ जाती है। 
( यही इसकी न्यूनता हैं ) । 
यहायज्ञका फल जगतका कल्याण है, उसका समष्टि से सम्बन्ध 
होनेके कारण उसमें नि:स्वार्थताकी प्रधानता आ जाती है। ( यही 


इसकी विशेषता है ) । 
यज्ञके मेद 


प्रधानतया यज्ञ दो प्रकारके होते हैं--श्रौत और स्मात्त । श्रृति- 
प्रतिपादित यज्ञोको श्रौतयज्ञ और स्मृतिप्रतिपादित यज्ञोंको स्मात्त- 
यज्ञ कहते हैं । श्रौतयज्ञ& में केवल श्र्‌ तिप्रतिपादित मन्त्रोंका प्रयोग 
होता है और स्मातंयज्ञमें वेदिक, पौराणिक और तान्त्रिक मन्त्रोंका 
प्रयोग होता है । 


&8 श्रौतयशोंका विशदरूपमें परिचय प्राप्त करनेके लिये देखिये--स्व० 
म० म० पं श्रीविद्याधरजी गौडकी रचित “कात्यायन-श्रौतसूज-मूमिका' अथवा 
“श्रौतथश-परिचय | 


रच» 
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वेदोंमें अनेक प्रकार के यज्ञोंका वर्णन मिलता है, किन्तु उनमें 
निम्नलिखित पाँच प्रकार के यज्ञ प्रधान माने गये हैं-- 

'ख एप यज्ञः पश्चविधः-अग्निहोत्रम, दशपूरंमासो, चातुः 
मार्स्यान, पशुः,सोमः, इति । ( ऐतरेयब्राह्मण ) 


अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम--ये पाँच 
प्रकारके यज्ञ कहे गये हें । इन्हीं पाँच प्रकारके यज्ञोंमें श्रृतिप्रतिपोदित 
वैदिक यज्ञोंकी समाप्ति हो जाती है। 

'गौतमधर्मसूत्र ( ८।१८ ) में यज्ञोंका उल्लेख निम्नलिखित है-- 

'औपासनहोमः, वैश्वदेवम्‌, पावेणम्‌ , अष्टका, मासिकथराद्धम्‌, 

७ CHC, 

श्रवणा, शलगच इति सप्त पाकयज्ञसंस्था: । अग्निहोत्रम्‌ , दशापूण्‌- 
मासौ, आग्रयणम्‌, चातुमास्यानि, निरूढपशुवन्धः, सोत्रामणी, 
~ [am दविः ~ ~ € ७. [oS 
पिण्डापत्यश्षादयो दविहोमा इति सत्त हवियज्ञसंस्थाः । अग्निष्टो म:, 


अस्यस्निष्टोमः, उक्थ्यः, षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः, आपोर्याम 
LS ७. 
इति सप्त सोमसंस्थाः ।' 


गौतमधमंसूत्रकारने पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ और सोमयज्ञ भेदसे तीन 
प्रकारके यज्ञों का भेद दिखला कर प्रत्येकके सात-सात भेद दिखला 
करके २१ प्रकारके यज्ञोंका उल्लेख किया है। इसमें स्मार्तं सात 
पाकयज्ञ संस्थाओंका उल्लेख गृह्यसूत्रों और धर्मेसूत्रोंमें मिलता है । 
अग्निहोत्रसे लेकर सोमसंस्थान्त १४ यज्ञोंका उल्लेख कात्यायनादि 
श्रौतसूत्र में मिलता है । 

वर्तमान समयमें श्रौतयज्ञोंका प्रचार तो नहीं के बराबर है। 
गृह्यसूत्रोक्त पाकयज्ञोंका प्रचार किसी-न-किसी रूपमें अवश्य 
प्रचलित है । 


उपर्युक्त १४ वैदिक यज्ञ तथा ७ पाकयज्ञके अतिरिक्त गृह्यसूत्रो 


+ 
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और धर्मसूत्रोंमें $ पश्चमहायज्ञोंका भी उल्लेख किथा गया है, जो कि 
नित्यकर्म और आवश्यक अनुष्ठेय माने गये हैं । 
उपयुक्त सभी प्रकारके यज्ञ सात्त्विक, राजसिक और तामसिक 
भेदसे तीन प्रकारके कहें गये हैं। जो यज्ञ निष्कामभावसे किया 
जाता है उसे “सात्विक यज्ञ” कहते हैं। जो यज्ञ सकाम अर्थात्‌ 
किसी फल-विशेषकी इच्छासे किया जाता है उसे '*राजसिक यज्ञ' 
कहते हैं । जो यज्ञ शास्त्रोंके विरुद्ध किया जाता है उसे ' अतामसिक 
यज्ञ! कहते हैं । इनमें “सात्तिवक यज्ञ” का अनुष्ठान सर्वोत्तम कहा 
गया है। अतः यज्ञका मुख्य उद्देश्य सात्त्विकताको लेकर ही होना 
चाहिये । शास्त्रोंमें सा्तिवक यज्ञका महान्‌ फल लिखा है । 
श्रौत-स्मार्त्तादि सभी प्रकारके यज्ञोंमें कुछ यज्ञ नित्य, कुछ 
नैमित्तिक और कुछ काम्य होते हैं। उनमें नैमित्तिक और काम्य 
यज्ञ करनेके लिये तो द्विज स्वतन्त्र है अर्थात्‌ वह अपनी श्रद्धा-भक्ति 
तथा आर्थिक परिस्थितिके अनुकूल यज्ञ करे अथवा न करे, किन्तु 
नित्ययन्न तो करना ही होगा । उस नित्ययज्ञका नाम 'पश्चमहायज्ञ' 


&ब्रह्मयज्ञ, पितृथज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ श्रोर मतुष्यय इन्हें “पञ्चमहा यज्ञ’ 
कहते हैं | ( मनु? २।७० ) 
१ अफल्लाकांज्षिभियशों विधिदृष्टो य इब्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक; ॥ 
( गीता १७।११ ) 
२ श्रमिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌। 
इज्पते भरश्रेष्ठ तं यज्ञं बिद्धि राजसम्‌ || 
(गीता १७।१२) 
३ विधिद्दीनमखुष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रदूघाविरहितं यजं तामसं परिचक्षते ॥ 
( गीता १७।१३ ) 


<> 


यज्ञ-मीमांसा & 


है। पश्चमहायज्ञके न करनेसे मनुष्य & प-्चसूनाजन्य दोषों से छुटकारा 
कथमपि नहीं प्राप्त कर सकता । अतः पच्चसुना' दोषों से छुटकारा 
पानेके लिये 'पश्चमहायज्ञ' का अनुष्ठान परमावश्यक और नित्य 
कतेव्य है। यह पञ्चमहायज्ञ अन्य यागोंकी तरह न तो अधिक 
द्रव्यसाध्य है और न अधिक समयसाध्य ही है । 
यज्ञकी प्राचीनता 

हन्दू-जातिका प्राचीन धमँग्रन्य वेद है। वेदों में कर्मकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड इन तीन विषयों का मुख्यतः वर्णन 
मिलता है, किन्तु इन तीनों में प्रधान स्थान 'कर्मकाण्ड' को ही 
आप्त है। इसीलिये वेदों में यज्ञ-यागादि विविध क्रिया-कलापका 
विशेषरूप में वर्णन मिलता है। अतः यज्ञ ही वेदों का मुख्य विषय 
है । वेदोंका मुख्य विषय यज्ञ होने के कारण ही यज्ञों में वेद-मन्त्रों 
का प्रयोग ( उच्चारण ) किया जाता है । वेद-मन्त्रो के बिना यज्ञ 
नहीं हो सकते और यज्ञोंके बिना वेद-मत्त्रो का ठीक-ठीक सदुपयोग 
नहीं हो सकता । अतः स्पष्ट है कि वेद हैं तो यज्ञ हैं और यज्ञ हैं 
तो वेद हैं । 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।१०४ ) के 'वेदास्तु यज्ञार्थेमभि प्रवृत्ताः ७ 


& पञ्च सूना गइस्थस्य चुल्ली पषण्युपस्कर: । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन्‌॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । 
पञ्च क्रप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं णहमेधिनाम्‌ ।। 

3 (सनु० ३।६८-६६ ) 


-पत्येक गहस्थके यहाँ चूल्हा, चक्की) भाड़, खल्ली और जलका 


TE EE इनको काममें लानेवाला ग्रहस्थ पापसे 
बघता है । इनसे मुक्त होनेके लिये महृषियोंने पञ्चमहायज्ञ प्रतिदिन करनेके 
लि ? - 


ये कहे हैँ । 


i 
| $ 
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इस वचन से तथा भगवान्‌ मनुके 'दुदोह यशञासद्भयर्थम्‌' (१।२३ ) 
इस वाक्य से स्पष्ट सिद्ध है कि वेदों का प्रादुर्भाव यज्ञोंके लिये ही 
हुआ हे& । 
जिस प्रकार वेद अत्यन्त दुरूह हैं, उसी प्रकार वेदाङ्गभूत यज्ञ 
भी अत्यन्त दुरूह हैं। जिस प्रकार वेदमें उपास्य देवता हैं, उसी 
प्रकार यज्ञमें भी उपास्य देवता हैं। जिस प्रकार वेद अपौरुषेय, 
नित्य और अनादि हैं, उसी प्रकार यज्ञ भी अपौरुषेय, नित्य और 
अनादि हैं । ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र “अग्निमीडे पुरोहितम्‌” में यज्ञ” 
पद आया है, अतः सिद्ध होता है कि वेद से भी प्राचीन 'यज्ञ' है । 
अब हम अनेक ऋषि-महषियों के उन वचनों को उद्धृत करते 
हैं, जिनसे यज्ञके महत्त्व का सुन्दररूप से परिचय हो सकेगा । 
` अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 
(गीता ३।१४) 
“समस्त प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और अन्नकी उत्पत्ति वर्षासे 
होती है और वर्षा यज्ञसे होती है तथा वह यज्ञ कमसे होता है ।” 
अग्नो प्रास्ताहतिः सम्यगादित्यमुपतिपठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरनं ततः प्रजाः | 
(मनुस्मृति ३।७६) 
अग्नि में विधि-विधानपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यदेवको प्राप्त 
होती है, पश्चात्‌ उससे वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और 
अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है ।' 


के ऋचो यजूँ सामानि निमंमे यज्ञसिद्धय ।' ( ब्रह्मपुराण १।४६) 


यज्ञ सिद्धि के लिये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का निर्माण 
हुआ है।' 
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अग्नौ प्रास्ताह तिब्रह्मन्नादित्यमुपगच्छाति । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरचं ततः प्रजाः ॥ 


(महाभारत, शान्तिपर्व २६३।११) 


'अग्निमें डाली हुई आहुति सूर्यमण्डलको प्राप्त होती है, सूर्यसेः 
जलकी वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से 
समस्त प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है ।' 


यजते क्रतुभिदेवान्‌ पित श्च श्रद्धयान्वितः । 
गत्गा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यात ॥ 


(भागवत ३।३२।२-३). 


जो पुरुष श्रद्धापूर्वक यज्ञादि द्वारा देवताओं और पितरों का 
पुजन करता है वह याज्ञोंके प्रताप से चन्द्रलोक में जाकर सोमरस 
( अमृत ) का पान करके पुनः इहलोकमें आता है ।' 


यस्य राष्ट्रो पुरे चेच भगवान्‌ यज्ञपरुषः । 
इज्यत स्वेन धमेण जनैर्वेणश्रमान्वितैः ॥ 
तस्य राज्ञो महाभाग भगवान्‌ भूतभावनः । 
परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने॥ 
तस्मिस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे । 
(भागवत ४।१४।१८-२०) 


'जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रमधर्भियों के द्वारा यज्ञ- 
पुरुष भगवान्‌ का यजन होता है उस पर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 
क्योंकि वे ही समस्त विश्व की आत्मा तथा समस्त भूतों के रक्षक हैं । 
भगवान्‌ ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः भगवान्‌ के प्रसन्न 
होने पर संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो कि अप्राप्य हो ।' 


|| 
|| 
| 
| 
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यज्ञनाप्यायिता देवां वृष्टयुत्सगण मानवाः । 
आप्यायन्ते धर्मयज्ञा यज्ञाः कल्याणहेतवः ॥ 
(पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ३।१३२) 
“यज्ञ से देवताओं का आप्यायन [वद्ध न] अथवा पोषण होता 
है । यज्ञ द्वारा वृष्टि होने से मनुष्यों का पालन-पोषण होता हे । इस 
प्रकार जगत्‌ का पालन-पोषण करने के कारण धर्मयज्ञ कल्याण के 
हेतु कहे जाते हैं ।' 
यज्ञेराप्यायता देवा वृष्ट युत्सगंण वै प्रजाः । 
प्यायन्ते धमज्ञ यज्ञाः कछ्याणहेतवः ॥ 
(विष्णुपुराण १।६।८) 
है धर्मज्ञ ! यज्ञसे देवताओं का आप्यायन अथवा पोषण 
होता है, यज्ञद्वारा वृष्टि होने से मनुष्यों का पालन-पोषण 
होता है । इस प्रकार प्रायः जगत्‌ का पालन-पोषण करने के कारण 
यज्ञ कल्याण के हेतु कहे जाते हैं ।' 
यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति यज्ञ सव प्रतिष्टितम्‌ । 
यज्ञेन ध्रियते पृथ्वी यज्ञस्तारयति प्रजाः ॥ 
अन्नेन भूता जीवन्ति यज्ञे सव प्रतिष्ठितम्‌ । 
पजन्यो जायते यज्ञात्व यज्ञमयं ततः॥ 
( कालिकापुराण ३२।७-८ ) 
'यज्ञों से देवता सन्तुष्ट होते हैं, यज्ञ ही समस्त चराचर जगत 
का प्रतिष्ठापक है । यज्ञ पृथ्वी को धारण किये हुए है । यज्ञ ही प्रजा 
को पापों से बचाता है। अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, वह अन्न 
बादलों द्वारा उत्पन्न होता है और वादल की उत्पत्ति यज्ञ से होती 
है । अतः यह सम्पूर्णं जगत्‌ यज्ञमय है ।' 
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यज्ञाद्देचाः प्रजाश्चैव यज्ञादन्ननियोगिनः 
सव यज्ञात्सदा भावि सव यज्ञमयं जगत्‌ ॥ 
(कालिकापुराण ३१ । ४०) 
यज्ञ से देवगण, यज्ञ से समस्त प्रजा, यज्ञ से समस्त अन्नोपजीवी 
प्राणी और यज्ञ पर ही सम्पूर्ण भविष्य सदैव निर्भर रहता है। इस 
तरह समस्त जगत्‌ ही यज्ञमय है ।! 
यज्ञे यज्ञेश्वरो येषां राष्ट्रे सम्पूज्यते हरिः 
तेषां सवप्खितावातिं ददाति तुप भूम्रुताम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण १।१३।१९ ) 
हि राजन्‌ ! जिन राजाओं के राज्य में भगवान्‌ हरि का यज्ञों 
द्वारा पुजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर 
देते हैं । 
ये यजन्ति स्पृहा शुन्या हरिभक्तान्‌ हरि तथा। 
त एव भुवन सव पुनन्ति स्वांधिपांशुना ॥ 
( नारदपुराण ३६।६४ ) 
'जो स्पृहा से रहित ( निष्काम-भाव से ) होकर भगवान्‌ और 
भगवद्भक्तो को यज्ञ के द्वारा पुजले हैं, वही अपने चरण-रज से समस्त 
ब्रह्माण्ड को पवित्र करते हैं ।' 
“यज्ञदानादिकं कर्म सुक्तिसुक्तिप्रदं नुणाम्‌ ।' 
( अग्निपुराण ३८१।४५ ) 
मनुष्यों के लिये यज्ञ, दान आदि कर्म भुक्ति ओर मुक्ति को. 
देनेवाले हैं ।' 
यज्ञेन लोकानाप्नोति पापनाशं हुतेन च। 
जप्येन कामानाप्नोति सत्येन च परां गतिम्‌ ॥ 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण १३७।३ ), 


“ग्य 
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यज्ञ करने से मनुष्य देवलोको को प्राप्त करता है, हवन करने 
से पापों का नाश होता है, जप करने से समस्त कामनाओं को प्राप्त 
करता है और सत्य-भाषण से परम-पद को प्राप्त करता है ।' 
यज्ञेन देवा जीवन्ति यज्ञेन पितरस्तथा । 
देवाधीनाः प्रज्ञः सर्वा यज्ञाधीनाश्च देवताः ॥ 
यज्ञो हि भगवान्‌ विष्णुयत्र सव प्राताष्ठितम्‌ । 
यज्ञार्थं पशवः स्रष्टा देवास्त्वौषधयस्तथा ॥ 
यज्ञार्थं पुरुषाः स्रष्टा: स्वयमेव स्वयंभुवा । 
यज्ञश्च भूत्ये सटौस्य तस्मादज्ञपरो भवेत्‌ ॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते . सर्वोकल्विपैः । 
धनं यद्यज्ञशीलानां देवस्वं तं विदुबुंधाः ॥ 
यज्ञेन सम्यक्‌ पुरुषस्तु नाके 
सम्पूज्यमानस्त्रिरशैमंहात्मा । 
प्राप्नोति सौख्यानि महानुभावाः 
तस्मात्प्रयत्नेन यजेत यज्ञैः ॥ 
( विष्णृधर्मोत्तरपुराण १६२।१-४,७ ) 
यज्ञ से देवगण और पितृगण जीवित रहते हैं, देवताओं के आधीन 
“समस्त प्रजा रहती हैं और यज्ञ के आधीन समस्त देवता रहते हैं । यज्ञ 
ही भगवान्‌ विष्णु हैं, विष्णु भगवान्‌ में ही सब प्रतिष्ठित रहतेहैं, यज्ञ 
के लिये देवताओं तथा औषधियों की सृष्टि की गई है। स्वयम्भू ने 
यज्ञ के लिये ही मनुष्यों की सृष्टि कर उनसे कहा--यज्ञ सबं का 
“कल्याण करनेवाला है, अत: यज्ञ में तत्पर रहो । यज्ञ के अवशिष्ट 
भाग का भोजन करनेवाले समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, यज्ञ 
'शीलों के धन को पण्डितों ने देवस्व (देवधन) कहा है। यज्ञ के द्वारा 
“श्रेष्ठ महात्मा पुरुष स्वर्ग में जाकर देवताओं के द्वारा भलीभाँति 
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पूजित होते हैं और यज्ञकर्ता पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाकर अनेक 
प्रकार की सुखप्रद वस्तुओं को प्राप्ति करते हैं। अतः प्रयत्तपुर्वक 
यज्ञों द्वारा भगवान्‌ का यजन करना चाहिये ।' 
होमेन पापं पुरुषो जहाति 
होमेन नाकं च तथा प्रयाति । 
होमस्तु लोके दुरितं समग्र 
विनाशायत्येव न संशयोऽत्र | 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण २८७।१५ ) 
'यज्ञ के द्वारा मनुष्य अपने पापों को दूर करता है और यज्ञ से 
बह स्वगं को प्राप्त करता है । यज्ञ ही संसार के समस्त पापों को 
नष्ट करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ।' 
मातापित्रोहिते युक्तो गो-ब्राह्मणहिते रतः । 
दान्तो यज्वा देवभक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
( कूमेपुराण, उत्तरार्धं १५।२४ ) 
माता-पिता के हित में संल्लग्न, गो और ब्राह्मण के हित में निरत, 
देवभक्त और दोनशील-ये सभी यज्ञ करने से ब्रह्मलोक में पूजित 
होते है ।' 
“यज्ञे रनेकैद्‌ वत्वमवाण्येन्द्रेण भुज्यते ।' 
( पद्मपुराण, सृष्टिः १३।३६८ ) 
अनेक याज्ञों के करने से देवत्व को प्राप्त करके इन्द्र के साथ 
दिव्य भोगों को भोगते हैं ।' 
प्रीयतां पुण्डरीकाच्तः सगेयज्ञश्वरो हरिः । 
तास्मिस्तुष्टे जगत्तु प्रीणिते प्रीणतं भवेत्‌ ॥ 
( मत्स्यपुराण २३८।३८ ) 


१६ यज्ञ-मीमांसा 


“विष्णु भगवान्‌ यज्ञ से सन्तुष्ट होते हैं, उनकी सन्तुष्टता से 
जगत्‌ सन्तुष्ट होता है और उनकी प्रसन्नता से ही जगत्‌ प्रसन्न 
होता है ।' र पा 
यज्ञाय सृष्टानि धर्नान धात्रा 

यज्ञोदिष्टः पुरुषो रक्षिता च। 
| तस्मात्सने यज्ञ एवोपयोज्यं 
धनं ततोऽनन्तर एव कामः ॥ 
यज्ञेरिन्ट्रो विविधे रत्नवद्धि- 
देवान्‌ सर्वानत्ययाद्‌ भूरितेजाः । 
तेनेन्द्रत्वं प्राप्य विश्राजतेऽसौ 
तस्माद्यज्ञं सब मेवोपयोज्यम्‌ ।। 
( महाभारत, शान्तिपर्व २०।१०-११ ) 
ब्रह्मा ने यज्ञ के लिये ही अनेक प्रकार को धन की सृष्टि की 
है । यज्ञनिष्ठ पुरुष ही सबको रक्षा करने में समर्थ होता है । इसलिये 
| यज्ञ ही सबका परम उपयोगी धन हे । यज्ञ के बाद ही अर्थ, काम 
| आदि का उपयोग लिखा है । इन्द्र ने अनेक प्रकार के रत्नों से परि- 
पूर्ण यज्ञों के द्वारा दिव्य तेज प्राप्त कर समस्त देवताओं का अति- 
क्रमण कर इन्द्रपद' प्राप्त किया और वह आज भी उसी पद-पर 
शोभित है । अतः यज्ञ में समस्त उपयोगी साधन सन्निहित हैं ।' 
दानशीलो भवेद्राजा यज्ञशीलश्च भारत ।' 
( महाभारत, शान्तिपवे ६१।५३ ) 
युधिष्ठिर ! दान करनेवाला तथा यज्ञ करनेवाला राजा 


होता है ।' 


हि यज्ञसमं किञ्चित्‌ जिषु लोकेषु विद्यते । 
तस्मादण्रव्यमित्याहःः पुरुषेशानुसूयता ॥ 
( महाभारत, शान्तिपवे ६१।५३ ) 


यया 
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'तीनों लोकों में यज्ञ के बराबर और कोई उत्तम वस्तु नहीं है । 
इसलिये दोषदृष्टि से रहित होकर मनुष्य को यज्ञ करना चाहिये, ऐसा 
मर्हाषयो ने कहा है ।' 

यानि यज्ञेष्विहेज्यन्ति सदा प्रज्ञा द्विजषेभाः । 
तेन ते देवयानेन पथा यान्ति महासुने | 
( महाभारत, शान्तिपर्व २६३।२६ ) 
है महामुने ! जो बुद्धिमान्‌ विप्र सर्वदा श्रेष्ठ यज्ञ करते रहते 
हैं, वे यज्ञ के प्रभाव से देवयान मार्ग के द्वारा देवलोक को प्राप्त 
क 


स्वाहा-स्वधा-वषट्कारा यत्र सस्यगनुष्ठिताः । 
अजस्रं चेच वतन्ते वलेत्तत्राविचारयन ॥। 
( महाभारत, शान्तिपर्वं २८७।५१ ) 
“जिस राष्ट्र में स्वाहा, स्वधा और वषट्कार के अनुष्ठान विधि- 
पूर्वक सर्वदा होते रहते हैं, वहीं पर मनुष्य को बिना विचारे निवास 
करना चाहिये ।' 
“हुतेन शास्यते पापम्‌ ।' 
(महाभारत, शान्तिपर्व १६१।२) 
हवन करने से पापों का शमन हो जाता है ।' 
विधिवत्पावकं हुत्वा त्रह्मलोके महीयते ।' 
( महाभारत, अनुशासन० ७५।१६ ) 
“विधिपूर्वक अग्नि में हवन करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोक में जाता है ।' 
स तु द्वादश मासान्वै जुह्वानो जातवेदसम्‌ । 
अर्हिसानिरतो धीमान्‌ सध्यवागनुसूयकः ।। 
लोकान्वसूनामाप्नोति दिवाकरसप्रप्रभः ॥। 
( महाभारत, अनुशासनपर्व १०७।९७-६८ ) 


छो कक... 
है 
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'जो मनुष्य हिसा से रहित, सत्यवादी होकर और निन्दाशून्य 
होकर बारह मास तक अग्नि में हवन करता है, वह सूर्य के सदृश 
अष्ट वसुओं के लोकों को प्राप्त करता है ।! 

तपोभिः क्रतुभिश्चैव दानेन च युधिष्टिर। 
तरन्ति नित्यं पुरुषा ये ष्म पापानि कुवते | 
( महाभारत, आश्वमेधिकपर्व ३।४ ) 
है युधिष्ठिर ! जो मनुष्य नित्य पापकर्म करते हैं, वे भी तप, 
यज्ञ और दान के द्वारा पापों से तर जाते हैं ।' 
देवाः सन्तोषिता यज्ञैलोकान्‌ संवधयन्त्युत । 
उभयोलोकयोदेवि भूतियंज्ञैः प्रडश्यते ॥ 
तस्माद्यज्ञाद्ियं याति पूवजैः सह मोदते । 
नास्ति यक्षसमं दानं नास्ति यज्ञसमो विधिः । 
सचंधर्मसमुइशो देवि यज्ञे समाहितः ॥ 
(महाभारत) 
'यज्ञों से सन्तुष्ट होने पर देवगण लोकाभ्युदय की कामना करते 
हैं, साथ ही य॒ज्ञो के द्वारा दोनों लोकों का कल्याण सम्पन्न होता दै 
यज्ञ से प्राणी के लिये विशेष फल यह होता है कि वह स्वर्गलोक का 
| भागी बनता है और वहाँ पर अपने पूर्वजों के साथ आनन्द करता 
| है। संसार में यज्ञ के समान कोई दान नहीं और यज्ञ के समान कोई 
| विधि-विधान नहीं हे । यज्ञ से ही समस्त धर्मों का उद्देश्य सिद्ध 


| होता है, यह बात सुस्पष्ट है ।! 


| यज्ञकतां शक्रलोके वसते शाश्वतीः समाः । 
दानी चान्द्रमसं लोकं व्रती सौरं बजत्यलम्‌ ॥ 


| ( गर्गंसंहिता वि० ख० ६१० ) | 


न सनचा 
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यज्ञ करनेवाला मनुष्य इन्द्रलोक में सैकड़ों, हजारों वर्ष-पर्यन्त 
निवास करता है । दान करनेवाला मनुष्य चन्द्रलोक और ब्रत करने- 
वाला सूर्यलोक को प्राप्त करता है ।' 
यज्ञेन देवा विमला चिभान्ति 
यज्ञेन देवा असृतत्वमाप्नुयुः । 
यज्ञेन पापैर्वहुभिविमुक्तः 
प्राप्नोति लोकान्‌ परमस्य विष्णोः ॥ 
(महषि हारीत) 
यज्ञ से समस्त लोक निर्मलता एवं सुन्दरता को प्राप्त करते हैं । 
यज्ञ से देवगण अमरत्व को प्राप्त करते हैं । यज्ञ के द्वारा अनेक तरह 
के पापों का प्रक्षालन कर प्राणी भगवान्‌ विष्णु के परम वैष्णव-धाम 
वी प्राप्ति करते हैं ।' 
'यज्ञादिभिदेवाः शक्तिसुखादीनाम्‌ 7 
(महषि अङ्गिरा) 
यज्ञादि करने से देवगण सन्तुष्ट होते हैं, उनकी सन्तुष्टता से 
मनुष्य शक्ति और सुखादि की प्राप्ति करता है ।' 
तथा अन्यान्य धमंग्रन्थों में-- 
अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । (ऋग्वेद १।१६४।३५) 
अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । (शु० य० २३।६२) 
यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः । (अथर्ववेद ६।१०।१४) 
यज्ञेन देवानाप्नोति । (वायुपुराण ५७।११७) 
यज्ञेश्च देवानाप्नोति । (मत्स्यपुराण १४२।३३) 


यज्ञैश्च देचानाप्नोति । (अर्निपुराण ३७६।१) 
यज्ञभागभुजो देवाः । (मत्स्यपुराण २४५।१४) 
यज्ञभागभुजः सर्वे । (पद्मपुराण, सृष्टिवण्ड ७।६७) 
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यज्ञभागभुजः सचे । (दुर्गा १२।३४) | 

यज्ञो वे सवकामधुक । (वायुपुराण ६०।७) 

यज्ञो यज्ञर्पातः साक्षात । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २२४।१७ ) 
यज्ञोऽयं सवकामधुक्‌ । (विष्णुपुराण ३।४।१) 

यज्ञोऽयं सचका मधुक, । (पद्मपुराण) 


यज्ञाः पृथिवीं धारयन्ति । (अथर्ववेद ) 

उपयुक्त यज्ञ के महत्त्व को प्रकट करनेवाले अनेक प्रमाणो से 
स्पष्ट सिदध है कि यज्ञ का फल केवल ऐहलौकिक ही नहीं हे, आपतू 
पारलौकिक भी है । अतः जिस यज्ञानुष्ठान के प्रभाव से जीव क॑ 
क्षद्रता, अल्पज्ञता आदि विविध उपद्रवों का विनाश होता हे और 
वह परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त होता है, उस यज्ञ का मह 
समान्य है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 


—o0— 


⁄ यज्ञकी आवश्यकता 


कर्म-मीमांसा के प्रवृत्त होने पर मानव-देह धारण करते ही द्विज 
ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण--इन तीन प्रकार के ऋणों से 
ऋणी बन जाता है। 

श्रीमद्भागवत ( १०।८४।३९ ) में आया है-- 

ऋणेस्त्रिभद्विजो जातो दर्वापपितणां प्रभो । 
यज्ञाध्ययनपुन्नेस्तान्यनिस्तीयं त्यजन्‌ पतेत्‌ ॥ 

'द्विजाति देवता, ऋषि और पितर-इन तीनों का ऋण लेकर 
ही उत्पन्न होते हैँ। इनके ऋणों से मुक्त होने के लिये यज्ञ, अध्ययन 
ओर सन्तानोत्पत्ति करना आवश्यक है। इनसे उऋण हुए बिना जो 
संसार का त्याग करता है, उसका पतन हो जाता है ।' 


तैत्तिरीय संहिता ( ३।१०।५ ) में भी आता है-- 


प्र 


बुश्त कत्म 
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“जायमानो वै शव्राह्णस्त्रिमिऋ रेक जवान जायते ब्रह्मचयेण 
ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ।/” 


'द्विज जन्म लेते ही ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण--इन 
तीन प्रकार के ऋणों से ऋणी बन जाता है । ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि- 
ऋण से, यज्ञ के द्वारा देवक्रण से और सन्तति के द्वारा पितृ-ऋण से 
मुक्ति होती है ।' 

भगवान्‌ मनु ने भी ऋणानि चरीण्यपाक्कत्य' ( ६।३५ ) इत्यादि 
वाक्यों द्वारा उपयु क्त ऋणत्रय के अपाकरण को ही मनुष्य का प्रधान 
कर्म बतलाया है। ऋणत्रय में देवऋण' का भी उल्लेख है। देव- 
ऋण से मुक्त होने के लिये उपयु क्त तैत्तिरीय श्रुति ने स्पष्ट बतला 
दिया है कि यज्ञों के द्वारा ही देव-ऋण से मुक्ति होती हें] दाह 
थज्ञादि कर्म अत्यन्त पावन तथा अनुपेक्षणीय है, जैसा कि अनेक 
मत-मतान्तरों का निरास करते हुए गीता के परमाचार्य स्वयं 
भगवान्‌ ने सिद्धान्त किया है-- 

यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यं कार्यमेच तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
( गीता १८।५ ) 
इतना ही नहीं, जगत्‌-कल्याण की मीमांसा तथा कर्लव्य-सत्पथ 
का निश्चय करते हुए भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है-यज्ञिय कर्मों के 
अतिरिक्त समस्त कर्म लोक-बन्धन के लिये ही हैं-- 


(२ € ~ ७. ८. 
यज्ञाथोत्कम णोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेबन्धनः । 
( गीता ३।९ ) 
ध ब्र।झण” यह पद द्विजातिमात्र का उपलक्षण है । 
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इस प्रकार अनेक श्रुति-स्मृति-ग्रन्थों में तथा उपनिषदों में यज्ञ 
को मानव का प्रधान धर्म कहा गया है । अतः प्रत्येक द्विज को यज्ञ 
करते रहना चाहिये । जो लोग यज्ञ के वास्तविक रहस्य और महत्त्व 
को न समझकर यज्ञ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते अथवा यज्ञ नहीं करते, 
वे नष्ट हो जाते हैं । इस विषय में शास्त्रों की आज्ञा है-- 
नास्त्ययज्ञस्य लोको वै नायज्ञो विन्दते शुभम्‌ । 
अयज्ञो न च पतात्मा नश्यति च्छिन्नपणंवत्‌ ।। 

'यज्ञ न करनेवाले पुरुष पारलौकिक सुखों से तो वञ्चित रहते 
ही हैं, वे ऐहिक कल्याणों की भी प्राप्ति नहीं कर सकते । अत: 
यज्ञहीन प्राणी आत्म-पवित्रता के अभाव से छिन्न-भिन्न पत्तों की तरह 
नष्ट हो जाते हैं ।' 

महाभारत में लिखा है-- 

न ह्ययज्ञा असुं लोक प्राप्नुवन्ति कथंचन । 
( आपद्‌धर्पर्वं १५१।८ ) 

'जो यज्ञ नहीं करते, वे उस श्रेष्ठ लोक ( परलोक ) को प्राप्त 
नहीं करते ।' 

गीता ( ४३१ ) में भी कहा है- 

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम । 
है अजुन ! यज्ञ न करनेवाले को यह मृत्युलोक भी प्राप्त नहीं 
हो सकता, फिर दिव्यलोक ( परलोक ) की तो बात ही क्या है।' 
अथर्ववेद ( १२।२।३७ ) भी कहता है-- 
अयज्ञियो हतवर्चा भवति । 
“यज्ञहीन ( यज्ञ न करनेवाले ) पुरुष का तेज नष्ट हो जाता है ।” 


= 3 
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महषि भारद्वाज के यागपरः पुरुषधर्मः के अनुसार यज्ञ' मानव- 
जाति का विशेष धर्म हे । अतः मनुष्य को अपना जीवन यज्ञमय 
बनाना चाहिये। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों का जीवन यज्ञमय 
था। वे यज्ञ-यागादि की उपासना द्वारा ही देवताओं को सन्तुष्ट कर 
सरवंविध ऋद्धि-सिद्धियों को आत्मसात्‌ कर अपना और विश्व का 
कल्याण किया करते थे। इसलिये निश्चित है कि यज्ञ के: द्वारा ही 
मनुष्य का जीवन उन्नत और सुखी बन सकता हे । 
जो लोग यज्ञ के प्रति शद्धा-भाव न रखकर यज्ञ नहीं करते, वे 
देवताओं के कोपभाजन बनते हैं । देवताओं के कुपित होने से प्राणि- 
मात्र को विविध प्रकार के दुःखों को भोगना पड़ता है। 
शास्त्रों में लिखा है-- र 
'यज्ञे नष्ट देवनाशस्ततः सवे प्रणश्यति ।' 


( वायुपुराण ६०।६ ) 
यज्ञ के न होने से देवताओं का नाश होता है । देवताओं के 
नाश से समस्त जगत्‌ का नाश होता है ।' 
यज्ञे विनष्टे सकलाः प्रजाः चुदूभयकातराः । 
बष्स्यसावान्महद्दुःखं प्राप्य नष्टाश्च काश्चन ॥ 
( कालिकापुराण २१।१६ ) 
यज्ञ के होने से समस्त प्रजा भूख से पीड़ित हो जाती है और 
वर्षा के अभाव से बहुत कष्ट प्राप्त कर वह नष्ट हो जाती है ।' 
यज्ञाभावात्त, देवानामन्नं सवं क्षयं गतम्‌। 
पर्जन्याश्च ततो नष्टास्ततो वृष्टिनेचाभवत्‌॥ 
बृष्ट्यभावे तु लोकानामाहाराः क्षीणतां गताः । 
दुर्िक्तव्यसनोपेते सबंलोके ढ्जोत्तमाः ॥ 
( कालिकापुराण २०।११२-११३ ) 
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“देवताओं के निमित्त यज्ञ न होने से अन्न का क्षय होता है, बादल 
नष्ट हो जाते हैं, बादलों के नष्ट होने से वर्षा नहीं होती । वर्षा के 
अभाव से मनुष्यों के लिये भोजन की कमी हो जाती है जिससे सारा 
संसार दुर्भिक्ष से पीडित हो जाता है।' 

महषि वसिष्ठ कहते हैं-- 

यज्ञात र्षः प्रजायन्ते अन्नानि विविधानि च। 
तृणान्यौषधान्यथ च फलानि विविधान च। 
जीवानां जीवनार्थाय यज्ञः संक्रियतां वुधेः ॥ 

'यज्ञ से सृष्टि चलती है, यज्ञ से विविध प्रकार के अन्न, घास, 
औषधि और फल होते हैं । अतः बुद्धिमानों को चाहिये कि वे प्राणि- 
मात्र के जीवन के लिये यज्ञ को अवश्य किया करे ।' 

३, पूर्वकाल के प्राणी यज्ञ के वास्तविक तत्त्व को भलीभाँति जानते 
थे और उनके हृदय में यज्ञ के प्रति श्रद्धा-भक्ति का अस्तित्व था । 
अतएव वे समय-समय पर यज्ञादि धामिक कार्य करते रहते थे, जिससे 
उनका तथा संसार का कल्याण होता रहता था । उस समय हमारा 
यह पवित्र भारतवर्षं अनेक सुख-समृद्धियों से परिपुण था । समस्त 
प्राणी सर्वदा सर्वप्रकार से सुखी रहते थे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
भूकम्प, अकाल मृत्यु, महामारी प्रभृति रोग-शोकादि का तो लोग 
नाम भी नहीं जानते थे । किन्तु आज के प्राणी समय के हेर-फेर से 
यज्ञ के महत्त्व को भूलकर यज्ञ करना तक त्याग चुके हें । इसीलिये 
देवगण भी हमसे असन्तुष्ट हें । देवताओं की असन्तुष्टता से ही आज 
सारा संसार अनेकानेक कष्टों से पीड़ित हे । सर्वत्र भूकम्प, अकाल, 
बाढ़, महामारी आदि किसी-न-किसी प्रकार की विपत्ति सर्वदा अपनी 
स्थिति जमाये रहती है । ऐसी भीषण परिस्थिति में संसार के सर्व- 
विध कल्याणार्थ यदि कोई सीधा-सादा सरल मागं है तो वह है यज्ञ । 
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ज्ञ ही एक ऐसा अमोघ साधन है, जिसके अनुष्ठान से देवगण की 
सन्तुष्टि होती है और देवगण की सन्तुष्टि से मानव पुत्र-पौत्रादि 
एवं धन-धान्यादि सभी प्रकार के ऐहलौकिक सुखों को प्राप्त करता 
है और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति करता हे । 
इस पवित्र भारत-भूमि में जबतक यज्ञों का उचित सम्मान 
था, तवतक इसकी मर्यादा तथा सुख सराहनीय था । प्राणी-प्राणी 
'में सद्भावना थी । सर्वत्र कल्याण-ही कल्याण हष्टिगोचर होता था । 
जब से नवयुग ने अपनी महिमा के प्रचुर प्रसार का प्रारम्भ किया, 
तभी से यज्ञादि कर्म में शिथिलता आने लगी, जिसका परिणाम 
ह हुआ कि सुख के बदले दुःख, मर्यादा के बदले अकोति, पोरा 
-स्परिक प्रेम के बदले ईर्ष्या तथा द्वेष, द्रव्य के बदले दरिद्रता का 
नग्न नृत्य एवं नाना प्रकार के अकल्याण ही दृष्टिपथ हो रहे हैं। 
राजा, र्क, फकीर--सभी सुख-लेश की आकाङक्षामात्र में ही 
सफल होते दिखायी दे रहे हें । अतः सुस्पष्ट है कि उपयु क्त दु:ख- 
राशि एवं संसार के समस्त दूःखससूह को आमूलचूल नष्ट-्रष्ट 
करनेवाला केवल यज्ञ ही ऐसा अव्यर्थ साधन है जिसके द्वारा मानव 
सर्वतोभावेन सुखी और सन्तुष्ट हो सकता है । 
हले किसी समय इसी पुण्य भारत-भूमि में समी त्रेवणिक श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक अपने श्रौत-स्मार्तं यज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे। 
उस समय कोई भी द्विज ऐसा नहीं था, जो वेदों का स्वाध्याय अथवा 
वेदोक्त कर्म अग्न्याधान ( अग्निहोत्र ) न करता हो। इस समय 
सैकड़ों-हजारों में भी ढूँढ़ने से यथाविधि अग्निहोत्र करनेवाला कोई 
अग्निहोत्री' नहीं दिखलायी देता । सैकड़ों-हजारों में भी कोई सोम- 
“पान करनेवाला “सोमयाजी” नहीं दिखलायी देता । 
वर्तमान कराल कलिकाल के भयङ्कर प्रभाव से अत्यल्प संख्या 
'में गिने-चुने याज्ञिक दिखलायी देते हैं । आज तो वेद के एक अक्षर 
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को भी न जाननेवाले अपने को महावेदिक' और यज्ञ' शब्दार्थं तक 
को न जाननेवाले अपने को महायाज्ञिक' बतलानेवाले अधिक मिलते 
हैं । दर्शपूर्णमास की भी प्रक्रिया को न जाननेवाले अपने को अश्व- 
मेधयाजी” कहने का दुस्साहस करते हे” 

अस्तु, अन्त में मेरी भूतभावन श्री विशवनाथजी के चरणों में 
प्रार्थना है कि यह देश पुन: अपनी प्राचीन उन्नति के लिये अग्रसर 
हो, घर-घर में त्रेताग्नियाँ प्रज्वलित हों, सब लोग पुनः अपने मुख्य 
धर्मं यज्ञादि पर आरूढ हों, देवगण तृप्त हों, तृप्त देवगण मानवमात्र 
को अभीष्ट फल प्रदान करें । भारतीय आर्यजाति में परस्पर प्रेमा- 
धिक्य हो तथा यह भूमण्डल मूर्धन्य पवित्र भारत-भूमि एवं आर्य- 
जाति पुनः 'सत्यमेच जयते नान्तम्‌’ के अवलम्व से विश्वविजयी 
बने । 


यज्ञसे देवताश्रोंकी तृप्ति 


कुछ लोगोंको ऐसा मत है कि यज्ञ केवल वायु-शुद्धिके लिये" 
किया जाता है, इसके अतिरिक्त इसका और कोई प्रयोजन नहीं 
है । किन्तु यथार्थमें ऐसी बात नहीं है। यज्ञका वायुशुद्धिमात्र प्रयोजन 
नहीं है, उसे तो नान्तरीयक भी माना जा सकता है। यज्ञका 
आत्यन्तिक प्रयोजन है यज्ञ-कर्ताका देवताओं के साथ परस्पर-भावन ।' 
शास्त्रोमें स्पष्ट शब्दों में इस बातकी पुष्टि की गयी है । ऋग्वेदमें यज- 
मान अग्निसे प्रार्थना करता है कि वे उसके हविको देवतातक पहुँचा दें--- 

आ अन्ने | वह हविरद्याप देवान, 
( ऋग्वेद ७।११।५ ) 
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अग्निमें जब उन-उन देवताओं को उद्देश्य करके मन्त्रोच्चारण- 
पूर्वक द्रव्यका त्याग किया जाता हे, तब अग्निके लिये यह आवश्यक 


'हो जाता है कि वे उन-उन देवताओं तक उस-उस द्रव्यको पहुँचा दें, 


जिसमें कि उनकी तृप्ति हो जाय । इसलिये वेदने अग्निके लिये 
'देवदूत"' और दिवमुख' जैसे शब्दोंका प्रयोग किया है--आंग्नहिँ 
देवानां सुखम्‌? ( शतपथब्राह्मण ३।७।४।१० ) और इसलिये होमके 
समय यह आवश्यक हो जाता है कि जिस देवताके लिये द्रव्य-त्याग 
किया जा रहा है, उस देवताका उस समय ध्यान अवश्य केर 
लिया जाय-- 
“यस्यै देवतायै हविग्रेहीतं स्यात्‌, तां मनसा ध्यायेत्‌” 
( निरुक्त ८।२२।११ ) 
यही कारण है कि देवताओंमें हविके लिये पर्याप्त उत्सुकता बनी 
रहती है । और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उन पर उनकी कठोर 
दृष्टि बन जाती है। ऋग्वेदमें मरुत्‌ देवताके लिये अभोग्घनः 
विशेषण दिया है, जिसका अर्थ होता है कि जो देवताओंको भोजनकेः 
लिये हवि नहीं देते, मरुद्देवता उन्हें मार डालते हैं- 
“ये देवान्‌ हविन भोजयन्ति तेषां हन्तारः ।' 
( सायण ) 
यद्यपि देवता समर्थ हैं, पर प्रशास्ताका कुछ प्रशासन ही ऐसा 
हैं कि इस दीन-वत्तिका आश्रयण उन्हें करना ही पड़ता है, जीवन 
निर्वाहके लिये यजमानकी बाट देखनी ही पड़ती है- 

“तथा च यजमानं देवा ईश्वराः सन्तो जीवनाथेऽदुगताश्चरुपुरो- 
डाशाद्युपजीवनप्रयोजनेन अन्यथापि जीवितुसुत्सहन्तः कृपणा 
दीनवृत्तिमाश्रित्य स्थिताः, तञ्च प्रशास्तुः प्रशासनात्‌ ।' 

( बृ० उ० भा० ३।८ ) 
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मनुष्योंको तो पग-पग पर देवी-सहायताकी आवश्यकता पड़ती 
'है, इसलिये इन्हें तो उधर मुड़ना ही पड़ता है, किन्तु देवताओंको 
“भी हविके लिये मनुष्यों की ओर उन्मुख होना पड़ता है और इस 
तरह दोनोंका परस्पर-भावन बड़ा हइमूल हो गया है। भगवानने 
भी कहा है-- 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
( गीता ३११ ) 
उनको पुष्टि मनुष्योंके अधीन है और मनुष्यों की भी अभिलषित 
चस्तुएँ उनसे मिल सकती हैं-- 
इष्टान्‌ भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ! 
( गीता ३।१२ ) 
वेदों में भी देवताओं के इस परस्पर-भावन, इस अन्योन्याश्रयता 
का बड़ विस्तार से वर्णन है । शुक्ल यजुर्वेद के तृतीय अध्याय के 
४९ वें मन्त्र में यजमान और इन्द्र का संवाद है । यजमान कहता है- 
'बस्नेव विक्रीणाबहा इषमूजर्ठ ० शतक्रतो ।' 
है शतक्रतो ! हम दोनों हवि और उसके फल का परस्पर में 
क्रम-विक्रय करे, मैं हवि देता हूँ, आप मुझे फल दें ।' 
इन्द्र उत्तर देते हैं-- 
देहि मे ददामि ते नि मे धेहि नि ते द्धे ।? 
( शु० य० ३।५० ) 
तुम हमें प्रथम हवि दो, पश्चात्‌ तुम्हें उसका फल देंगे, तुम 
हमारे समक्ष हवि रखकर देखो तो हम फल देते हैं कि नहीं ?' 
यजमान प्रत्युत्तर देता है-- 
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'निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ।? 
( शु० य० ३।५० ) 
आप ही प्रथम क्रेतव्य वस्तुरूप फल दे दीजिये, पश्चात्‌ मैं 
उसके सूल्यस्वरूप हवि दूँगा ।' 
इस संवाद से परस्पर-भावन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 
इसी सत्य से प्रेरित होकर महधि सायणाचार्य ने भी बड़ी हढ़ता 
से कहा है-- 
'तस्मान्मजुष्याणां क्रयचिक्रयाविच यजञमानदेवतयोर्याग- 
तत्फले विश्रम्भेण व्यवह शक्येते ।' 
( तै० सं० का० १, प्रपा० १, अनु० १ ) 
वेदका एक दूसरा मन्त्र बहुत स्पष्ट एवं निर्धारणात्मक शब्दों 
में बतलाता है कि देवता जव स्वयं प्रथम तृप्त हो चुकते हैं, तब 
यजमान को तृप्त करते हैं-- 
तृप्त एच एनमिन्द्रः प्रजया पशुभिश्च तर्पयति ।' 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ का केवल 
अधिभूत ही प्रयोजन नहीं है, उसका वास्तविक प्रयोजन तो आधि- 
दैविक है । अतः इस सम्बन्ध में जो भ्रमात्मक धारणाएँ फेल रही 
हैं, उनका कोई आदर न होना चाहिये । 


—!’ot— 


.„ गुहस्थके पश्चमहायज्ञका विवरण 


कर्म तीन प्रकार के होते हैं-नित्य, नैमित्तिक और काम्य । 
जिन कर्मो के करने से किसी फल की प्राप्ति न होती हो और न : 


| 
| 
। 
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करने से पाप लगे, उन्हें ४नित्य कहते हैं; जैसे त्रिकालसन्ध्या, पच्च- 
महायज्ञ इत्यादि । 
पञ्चमहायज्ञ करने से आत्मोन्नति आदि अवान्तर फल को प्राप्ति 
होने पर भी 'पञ्चसूना' दोष से छुटकारा पाने के लिये शास्त्रकारों 
-की आज्ञा है कि-- 
'सर्वेग्रहस्थेः पञ्चमहायज्ञा अहरहः कतंव्याः ।! 
अर्थात्‌ गृहस्थमात्र को प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करने चाहिएँ। इससे 
-यह स्पष्ट है कि पञ्चमहायज्ञ करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, 
किन्तु न करने से पाप का प्रादूर्भाव अवश्य होता है । 
हम लोगों की जीवनयात्रा मे सहज ही हजारों जन्तुओ की 
प्रतिदिन हिसा होती है; जँसे-चलने-फिरने में, भोजन के प्रत्येक 
ग्रास में तथा श्वास-प्रश्‍वास में जीव की हिसा अवश्य होती हे । 
प्राणधारी मनुष्य के लिये इन पापों से बचना कदापि सम्भव नहीं 
है । अतः इन पापों से मुक्त होने के लिये ही महामहिमशाली महूषियों 
ने पञ्चमहायज्ञ का विधान बताया है । भगवान्‌ मनु कहते हैं-- 
पञ्चसूना ग्रहस्थस्प चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भस्य वाध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । 
पञ्च क्लप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
( ३।६८, ६९ ) 


88 पूर्वे कर्मानुसार जन्म ग्रहण कर जो मनुष्य जिस कक्षा ( श्रेणी ) में | 


प्रविष्ट होता है, उसमें श्रपनी स्थिति बनी रहे, इसके लिये ही उसे अपनी कक्षा 
रद ड ~ os २ 
के योग्य समस्त कम करने पडते हैं, गा उसका उक्त स्थानसे श्रधःपतन 
- नहीं हो सकता । इसलिये नित्य कर्मोके करनेसे पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती, 
बल्कि इन्हें न करनेसे पाप श्रवश्य लगता है, क्योंकि उनके किये बिना उस 
- कक्षामें स्थायी स्थिति सर्वथा असम्भव है। 


हिः ३१ 


प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ चूल्हा, चक्की, बुहारी ( झाड्‌ ), ऊख्नल 
और जलपान-ये पाँच प्रकार के हिसा के स्थान हैं । इनसे होनेवाली 
हिसाकी निष्कृति के लिये महृषियों ने गृहस्थों के लिये प्रतिदिन 
पञ्चमहायज्ञ करने का विधान कहा है ।' 
पञ्चमहायज्ञ 
पञ्चमहायज्ञ का वर्णन प्रायः सभी ऋषि-मुनियों ने अपने-अपने 
धमंग्रन्थो में किया है, जिनमें से कुछ ऋषियों के वचनों को यहाँ 
उद्धृत किया जाता है-- 
“भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृथज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ।' 
( शतपथब्राह्मण ११।५।५।१ ) 
पञ्च वा पते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते सतति सन्तिष्ठन्ते देव- 
यज्ञः पिठ्यज्ञो मनुष्प्रयज्ञो भूतयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ।' 
( तैत्तिरीयारण्यक २।१० ) 
“अथातः पञ्चमहायज्ञा देवयशो भूतयज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्य- 
यज्ञ इति ।' 
( आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।१।१ ) 
देवभूतपितृबह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 
महासत्राण जानीयात्त एच हि महामखाः ॥ 

, ( छन्दोगपरिशिष्ट ) 
वलिकमस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसक्क्रियाः । 
भूतपित्रमरत्रस मनुष्याणां महामखाः ॥ 

( याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय १०२ ) 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पित्यशस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो दैवो बलिभौंतो नयज्ञो5तिथिपूजनम्‌॥ 
( मनुस्मृति ३।७० ) 


`“ 
` 
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होमो दैवो वलिमभौतो नयज्ञोर्ञर्ताथपूजनम्‌ ॥ 
( कालिकापुराण ३२।१६ ) 

पिठयज्ञस्तथेव च । 

प्रकीतिता: ॥ 
( वृहन्नारदीय पुराण ) 
त पञ्चमहायज्ञ के द्वारा देवता अतिथि 
इन पाँचों को अन्नादि नही देते, 
ए जीवन निष्फल है । 


देवयज्ञो भूतयज्ञः 
नृयज्ञो त्रह्मयज्ञश्च पश्चयज्ञाः 


जो मनुष्य पूर्वकाथ 

पोष्यवर्ग, पितृलोक और आत्मा-- 

वे जीते हए भी मरे के समान हैं अर्थात्‌ उनक 
भगवान्‌ मनु की आज्ञा ह कि-- 

पश्चेतान्‌ यो महायज्ञान्न हापय 

गृहेऽपि वर्सान्नत्य खूनाद 


ति शक्तितः । 
दोषेन लिप्यते ॥ 
( मनु० ३।७१ ) 
जो गृहस्थ शक्ति के अनुकूल इन पश्चमहायज्ञों का एक दिन भी 
परित्याग नहीं करते, बे गृहस्थाश्रम में रहते हुए भा प्रतिदिन के 
पञ्चसूनाजनित पापके भागी नहीं होते ।' 
मर्हाष गर्ग ने भी कहा है— 
पञ्चयज्ञांस्तु यो. मोहाच करोति गृहाश्रमी । 
तत्य नायं न च परो लोको 'भर्वात धमंतः॥ 


महि हारीत ने कहा है- 
यत्फलं सोमयागेन प्राप्नोति धनवान्‌ हिज: 
सम्यक पश्चमहायज्ञ दरिद्रस्तदवामुयात्‌ ॥ 
धनवान्‌ द्विज सोमयाग करके जो फल प्राप्त करता है, उसी 


फलको दरिद्रे पञ्चमहायज्ञ के द्वारा प्राप्त कर सकता है ।' 
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पश्वमहायज्ञके अनुष्ठानसे समस्त प्राणियोंकी तृप्ति होती है 
इस प्रकारका सङ्घ त भगवान्‌ मनु ने मनुस्मृति के तृतीय अध्यायके 
८०, 5१ और ७५ श्लोकमें किया है । 

पञ्चमहायज्ञ करनेसे अन्नादिकी शुद्धि और पायोंका क्षय होता है। 
पञ्चमहायज्ञ किये बिना भोजन करनेसे पाप लगता है। देखिये, 
आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता ( ३।१३ ) में क्था कहा है- 

यज्नशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवेकिदिवषैः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचनत्यात्मकारणात्‌ ॥ 

'यज्ञसे शेष बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष पञ्चहत्याजनित 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाते हैं, किन्तु जो पापी केवल अपने लिये 
ही पाक बनाते हैं, वे पापका ही भक्षण करते हैं ।' 

महाभारतमें भी कहा है-- 

अहन्यहनि ये त्वेतानकृत्वा भुञ्जते स्वयम्‌ । 
केवल मलमश्नन्ति ते नरा न च संशायः॥ 

जो प्रतिदिन इन पञ्चमहायज्ञों को किये बिना भोजन करते 
हैं, वे केवल मल खाते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं ।' 

अतः पञ्चमहायज्ञ करके ही गृहस्थोंको भोजन करना चाहिये । 
पञ्चमहायज्ञके महत्त्व एवं इसके यथार्थ स्वरूप को जानकर द्विजमात्र 
का कर्तव्य है कि वे अवश्य $पञ्चमहायज्ञ किया करे--ऐसा करनेसे 
घर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सुतरां प्राप्ति होगी । 

ब्रह्मयज्ञ 
वेदोंके पठन-पाठनको |,ब्रह्वायज्ञ' कहते हें । वेदमें कर्मकाण्ड, 


& पञ्चमहायज्ञको ही 'बलिवैश्वदेव? कहते हैं। 

{मनु भगवान्‌ ने तो अध्यापनं ब्रह्मयशः” ही लिखा है, परन्तु -- 
“गुरावध्ययनं कुर्वच्छुशुषादि समाचरेत्‌ । 

३ 
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उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें 'ज्ञान' की ही प्रधानता और 
परमावश्यकता बतलायी गई है । ज्ञानके ही कारण जीवान्तर की 
अपेक्षासे मनुष्य-देह उत्तम माना गया है । शास्त्रोक्त सदाचार तथा 
धर्मानुष्ठानमें तत्पर रहना ही मनुष्यकी मनुष्यता है और वही 
मनुष्य वास्तविक मनुष्यत्वका अधिकारी समझा जाता हे । इसके 
बाद कर्मकाण्डद्वारा अन्तःकारणकी शुद्धि हो जाने पर मनुष्य 
उपासनाकाण्डका अधिकारी बनता है, तदनन्तर भगवत्कृपाकटाक्षके 
लेशसे ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। यह मनुष्योंका सामान्य 
उन्नतिक्रम है। क्रमिक उन्नति में ज्ञानका प्राधान्य है। अतः सभी 
अवस्थाओंमें ज्ञानकी आवश्यकता है। इसलिये प्रथमावस्थामें भी 
ज्ञानके बिना असदाचरणका परित्याग तथा धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्ति 
कदापि नहीं हो सकती । 
“बलवानिन्द्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति।' 
( मनु० २।२१५ ) 

इस उपदेश के अनुसार बलवान्‌ इन्द्रियसमुह उसमें प्रतिबन्धक 
अवश्य हैं, तथापि इन्द्रियाँ प्रथमावस्थामें मनुष्यको अपनी ओर 
प्रवृत्त करती हैं न कि धर्मानुष्ठानादिमें । इसी समय माता, पिता 
तथा गुरुजन भी धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त तथा अधर्मानुष्ठानमें निवृत्त 
करते हैं । इस प्रकार सभी अवस्थाओंमें ज्ञानको ही प्रधानता सिद्ध 
होती है। अतएव ज्ञानयज्ञरूप स्वाध्याय ( वेद-शास्त्रोंका पठन- 
पाठन ) करना चाहिये । अशक्तिमें गायत्री-जपमात्र करना चाहिये । 

ब्रह्मयज्ञ करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती हे । ब्रह्मयज्ञ करनेवाला 


मनुष्य ज्ञानप्रद महषिगणका अनृणी और कृतज्ञ हो जाता है। 


स सर्वो ब्रह्मयज्ञः स्णात्तपः परममुच्यते ।॥' 
इस कुल्लूक भट्टकृत भाष्यके अनुसार अ्रध्ययनको “ब्रह्मयज्ञः कहते हैं । 


Meu A 
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देवयज्ञ 

अपने इष्टदेवकी उपासनाके लिये परब्रह्म परमात्माके निमित्त 

अग्निमें किषे हुए हवनको 'देवयज्ञ' कहते हैं । 
यत्करोषि यद्श्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्पंणम्‌॥ 
( गीता ९।२७ ) 

भगवान्‌के इस वचनसे सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मा 
ही समस्त यज्ञोंके आश्रयभूत हैं। इसलिये ब्रह्मयज्ञमें ऋषिगण, 
पितृयज्ञमें अर्यमादि नित्य पितृगण और परलोकगामी नैमित्तिक 
पितृगण, भूतयज्ञमें देवरूप अनेक प्राणियोंको जानकर “यद्यद्धिभूति- 
मत्सत््वम्‌' ( गी० १०।४१ ) इस गीतोक्त भगवद्‌ वचनके अनुसार 
ईश्वर-विभूतिधारी देवताओंकी जो-जो पूजा कीजाती है, वह सर्वव्या- 
पक अन्तर्यामी परमात्माकी अर्चना ( पूजा ) के अभ्यासके लिये ही 
की जाती हे । 

नित्य और नैमित्तिक-भेदसे देवता दो भागों में विभक्त हैं 
उनमें रुद्रगण, वसुगण और इन्द्रादि नित्य देवता कहे जाते हैं और 
ग्रामदेवता, बनदेवता तथा गृहदेवता आदि नैमित्तिक देवता कहे 
जाते हैं। दोनों तरहके ही देवता इस यज्ञसे तृप्त होते हैं। जिन 
देवताओं की कृपासे जड़भावको प्राप्त होते हुए भी विनश्वर कर्मफल 
उत्पन्न हो रहा है, जिनकी क्रपासे समस्त सुख-शान्तिकी प्राप्ति 
होती है, जिनकी कृपासे संसार के समस्त कार्यकलाप की भलीभाँति 
उत्पत्ति और रक्षा होती है, उन देवताओंसे उऋण होनेके लिये 
देवयज्ञ करना परमावश्यक है । 

देवयज्ञसे नित्य और नैमित्तिक देवता तृप्त होते हैं । 
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„भूतयज्ञ 
कृसि, कीट, पतङ्ग, पशु और पक्षी आदि की सेवाको “भूतयज्ञ” 
कहते हैं । 


ईश्वररचित सृष्टि के किसी भी अङ्ग की उपेक्षा कभी नहीं की 
जा सकती, क्योंकि सृष्टि के सिर्फ एक ही अङ्ग की सहायता से 
समस्त अङ्गो की सहायता समझी जाती है, अत: 'भूतयज्ञ' भी परम 
धर्म है। 

प्रत्येक प्राणी अपने सुख के लिये अनेक भूतों ( जीवों ) को 
प्रतिदिन क्लेश देता है, क्योंकि ऐसा हुए बिना क्षणमात्र भी शरीर 
यात्रा नहीं चल सकती । 

प्रत्येक मनुष्यके निःश्वास-प्रश्चास, भोजन-प्राशन, विहार-सचार 
आदि में अगणित जीवों की हिसा होती है । निरामिष भोजन करने- 
वाले लोगों के भोजन के समय भी अगणित जीवों का प्राण-वियोग 
होता है, आमिषभोजियों की तो कथा ही क्या है? अतः भूतों 
( जीवों ) से उऋण होने के लिये #भूतयज्ञ' करना आवश्यक हे । 

भूतयज्ञसे कृमि, कीट, पशु, पक्षी आदिकी तृप्ति होती है । 

“पितृयज्ञ 

अर्यमादि नित्य पितरों की तथा परलोकगामी नैमित्तिक पितरों 
की पिण्डप्रदानादि से किये जानेवाले सेवारूप यज्ञको “पितृयज्ञ” 
कहते हैं । 


& देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेष्राद्‌ भूतबलिं हरेत्‌ । 
अन्न भूमी श्वचाण्डालवायसेभ्यश्र निःक्षिपेत्‌ ॥ 
( याशवल्क्यस्मृति ) 
“देवयशसे बचे हुए श्रन्नको नीवोंके लिथे भूमि पर डाल देना:चाहिये 
और वह अन्न पशु, पक्षी एवं गो आदिको देना चाहिये ।? 
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सन्मार्येप्रवत्तंक माता-पिताकी कृपासे असन्माग से निवृत्त होकर 
मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
आदि सकल पदार्थों को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। ऐसे दयालु 
पितरों को तृप्ति के लिये, उनके सम्मान के लिये, अपनी कृतज्ञता 
के प्रदर्शन तथा उनसे उऋण होने के लिये 'पितृयज्ञ' करना नितान्त 
आवश्यक हे । 

पितृयज्ञ से समस्त लोकों की तृप्ति और पितरों की तुष्टि की 
अभिवृद्धि होती है । 


मनुष्ययज्ञ „ ` 


क्षुधा से अत्यन्त पीडित मनुष्य के घर आ जाने पर उसकी भोज- 
नादि से को जानेवाली सेवारूप यज्ञ को 'मनुष्ययज्ञ' कहते हैं । 

अतिथि के घर आ जाने पर वह चाहे किसी जाति या किसी 
भी सम्प्रदाय का हो, उसे पुज्य समझ कर उसकी पाद्य और अर्घ्यादि 
से समुचित पूजा कर उसे अन्नादि देना चाहिये । इस विषय की पुष्टि 
भगवान्‌ मनु ने भी अपनी स्मृति के तीसरे अध्याय ( ३।९९-१०२, 
१०७, १११ ) में विशदरूप से की है। इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि 
पृथ्वी के सभी समाज-वालों को अत्िथि-सेवारूप धर्म का परिपालन 
अवश्य करना चाहिये । 


प्रथमावस्था में मनुष्य अपने शरीरमात्र के सुख से अपने को 
सुखी समझता है, फिर अपने पुत्र, कलत्र, मित्रादि को सुखी देखकर 
सुखी होता है । तदनन्तर स्वदेशवासियों को सुखी देखकर सुखी होता 
हे । इसके बाद पुणं ज्ञान प्राप्त करने पर वह समस्त लोकसमूह को 
सुखी देखकर सुखी होता है। परन्तु वत्तेमात समय में एक मनुष्य 
समस्त प्राणियों की सेवा नहीं कर सकता, इसलिये यथाशक्ति अन्न- 
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दान द्वारा मनुष्यमात्र की सेवा करना ही “मनुष्ययज्ञ' कहा जाता है। 
मनुष्ययज्ञ से धन, आयु, यश और स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। 


सर्व यज्ञमयं जगत्‌ 


कालिकापुराण ( ३१४० ) में लिखा है कि “सर्व यज्ञमयं 
जगत्‌'-यह सम्पूर्ण जगत्‌ यज्ञमय है । सन्ध्या, तपंण, बलिवैश्वदेव, 
देवपूजन, अतिथिसत्कार, व्रत, जप, तप, कथाश्रवण, तीर्थयात्रा, 
अध्ययनाध्यापन, खान-पान, शयन, जागरण आदि नित्य और उप- 
नयन, विवाह-संस्कार आदि'नैमित्तिक एवं पुत्रेष्टि,राज्यप्रप्ति आदि 
काम्यकर्म--सभी यज्ञस्वरूप ही हैं। इतना ही नहीं, जीवन-मरण 
तक को भी यज्ञ का स्वरूप दिया गया है। गीता ( ४४८ ) में 
भगवान्‌ ने भी द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ आदि का 
उल्लेख करके इन सभी को यज्ञ का ही रूप दिया है । 
गीता ( २।३१ ) में भगवान्‌ ने गर्भाधान और युद्ध को भी 
यज्ञ बतलाते हुए मनुष्य के धर्म-समन्वित सभी कर्मों को यज्ञ का रूप 
दिया है । उसका ( गीता ३।९ ) कहना है-- 
“यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय्रं कर्मबन्धनः ।' 
अर्थात्‌ मनुष्य के समस्त कर्म यज्ञ के लिये ही होने चाहिएँ । इस 
तरह मनुष्य के धर्म-समन्वित्र सभी सत्कर्म यज्ञ हो सकते हैं, बशर्ते 
वे स्वेच्छाचारिता से प्रेरित न होकर वेदादि सद्ग्रन्थों पर आधूत 
हों । शास्त्रों के अनुकूल होनेवाले यज्ञ ही फलप्रद और महत्त्वप्रद 
होते हैं । 


॥ ३९ 


हिन्दूधर्मं में गृहस्थ-जीवन को भी एक यज्ञ का स्वरूप दिया 
गया है । इस यज्ञ में विवाहिता धर्मपत्नी को जीवनपर्यन्त अपने 
पति की सदा सेवा, सहायता और आज्ञा का पालन करना पड़ता 
है । महाकवि कालिदास ने गृहस्थाश्रम में परिनिष्ठित आदर्शे पति- 
पत्नी का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है-- 
बिधेः सायन्तनस्यान्ते स ददश तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविभुजम्‌ ॥ 
(रघुवंश १।५६) 


गृहस्थ-धर्म के महान्‌ आदर्शस्वरूप भगवान्‌ राम ने अपने पिता 
दशरथ की आज्ञा से चौदह वर्ष का जो वनवास” स्वीकार किया 
था, उस यज्ञ को साङ्गोपाङ्ग परिपूर्ण करने के लिये ही सीता वनः 
वास” हुआ था । भगवान्‌ राम के सेवार्थ सीता का वनवास भी एक 
महान यज्ञ था, जिस यज्ञ को हिन्दू-जाति कभी भी भूल नहीं सकती । 

इसी प्रकार भगवान्‌ शङ्करद्वारा माता पार्वती का भगवान्‌ राम 
की कथा का श्रवण करना और भगवान्‌ कृष्ण का धमसंस्थापनाथ 
अबतार लेकर गो-सेवा करना, सावू-सन्तों का दुःखों से उद्धार करना 
और माता, पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की सेवा करता-ये सभी 
यज्ञ ही कहे जायेंगे । 


भगवान्‌ राम का पुरा जीवन ही यज्ञमय था और उसीसे आज 
हम भगवान्‌ राम को आदर्श और पुज्य मानकर उनकी पूजा करते 
हैं। इसी प्रकार भगवान्‌ कृष्ण का भी जीवन यज्ञमय था, जिस 
कारण आज हम उनकी यज्ञपुरुष भगवान्‌ के रूप में पुजाअर्चा 
करते हैं--'यज्ञों वे विष्णु: ( शतपथ ब्रा० १।१।२।१३ ) । इस 
तरह स्पष्ट है कि जिस प्रकार भगवान्‌ राम और कृष्ण ने अपना 
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समूचा जीवन यज्ञमय बिताया था, उसी प्रकार हमें भी अपना समग्र 
जीवन यज्ञमय बिताना चाहिये । 


ब्रह्मचर्यं को भी यज्ञ कहा गया है। ब्रह्मचर्यरूपी यज्ञको साधना 
बड़ी कठिन है। इसकी साधन-सिदिभिमें बड़े-बज्ञे ऋषि-मुनि भी 
असफल हो जाते हैं । जो लोग ब्रह्माचर्यरूपी यज्ञपर विजय प्राप्त कर 
लेते हैं दे विशवविजयी बन जाते हैं और उनका जीवन दिव्य और 
बलिष्ठ बन जाता है । ब्रह्मचर्यरूपी यज्ञ की साधनाद्वारा देवताओंने 
मृत्युको भी जीत लिया था । भीष्मपितामहकी ब्रह्मचर्य-साधना तो 
प्रसिद्ध ही है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य -त्रतपालन के प्रभाव से मृत्युको अपने 
वश में कर लिया था । केवल ब्रह्मचर्य ही ऐसा महान्‌ यज्ञ है जिसके 
ठीक पालनसे गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम तक 
सुखद और सुव्यवस्थित बन जाते हैं। अत: हमें भी ब्रह्मचर्यरूप 
यज्ञका पालन और संरक्षण करते हुए उसकी जड़को सर्वदा सुहढ़ 
रखना चाहिये, जिससे हमारी सभी कामनाएँ सिद्ध हों । 


भगवत्प्रार्थना भी एक महान्‌ यज्ञ है। भगवत्प्रार्थनारूपी यज्ञसे 
अनेक लाभ होते हैं । महात्मा गान्धी तो प्रार्थनारूप यज्ञके मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप थे । वे प्रार्थना को अपना परम धर्म और परम कत्तव्य समझते 
थे । प्रार्थेनाके बिना वे जीवन व्यर्थं समझते थे । उन्हें प्रार्थना से सुख- 
शान्ति मिलती थी । इसीलिये वे प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थता- 
सभामें सम्मिलित होकर भगवच्चिन्तन करते थे । अनेक अत्यावश्यक 
कार्यो को छोड़कर भी समय पर वे प्रार्थनामें सम्मिलित होते थे । 
यही कारण था कि उनके प्राणोंका विसर्जन ( आहुति ) भी भगव- 
त्प्राथना करते समय भगवान्‌ का पावन नाम “राम-राम” उच्चारण 
करते हुए हुआ था। गान्धीजीका यह देवतुल्य प्राण-विसर्जन 
यज्ञमय ही था, जो बड़े-बड़े ज्ञानी विद्वानों को भी दुलभ है । 
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धर्मार्थ बलिदानको भी यज्ञ कहा गया है। हमारा देश सदैवसे 
थमंप्रधान रहा है। हमारे देशमें धर्मवीरोंकी कमी नहीं रही हे । 
इस देशके वासी घर्मके रक्षार्थं समय-समय पर हुँसी-खुशीसे अपने 
अपने सिर दे देते थे, जिनकी पवित्र गाथाओंसे हमारे इतिहासके 
पृष्ठ गौरवान्वित हैं । धर्मप्रेमियोंका स्वधर्मेकी रक्षाके लिये,मानवता 
की रक्षाके लिये, गो-ब्राह्माणकी रक्षाके लिये, देवमन्दिरोंकी रक्षाके 
लिये और देशको स्वातरूप्र दिलानेके लिये अपने शरीरका बलिदान 
देना भी यज्ञ है। आजके युगमें धर्म रक्षार्थ बलिदान-यज्ञ दुलभ हो 
गये हैं और अब इन महान्‌ बलिदान-यज्ञों की कथामात्र शेष 
रह गई है। 

समाज-सेवाको भी यज्ञ कहा गया है। मानव के लिये समाज- 
सेवारूपी यज्ञ बहुत ही आवश्यक और कल्याणकारी है । मानव- 
शरीर पाकर केवल अपना उदर-पोषण करना, अपना स्वार्थ-साधन 
करना और अपना ही हित-साधन करना मानव-जीवन का उद्देश्य 
नहीं है। मानव-जीवन व्यक्तिश: अपने लिये ही न होकर समस्त 
समाज के हित के लिये होना चाहिये । अतः जो मनुष्य समाज- 
सेवा को यज्ञ का रूप देकर समाज के हित का ध्यान रखता है 
समाज की चिन्ता करता है एवं समाज की सेवा और रक्षा में अपने 
जीवन को होम देता है, वही सच्चा याज्ञिक है और उसीका जीवन 
यज्ञमय कहा जाता है। समाज-सेवारूपी यज्ञ यदि निष्काम-भाव से 
कियो जाय, तो वह मनुष्य को अनन्त सुख-शान्ति प्रदान करता है । 


परोपकार की भी यज्ञ में गणना की गई है । शास्त्रों में परोप- 
काररूपी यज्ञ की विशेष महिमा लिखी है । मनुष्य-शरीर पाकर 
जिसने परोपकार जैसा महत्त्वपूर्ण यज्ञ नहीं किया, उसका जीवन ही 
व्यर्थं है । अतः परोपकार-यज्ञ को अवश्य अपनाना चाहिये । परोपकार- 
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यज्ञ को अपनाने से मानव-जीवन सार्थक और प्रशंसनीय होता हे । 
यह परोपकार-यज्ञ विभिन्न रूपों में किये जा सकले हैं । जेसे--दूसरों 
के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझकर उनके सुख-दु:ख में सदा 
काम आना, दूसरों के हित में सदा तत्पर रहना और दूसरों की 
सेवा-शुश्रषार्थं सदा संल्लग्त रहना, ये भी यज्ञ कहे जाते हैं। इसी 
प्रकार भूमिहीनों को भूमि देना, निर्धेनों को धन देना, निर्वेलों को 
विविध रूप में बल प्रदान करना, विद्याहीनों को विद्या देना, साधन- 
हीनों को राधनसम्पन्न करना और दीन-हीन अनाथों का पालन 
करना भी परोपकारमय यज्ञ कहे जाते हैं।. आज के युग में इन्हीं 
परोपकारी यज्ञों की विशेष आवश्यकता है । 


भूदान ( पृथ्वीदान ), गृहदान, द्रव्यदान, विद्यादान, अन्नदान, 
श्रमदान, वाणीदान ( धर्मोपदेश ) और अभयदान-ये सभी यज्ञ 
कहे जाते हैं । ये दानात्मक यज्ञ नये नहीं, सनातन, अत्यन्त प्राचीन 
हैं । जिस प्रकार आज स्वतन्त्र भारत में त्यागी विरक्त शान्ति-सेनानी 
श्री विनोबा भावे द्वारा 'भूदानयज्ञ' बहुत प्रगति से चल रहा है, उसी 
प्रकार पूर्वकाल में भी भूदान, गृहदान आदि अनेक प्रकार के लोकोप- 
कारक यज्ञ विश्वकल्याणार्थं हुआ करते थे । किन्तु आज के स्वार्थ- 
परायण अब इन लोकोपकारक यज्ञों को सर्वथा भूल गये । पहले जब 
ये लोकोपकारक यज्ञ हुआ करते थे, उस समय हमारा यह देश सब 
प्रकार से समृद्ध और सुखी था । यदि हम पुन: भूदान-यज्ञ, गुहदान- 
यज्ञ, अन्नदान-यज्ञ और द्रव्यदान-यज्ञ जैसे लोकोपकारी यज्ञों को 
अपना लें, तो हमारा देश पुनः उन्नति के शिखर पर आख्ढ हो 
सकता है । 
महात्मा गान्धीजी के अहिसा और सत्यपालनरूंपी दो यज्ञ विश्च 
विख्यात हैं । महात्मा गान्धी ने इन्हीं दो यज्ञों को अपनाकर हमारे 
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भारतवर्ष को परतन्त्रता की कठिन बेड़ी से मुक्त कराकर स्वतन्त्र 
कर दिया था । उनकी कृपा से आज हमारा भारतवर्ष और हम 
स्वतन्त्र हैं। आज के स्वातन्त्य युग में अहिसा और सत्यपालन जैसे 
यज्ञों की विशेष आवश्यकता हे । किन्तु इन यज्ञों में निःस्वार्थ भाव 
की प्रधानता के साथ जगतूकल्याण की भावना विशेष रूप से निहित 
होनी चाहिये । जो यज्ञ जगत्‌कल्याण की भावना से भूषित होंगे, 
वे ही यज्ञ देश और समाज का कल्याण कर सकते हैं । अन्यथा यज्ञों 
से देश और समाज का कल्याण होना तो दूर रहा, प्रत्युत वे देश 
और समाज के सम्मुख विशेष अश्रद्धा की वस्तु बन जायेंगे । 

आजकल दरिद्रनारायणों को भोजन कराने की विशेष प्रथा 
प्रचलित है। दरिद्रनारायणों को भोजन कराना भी एक प्रकार का 
यज्ञ" ही है। 


शास्त्रों में 'नारायण' शब्द की विशेष महिमा है। 'नारायण” 
शब्द जिस शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है, उस शब्द की भी 
महिमा बढ़ जाती है और वह शब्द 'देवमय' अथवा 'यज्ञमय” बन 
जाता है । 


नारायण” शब्द दरिद्र शब्द के साथ लग जाने से दरिद्र- 
नारायण” बन जाता है, जी कि भगवान्‌ 'नारायण' के नाम को व्यक्त 
करता है । नारायण शब्द की एक विचित्र बात यह है कि वह दरिद्र 
शब्द के साथ लगकर जितना सुन्दर और श्रेष्ठ लगता है, उतना 
धनिक? शब्द के साथ लगकर श्रेष्ठ और शोभायमान नहीं लगता । 
यदि नारायण” शब्द को धनिक' शब्द के साथ सम्बन्धित कर 
दिया जाय, तो 'धनिक नारायण' शब्द होगा, किन्तु उसका वह 
महत्त्व नहीं होता, जो 'दरिद्र-नारायण' शब्द के साथ जुड़कर 
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होता हे । यही कारण है कि जिस प्रकार नारायण शब्द 'दरिद्र” 
शब्द के साथ जुड़ने से शोभा देता है, उस प्रकार वह धनिक' शब्द 
के साथ जुड़ने से शोभा नहीं देता । वस्तुत: भारायण-शब्द की महत्ता 
और मान्यता जितनी 'दरिद्र' शब्द के साथ हो सकती हे, उतनी 
“धनिक' शब्द के साथ नहीं हो सकती । क्योंकि दरिद्र व्यक्ति ही 
ठीक-ठीक 'नारायण” का स्मरण कर सकता हे, धनिक नहीं कर 
सकता । अतः नारायण” भी सर्वदा 'दरिद्र' का ही साथ देते हैं, 
“धनिक! का नहीं । अतः भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन दरिद्रों ( निर्धनों ) 
में ही हो सकते हैं, धनिकों में नहीं । इसलिये भगवान्‌ के प्रतिनिधि- 
स्वरूप दरिद्रनारायणों की सहायता और सेवा विशेष रूप से करनी 
चाहिये । दरिद्रनारायणों की सेवा साक्षात्‌ भगवान्‌ की सेवा है। 


वेदों, उपनिषदों एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में भी लिखा है कि मनुष्य 
का सम्पूण जीवन ही यज्ञमय है । यदि मनुष्य अपना जीवन शास्त्रोक्त 
विधि से व्यतीत करे तो उसका जीवन यञ्चमय बन जाता है । देखिये, 
उपनिषद्‌ क्या कहती है-- 


पुरुष का जीवन निश्चित ही एक यज्ञ है। पुरुषकी आयुके 

जो प्रथम चौबीस वर्ष हैं, वे प्रात:सवन हैं। पुरुष की आयु के जो 

अग्रिम चौवालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिन सवन हैं और पुरुष की आयु 

के जो अग्रिम अड़तालीस वर्ष हैं, वे तृतीय-सवन हैं। इस प्रकार 
पुरुष के जीवन में ११६ वर्ष पर्यन्त चलनेवाला यज्ञ कहा गया है । 
अत: जो पुरुष अपने जीवन के प्रारम्भिक चौवालीस वर्षों में प्रातः- 
सवन की, उसके बाद वाले चौवालीस वर्षों में माध्यन्दिन सवन की 
और अन्तिम अडतालीस वर्षों में तृतीय सवन की भावना करता 
हुआ शास्त्रोक्त विधि से जीवन व्यतीत करता है, वह ११६ वर्ष तक 
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स्वस्थतापुवेक जीवित रहता है और वह अल्पायु को प्राप्त नहीं. 
होता'।' ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१६ ) 

है गौतम ! पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी ही समिधा है, 
प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला हे, चक्षु अङ्गारे हैं, कान चिनगारियाँ 
हैं, उसी अग्नि में देवगण अन्त का होम करते हैं, उस आहुति से वीय 
उत्पन्न होता है । 

है गोतम ! स्त्री ही अग्नि है, उसका उपस्थ ( लिङ्गेन्द्रिय ) 
ही समिधा है, पुरुष जो उपमन्त्रण ( रहः-संल्लाप ) करता है वह 
धूम है, योनि ज्वाला है, प्रसङ्ग ( मैथुन ) अङ्गारे हैं और उससे 
जो विषयजन्य सुख प्रतीत होता है, वह चिनगारियाँ हैं, उसी अग्नि 
में देवगण वीर्य का हवन करते हैं। उस आहुति से गर्भ उत्पन्न 
होता है ।' ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ५।७-८ ) 

'हमलोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन के समय यदि हम 
प्रारम्भमे पाँच ग्रासोंका शास्त्रीय विधिसे भोजन करें तो हमारा 
भोजन अग्निहोत्र-यज्ञ' बन जाता है, जिससे हमें सन्तति, पशु, अन्न, 
तेज और ब्रह्मतेजकी प्राप्ति होती है और हमारे समस्त पाप-ताप 
नष्ट हो जाते हैं ।' ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ५।१८-२४ ) 


१-श्रोतयज्ञों में प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और तृतीयसवन-ये तीन सवन 
होते हैं। इनमें प्रातःसवन का सम्बन्ध चौबीस अ्रक्षरवाले गायत्री छन्द 
ओर बसु देवताओं से है। माध्यन्दिन सवन का सम्बन्ध चोवालीस अक्षराले 
त्रिष्ठु प्‌ छन्द ओर रुद्र देवताश्रोंसे है ओर तृतीय सवनका सम्बन्ध अड़तालीस 
अक्षर वाले जगती छन्द ओर आदित्य देवताओं से दै । इन तीनों सबनों के 
देवता शास्त्रोक्त विधि से यमय जीवन व्यतीत करने वाले पुरुषों के कष्टों को दूर 
कर नीरोग बनाते हैं, जिनसे मनुष्य ११६ वर्ष पर्यन्त जीवित रहता है । 


९ यज्ञ-मीमांसा 


'द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और पत्नीमें यज्ञ की भावना 
प्रदर्शित की गई है। इनमें ठीक-ठीक यज्ञ का अनुसन्धान किया जाय 
'तो अनुसन्धानकर्ता को ब्रह्म-लोक की प्राप्ति होती है जिससे वह 
जनन-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाता है।' ( ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

६।२।९६-१५ ) 

पुरुष ही यज्ञ है । क्योंकि पुरुष ही यज्ञ को करता है और पुरुष 
उतना ही सत्कर्म करता है जितना वह स्वयं होता हे । अतः पुरुष 
ही यज्ञ है ।' ( शतपथ ब्रा० १।३।२ ) 

जिस प्रकार मनुष्योंका यज्ञ नित्य हुआ करता है, उसी प्रकार 
प्रकृतिका भी यज्ञ नित्य हुआ करता है । ज॑से--आकाश में जो सूर्य 

उसे 'यज्ञ-कुण्ड' कहा जाता है। उसमें जो जल है उसे 'हवनीय 
पदार्थ’ कहा गया हे । सूर्य अपनी स्वर्णमयी किरणों द्वारा समस्त 
प्राणियों तथा वनस्पतियोको प्रकाश और उष्णता देकर जीवन- 
शक्ति देता है। इसीलिये सूर्यको प्राणिमात्र का जीवन कहा है-- 

'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।' ( शु० यजु० ७४२ ) 

पृथ्वीको 'यज्ञ-कुण्ड' कहा गया है, उसमें वीजेका वपन करना 
'आहुति’ डालना कहा गया है। जिस प्रकार अस्निमें डाला हुआ 
'हवनीय पदार्थ’ भस्म होकर देवताओंको प्राप्त होता है और उससे 
देवगण प्रसन्न होकर समस्त विश्वका कल्याण करते हैं, उसी प्रकार 
प॒थ्वीमें डालो हुआ बीज भी मिट्टीमें मिलकर सूर्य, जल और वायु 
आदि देवताओंकी सहायतासे वृक्ष, लता आदि रूपोंमें परिणत 
.होकर विविध पुष्पों, फलों और अन्नों-द्वारा प्राणिमात्रका 
कल्याण करते हें । 

जिस प्रकार प्रकृतिका यज्ञ नित्य-निरन्तर हुआ करता है उसी 
प्रकार देवताओंका भी यज्ञ नित्य-निरन्तर चलता रहता है। 
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जैसे--सूयँदेव हमें प्रकाश देते हैं, चन्द्रमा हमें शीतलता देते हैं 


अग्नि हमें उष्णता देते हैं, वायु प्राणशक्ति ( जीवनशक्ति ) देते है 
गङ्गा आदि नदियाँ हमें सुमधुर पवित्र जल देती हैं, वृक्ष हमें फल, 
पुष्प और छाया देते हैं और पृथ्वी हमें चलने-फिरने एवं निवासके 
लिय्रे स्थान देती है तथा भोजनके लिये अन्न, फल आदि पदार्थोको 
देती है। इस प्रकार जगत्कल्याणार्थं देवताओंका विविध रूपमें 
यज्ञ चलता रहता है । 

गीतामें भगवान्‌के- 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥' 
(&।२७) 


'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू ।' 
(६।२४) 


इत्यादि वचनोंसे सिद्ध होता हे कि संसारके समस्त पदार्थ यज्ञ- 
स्वरूप हैं और उन समस्त यज्ञोंके आश्रयभूत परब्रह्म परमात्मा 
ही हैं। 
CC Ce 049 क्य ९> 
माय सवमिद्‌ं श्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।' 
( गीता ७७७ ) 
“अहं सनैस्य प्रभवो मत्तः सब प्रवर्तते ।' 
( गीता १०८ ) 
इस प्रकार जब सांसारिक सभी चल-अचल वस्तुएँ यज्ञ ही हैं 


तब उन सभी यज्ञोंका अनुष्ठान सविधि और सनियम करना चाहिये, 
जिससे वे यज्ञ मानव-मात्रके लिये कल्याणकारी बनें । जो लोग 


है यज्ञ-मीमांसा 


यज्ञोंके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वे विविध अनर्थों के शिकार बनते 
हैं और ऐसे लोगों के लिये ही नास्ति यज्ञसमो रिपुः' कहा 


गया है । 


मानवता और यज्ञ 


मनुसे उत्पन्न मानव” कहलाते हैं-'मनोर्जातास्तु मानवाः' । मानव 
में रहनेवाले दया, दान, शील, सौजन्य, क्षमा आदिके समवायरूप 
लोकोपकारक धर्मको 'मानवता' कहते हैं। इसके विपरीत धर्म 
( तत्त्व ) को पशुता' कहते हैं । 

“अयं मानवः’ यह व्यवहार किस वस्तुको देखकर किया जाता 
हे, इस विषयपर विभिन्न विचार उपस्थित हो सकते हैं। जैसे 
उदाहरणतः कुछ लोग 'आङतिग्रहणा जातिः’ (व्याकरण महाभाष्य) 
इस सिद्धान्तसे मनुष्यके आकार-प्रकारको देखकर उद्बुद्ध होने- 
वाली जो मनुष्यत्व जाति है, उसीको मनुष्य-शब्दका प्रयोजक 
धर्म कहते हैं, किन्तु व्यवहारमें जब कोई किसी मनुष्यको देखकर 
कहता है कि यह मनुष्य है” तो यहाँ पर मनुष्यत्व-जाति 
मनुष्य-शब्दार्थं प्रयोगका हेतु नहीं है, बल्कि मनुष्यमें रहनेवाला 
वह एक असाधारण धम है, जिसे मानवता” कहते हैं । जो सत्यवाक्य 
हो, दढव्रत हो, निर्भीक हो, धर्मज्ञ हो, धर्मतत्पर हो तथा कृतज्ञ हो, 
ऐसे महापुरुषमें रहनेवाले धर्म-विशेषको 'मानवता' कहते हैं, न कि 


& मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नरा : | 
( ग्रमरकोश, मनुष्यवर्ग १ ) 
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समस्त पामरापामरमें रहनेवाले आकृत्या व्यङ्ग्य मनुष्यत्त्व जातिमें 
रहनेवाले धर्मको । जिस प्रकार 'रविकिरणानुग्रहीतानि भवन्ति 
कमलानि कमलानि' इत्यादि वाक्योंमें द्वितीय कमलका ही लक्षणया 
सौरभादि समुचित गुणोंसे विशिष्ट कमलका अथ किया जाता है, 
ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य-विशेषके लिये 'मानबोऽयमू' यह 
व्यवहार किया जाता है। यहाँ मनुष्य शब्दका लोक और शास्त्र 
उभयसम्मत अनन्त उज्ज्वल गुणविशिष्ट मनुष्य, यही अर्थ किया 
जाता है । मानव-सम्बन्धी इन्हीं उज्ज्वल गुणोंको 'सानवता' शब्दसे 
पुकारा जाता हे । 

मानवता-ग्रुग-विशिष्ट मानवमें सत्त्वगुणकी प्रधानता होती है, 
जिससे उसमें त्याग, तप, सत्य, सदाचार, परोपकार और अहिसादि 
शम-दम--ये गुण स्वभावतः पाये जाते हैं। भानवता-गुण-विशिष्ट 
व्यक्ति सर्वदा सिद्धसङ्कल्प, सर्वसुहूद्‌, समदर्शी और सर्वेहितेषी 
होता है। वह आत्मा और परमात्मामें भेद नहीं समझता । वह 


घमेके बल पर सदा निर्भय रहता है और “आत्मवत्‌ सबंभूतेषु' 
के अनुसार प्राणिमात्रको अपना समझकर उनपर दया और प्रेमभाव 
रखता हे । वह अपने प्रत्येक कार्यमें लोकोपकारक सद्भावनाका 
ध्यान रखता हुआ प्राणिमात्रके लिये 'सर्व भवन्तु सुखिनः' की 
कामना करता है । 

कलियुग तमःप्रधान युग है, इसमें पापका स्रोत प्रवलरूपसे 
प्रवाहित रहता है। इस पापरूपी प्रवाहसें प्रवाहित होकर मानव 
अपने वास्तविक धर्म-कमंसे विमुख हो गया है, जिससे उसकी 
मानवताका भी ह्लास होता जा रहा है। मानवताके ह्लाससे मानव 
अपने आदर्शोसे च्युत होकर संसारकी हष्टिमें भी गिर जाता है। 

प्राचीनकाल में मानव अपनी मानवता की सर्वात्मना रक्षा करते 


है. 


Yo यज्ञ-मीसांसा 


थे । वे मानवताको अपना परम धन और परम धर्म समझते थे । 
वे मानवताके बलपर अपना और संसार का कल्याण करते थे। 
आजके मानव मानवताको खोकर दूसरोंका तो क्या, अपना 


. कल्याण करनेमें भी सर्वथा असमर्थ पाये जाते हैं। मानवताके ह्वास- 


से देश और समाजकी बहुत बड़ी क्षति होती है । अंतः मानवताकी 
रक्षा और उसका परिज्ञान प्रत्येक मानवको होना ही चाहिये, 
क्योंकि मानवता ही मानव और अमानवका परिचय कराती है । 
मानवताके अज्ञानसे मनुष्य भूलकर कभी अमानवको मानव! 
मान ले, तो उसका अनिष्ट होना दुनिवार है, जिससे वह विभिन्‍न 
प्रकारकी आपत्ति, धोखे और कष्टका शिकार वन सकता है। 
अतः मानवमात्रको मानवताका ज्ञान होना परमावश्यक है, क्योंकि 
मानवता ही मानवको स्वाभिमानकी प्रेरणा देती है, जिससे वह 
अपने सम्मानपूर्ण जीवनके लिये प्रेरित होकर स्वतन्त्रताकी प्राप्ति 
और परतन्त्रताकी निवृत्ति के लिये प्रयत्न करता हे । 

मानव-जीवनमें मानवताको विशेष आवश्यकता है। संसार 
में जिन महापुरुषोंने यश-कीतिकी प्राप्ति की है और जो आज भी 
कर रहे हैं, वह केवल मानवताके बल पर । मानवताके बिना 
हमारा ज्ञान-विज्ञान, धर्माधमे, विशिष्ट पाण्डित्य और परोपदेश 
आदि सभी व्यर्थ हैं । अत: मानवताके रक्षण और पालन पर मानव- 
को विशेष ध्यान देना चाहिये । 

आज 'स्वराज्य-प्राप्ति’ अर्थात्‌ देशके स्वतन्त्र होनेके बाद भी 
हमारे देशमें जो अनेक प्रकारके अनर्थ हो रहे हैं, वे एकमात्र मान- 
वताके हाससे । प्राचीन ऋषि-महषियों, विद्वानों तथा आधुनिक 
विज्ञानवादियोंका कथन है कि 'मानवकी सर्वविध उन्नतिका एकः 
मात्र साधन उसको मानवता है ।” 


हा 
| 
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संसारकी सभी वस्तुएँ आधेय और आधार पर निर्भर र्हा 
करती हें । अतः आधेयका आधारके विना काम नहीं चल सकता 
और आधारका आवेयके बिना काम नहीं चल सकता । ठीक यही 
व्यवस्था मानवकी भी हे । मानव आधेय है और उसकी मानवता 
आधार हे । मानवतारूप आधारके बिना आधेय अर्थात मानवकी 
रक्षा कथमपि नहीं हो सकती । अतः धामिक, आथिक, आध्यात्मिक, 
राजनीतिक एवं सामाजिक--सभी हृष्टियोंसे मानवको सर्वात्मना 
अपनी मानवताकी रक्षा करनी चाहिये । 


जिस प्रकार मानवके लिये अपने जीवनमें मानवताका रक्षण 
ओर पालन आवश्यक है, उसी प्रकार उसके लिये यज्ञका रक्षण 
ओर पालन भी परमावश्यक है। यज्ञके बिना मानवकी और 
मानवमें रहनेवाली मानवताकी रक्षा कथमपि नहीं हो सकती । 
अतः मानवको अपने जीवनके सर्वविध कल्याणार्थ यज्ञ-धर्मको 
अपनाना चाहिये। मानवका और यज्ञका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
सृष्टिके प्रारम्भ कालसे ही चला आ रहा है । वस्तुतः देखा जाय तो 
सानव- जातिके जीवनका प्रारम्भ ही यज्ञमे होता हे । इस विषयका 
स्पष्टीकरण गीतामें भी किया गया है-- 
सहयत्राः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच परजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो<स्त्विष्टकामघुक्‌ | 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


( ३।१०-११ ) 


प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने सृष्टि-रचनाके समय यज्ञके साथ मानव- 
जातिको उत्पन्न करके उनसे कहा- इस यज्ञके द्वारा तुम्हारी उन्नति 
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होगी और यह यज्ञ तुम्हारे लिये मनोभिलषित फलको देनेवाला 
होगा । तुम इस यज्ञके हारा देवताओंको सन्तुष्ट करो ओर देवता 
तुमलोगो को यज्ञ-फल-प्रदानके द्वारा सन्तुष्ट करेंगे । इस प्रकार 
परस्पर तुम दोनों अत्यन्त कल्याण-पदको प्राप्त करो ।' 
पद्मपुराणमें भी आया है-- 
यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चकार ह । 
चातुर्वण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमस्‌ ॥ 
( सृष्टिखण्ड ३।१२३ ) 
हि महाभाग ! ब्रह्माजीने यज्ञ-कर्मके लिये ही यज्ञके श्रेष्ठ साधन 
चातुवेण्येके रूपमें मानवकी रचना की ।' 
विष्णुपुराण ( १।६।७ ) में भी लिखा है-- 
Cc ए ९७ ~ 
यज्ञनिष्पत्तये सवमेतद्‌ ब्रह्मा चकार वे। 
इ 
चातुवण्य महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम्‌॥ 
इस संसारमें प्राणिमात्रकी यह स्वाभाविक अभिवाञ्छा रहती 
है कि मैं जीवनपर्यन्त सुखी रहूँ और मुझे इस लोकमें धन-धान्य, 
पत्नी-पुत्र, गृह-उपवन आदि परम ऐश्वयंप्रद भोग्य-पदार्थ प्राप्त हों 
ओर शरीर-त्यागके अनन्तर मुझे परलोकमें सहृदय हृदयके द्वारा 
परिज्ञात अनिर्वचनीय परम पुरुषार्शस्वरूप स्वर्ग और मोक्षकी 
प्राप्ति हो । किन्तु “ह पुण्य-पुञजके प्रभावके बिना कोई भी शरीर- 
| धारी मानव ऐहलोकिक ओर पारलौकिक सुख-विशेषकी प्राप्ति 
॥। कथमपि नहींकर सकता, यह शास्त्रोंका अटल और परम सिद्धान्त 
| ~ धर्म (> Lo जा १ 2 
है । वह पुण्य धमका ही दूसरा नाम है, जो कि सत्कर्मानुष्ठानद्वारा 
ही प्राप्त हो सकता है । 
भगवती श्रुति कहती है-- 


यज्ञ-सीमाँसा ३ 


कुवंन्नेवेह' कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं त्वय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
( ईशोपनिषद्‌ २ ) 
'शास्त्रविहित मुक्तिप्रद निष्काम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मोको करते 


हुए हा जोव इस जगतूम सा वष पर्यन्त जानको इच्छा कर । इस 


गर किये जानेवाले कर्म तुझ शरीरधारी मतुष्यमें लप्त नहीं 
होंगे । इससे पृथक्‌ और कोई मागे नहीं है, जिससे मनुष्य कमसे 
मुक्त हो सके ।' 
यह श्रुति मानवोंकों सत्कमकी ओर विशेषरूपसे प्रे 
करती है । 
गीता साता भी कहती है- 
न हि कल्याणकृत्‌ कञ्चित्‌ दुर्गति तात गच्छति । 


te 


[रत 


( ६।४० ) 
कर्मरी हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
( ३।२० ) 


संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रयसकराबुसौ । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्‌ कमयोगो विशिष्यते ॥ 
( ५।२) 
इन प्रमाणोंद्रारा इस कर्ममय संसारमै समस्त मनुष्योंको कर्मठ 
वनानेके लिये गीता भी माताको तरह अपने यञज्ञप्रेमी पुत्रोंको 
कल्याणार्थ उपदेश करती है । अतएव-- 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसस्भवः । 
यज्ञाद्भवलि पर्जेन्यो यज्ञः कमसमुद्धवः ॥ 
( गीता ३।१४ ) 
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इस प्रम।णसे सिद्ध है कि व्यावहारिक और पारमाथिक सभी 
कार्य यज्ञादि उत्तम त्रिया-कलापके ऊपर ही निर्भर है । 


अत्यन्त प्रबल वेगशाली विषय-जालस्वरूप भयङ्कर सर्पसे 
ग्रसित इस कराल कलिकालमें यज्ञ ही ऐसा अपुर्व पदार्थ है, जिसको 
प्राप्तकर अनादिकोलसे तीक्ष्ण विषय-विष-वासनाओंसे व्याप्त 
अन्तःकरणवाले और क्लेशकर्मविपाक-स्वरूप नाना प्रकारकी 
कष्टप्रद वासनाओंसे दग्ध होनेवाले एवं विविध तापोंसे तप्त होने- 
वाले मानग स्वटु:खनिवृत्त्यर्श अभिलाषा करते हैं, किन्तु अविद्यासे 
ग्रसित होनेके कारण घोर कष्टोंगे मुक्त होनेमें असमर्थ होते हुए 
भी वे यज्ञद्वारा दुस्तर संसारसागरको भलीभाँति पार कर 
जाते हैं । 


अधिक क्या, जगन्नियन्ता परमेश्वर भी यज्ञस्वरूपसे ही पूर्ण 
प्रकाशमान होता हुआ यज्ञपरायण पुरुषोंसे पूजित होकर “यज्ञपुरुष” 
पदसे व्यवहृत होता है--यज्ञो वे पुरुषः |” ( शतपथब्राह्मण )। उस 
यज्ञ-शब्दकी यौगिक व्युत्पत्ति कल्पवृक्षकी तरह समस्त अभीप्टको 
परिपूर्ण करनेके लिये पूर्ण समर्थ है, तथा किसी सर्वातिशायी 
विलक्षण अर्थका प्रतिपादन करनेवाली एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
प्रतीत होती है । 


यज्ञ देवएजासङ्गतिकरणदानेषु' ( ३।३। ३० ) इस पाणिनीय 
Ee अनुसार यज्‌ धातुसे नङ” प्रत्यय करनेपर यज्ञ” शब्द 
निष्पन्न होता हे । वह यज्ञ विष्णु आदि देवलाओंके पुजन, ऋषि- 
महि एवं सज्जन पुरुषोंके सत्सङ्ग और सुवर्ण-रजत आदि उत्तम 
द्रव्योंके प्रदानद्वारा सम्पादित होता है, उस महामहिमशाली धामिक 
यज्ञका अनुष्ठान कतेव्यरूपसे यज्ञाधिकारी मानवको अवश्य करना 
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चाहिये | जैसा कि ऊपर कहा गया है, यज्ञोंमें इन्द्रादि देवताओंका 
पूजन तथा देवसहश ऋषि-मुनि एवं श्रेष्ठ मानवोंके सत्सङ्गका लाभ 
और विविध वस्तुओंका दान होता है । अत: यज्ञोंमें होनेवाले उक्त 
तीन प्रकारके सत्कार्यो्ते मानवोंके आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक-ये तीनों ताप अनायास ही समूल नष्ट हो जाते 
हैं, यह ध्रव है । 


गीता और यज्ञ 


मानव-जातिके जीवनका प्रारम्भ यज्ञ से ही होता है । अतः 
मानवके लिये यज्ञ बहुत ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है । गीतामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यज्ञको मनुष्यके लिये 'इष्टकामधूक्‌' कहते हुए बतलाया 
है कि-- 
सहयज्ञाः प्रजाः रृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
( गीता ३।१०-११ ) 


'प्रजापतिने यज्ञके साथ प्रजाको उत्पन्नकर कहा कि इस यज्ञके 
द्वारा ही तुम समृद्धिको प्राप्त हो । यह यज्ञ तुम सभीके मनोरथोंको 
पूर्ण करनेवाला हो। यज्ञद्वारा तुम समस्त देवताओंको आप्यायन 
करो, जिससे देवगण भी फल प्रदानद्वारा तुम सबको आप्यायित 
करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरेका आप्यायन-संत्रर्धेन करते हुए 
परम श्रेयके भागी होंगे ।' 
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यज्ञपुरुष भगवान्‌ने यज्ञके साथ मनुष्यको उत्पन्नकर जीवन- 
पर्यन्त यज्ञ से सम्बन्धित रहने की उसे आज्ञा दी हे । अतः मनुष्यका 
जीवन सर्वदा यज्ञमय होना चाहिये । 


यज्ञ हिन्द-जातिका विशेष धर्म है और वह यज्ञ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
का स्वरूप है । भगवानका ही दूसरा नाम यज्ञ' है। यज्ञमें सवव्या- 
पक सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का निवास रहता है । 

तस्मात्‌ सव॑गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । 
( गीता ३।१५ ) 

अतः मनुष्यको यज्ञमें रहनेवाले यज्ञस्वरूप भगवान्‌की सर्वदा 
उपासना करनी चाहिये । 

गीताके कृष्णा जीवन यज्ञमय था। उन्होंने अपना सारा 
जीवन यज्ञमय बिताया था । इसीलिये आज सारा संसार उन यज्ञ- 
पुरुष विष्णु भगवानका पुजन और यजन करता है--यज्ञो वै विष्णु? 
{ ऐतरेयब्राह्मण ३४।१ ) । गीतामें यज्ञपुरुषकी पुजाको बहुत ही 
महत्त्व दिया है । इसीलिये गीतामें यज्ञ करनेवालोंको प्रशंसनीय एवं 
बुद्धिमान कहा गया है और यज्ञ न करनेवालोंको निन्दनीय और 
मूर्ख कहा है । गीतामें उन लोगों की भी बहुत निन्दा की है जो यज्ञा 
के प्रति संकुचित भाव अथवा यज्ञकी निन्दा करते हैं । 

गीतामें भगवानूने यज्ञका महत्त्व अपने सहश देते हुए उसकी 
्रशंसामें कहा है -- 


“यज्ञार्थात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः ।' 


अर्थात्‌ याज्ञिक कर्मके अतिरिक्त समस्त कर्म लोकबन्धनकारक हैं । 
और भी भगवानूने कहा है-- 
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गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचतसः । 
९ 22 विली 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥ 
( गीता ४।२३ ) 


अर्थात्‌ आसक्तिरहित होकर यज्ञ करनेसे मनुष्यकृत समस्त 


अन्धनों का नाश हो जाता है। ` 


गीतामें भगवानूने यज्ञादि कर्मको अत्यन्त पवित्र बतलाथा है— 
“यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।' 
( गीता १८।५ ) 


अर्थात्‌ यज्ञ, दान और तप-ये तीनों मनुष्योंको पावन करते हैं । 

भगवानुके बतलाये हुए त्रिविध कर्मोमेंसे यज्ञ-कर्मको लोकेषणा, 
एवं स्वर्गादिकी प्राप्ति आदि किसी प्रकारको स्वार्थ-भावनाको लेकर 
नहीं करना चाहिये, किन्तु तिःस्वार्थभावसे विश्वकल्याणार्शं करना 
चाहिये । विश्वकल्याणकी भावनासे होनेवाला यज्ञ ही वास्तविक 
यज्ञ कहलाता है और वही यज्ञ सफल तथा कल्याणकारी होता है । 

श्रुति कहती हे- 

“यज्ञोऽपि तस्यै जनतायै कठ्पते ।' 
( ऐतरेयनब्राह्मण २।१) 


अर्थात्‌ यज्ञ जनता-जनार्दनके कल्याणार्थ ही होता है । 

गीता ( ५।२० ) में “भोक्तारं यतपसाम्‌' कहकर भगवानको 
यज्ञ और तपोंका भोक्ता कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि 
मनुष्योंके किये हुए यज्ञ, दान, तप आदि सभी शास्त्रविहित 
शुभ कर्म भगवानूमै उस प्रकार पर्यवसित होत हैं जिस प्रकार 
गङ्गा आदि नदियोंका जल समुद्रमें जाकर स्थित होता है 
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गीताके सोलहवें अध्यायमें यज्ञको दिवी-सम्पत्‌' कहा है । दैवी- 
सम्पत्तिसे परिपूर्ण होनेके लिये यज्ञकी आराधना आवश्यक है। 
यज्ञको आराधनासे मनुष्य 'देवता' बन जाता है । 


गीता (३।१६) के “एवं प्रवर्तितं चक्रम्‌' के अनुसार यह सृष्टि- 
क्रम यज्ञके द्वारा ही प्रचलित है। सृष्टिमें दिव्य शक्तिका विकास 
यञ्ञो-द्वारा ही हो रहा है । यज्ञसे ही प्राणिमात्र जीवनशक्ति प्राप्त 
कर रहे हैं । यज्ञमे ही धर्म, कर्म, सदाचार, संस्कृति, सभ्यता आदिका 
परिज्ञान होता है। यज्ञसे वर्णाश्रमधर्मकी और जगत्‌की रक्षा 
होती है । यज्ञसे ही ऐहलौकिक और पारलौकिक सुखोंकी प्राप्ति 
होती है। यज्ञसे ही मानव-जीवनके उत्थानमें सहायता 
मिलती है । यज्ञसे ही मनुष्यमें अद्‌भुत आत्मबल बढ़ता है, जिससे 
उसका आत्मा सर्वविध दुःखों और शोकोंसे विरत हो जाता है। 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने भक्त अर्जुनको विविध 
विषयोंके स्वरूपका दिग्दर्शन कराते हुए 'यज्ञ' पर भी बड़ी उदार 
भावनासे प्रकाश डाला है। भगवानुने जिन यज्ञोंका वर्णन किया 
है. उन्हें गीतामें महायज्ञ कहा गया है। बे महायज्ञ गीताके चतुर्थ 
अध्यायमें श्लोक २५ से ३० तक द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ और योगयज्ञ 
आदि नामोंसे प्रसिद्ध हें । इनके अधिकारके विषयमें भगवानूने स्पष्ट 
कहा है कि 'यज्ञ अनन्त हैं और वे मानवमात्रकी वस्तु हैं, उनका 
सभीको अधिकार है ।' 


गीतामें भगवान्‌के द्वारा कथित यज्ञोंका तत्त्व बहुत ही 
' तमा है। उनके वास्तविक तत्त्वको जान लेना कोई खेल- 
तमाशा नहीं है। पूर्वकालके बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, ज्ञान-विज्ञान- 
विशारद विद्वानोंने भी बड़ी कठिनतासे यज्ञका तत्त्व जान पाया 
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था । भगवानूने कृपाकर हमारे कल्याणार्थ विविध यज्ञोके रूपसें 
विविध प्रकारकी अटुट लकड़ी ( लाठी ) हमारे लिये उपस्थित 
कर दी हैं, जिनमेंसे हम एक भी यज्ञरूपी लकड़ीका सहारा ले लें, तो 
हम सदैव अपने जीवनको सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी 
स्थितिमें भी जो लोग यज्ञके महत्त्व को न समझकर भगधञ्निदिष्ट 
यज्ञोंको उपासना नहीं करते, वे विविध प्रकारके दुःख भोगते हैं 
और उनका जीवन कीट, पतंग, मच्छर, मक्खी, खटमल आदिकी 
तरह व्यर्थं और जिन्दनीय होता हे । अत: मानव-जीवनको सार्थकः 
करनेके लिये गीतोक्त यज्ञको अपचाना चाहिये। जो लोग गीताका 
अध्ययन करनेपर भी गीतोक्त यज्ञोंका महत्त्व नहीं समझते अथवा 
गीतोक्त यज्ञोंसे वञ्चित रहते हैं, उनका गीताका स्वाध्याय 
व्यथं है । 


वेद और यज्ञ 


महर्षि जेमिनिने 'चोदनालक्षणो था धर्म! ( जै० सू० १।१।२ ) 
` इस सूत्रके द्वारा धर्म ही वेदका एकमात्र प्रतिपाद्य अर्थ है, यह 
स्पष्ट किया है। 


वातिककारने भी (धर्म प्रतोयमाने तु वेदेन करणात्मना' इससे 
धर्मका प्रतिपादन ही वेदका मुख्य कतंव्य माना है । अतः उपयु क्त 
प्रमाणोके द्वारा धर्मे ही वेदका अर्थ है, यह निविवाद है । 

मर्हाष सायणाचार्य ने भी-- 
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आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यजुवेदोऽथ हौत्राथंसृग्वेदो व्याकरिष्यत ॥। 

“इत्यादि वचनोंके द्वारा यज्ञोंका प्रतिपादन ही यज्ञका मुख्य 
विषय माना है। अतः इस समय चारों वेदोंमें वेदोंकी जितनी 
शाखाएँ उपलब्ध हैं, उनकी यज्ञ-प्रधानताके रूपमें ही व्याख्या की गई 
है । यह सन्देह करना भी उचित नहीं है कि-- सभी वेदभाग अर्था- 
न्तरपरक ही थे और बलपूर्वक उन्हें यज्ञपरक बनानेमें सायणाचार्यते 
बड़ा दुस्साहस किया ।”” 

आज तो कराल कलिकालके प्रभावसे भारतीय, विशेषत: संस्क्कतके 
विद्वान्‌ संस्कृताभिमानीवर्ग अपने पूर्वाचायोसि प्रवतत मार्गको छोड़- 
कर लोकविरुद्ध तथा लोकगहित मार्गपर चलनेमें अपनी शोभा 
समझते हैं । यह पहले ही कहा जा चुका है कि सायणाचार्यके भाष्यके 
पूर्व भी बहुतसे भाष्य थे, उन सभी भाष्योंने भी वेदको यज्ञपरक 
ही माना है । उन्हींके अनुसार सायणाचार्यका भी भाष्य बना । इस 
प्रकार वे भाष्य भी पूर्व-पूर्वं भाष्योंके अनुसार ही बने होंगे, यह 
स्पष्ट कहा जा सकता है। इस तरह प्रवृत्त-भाष्यपरम्परा वेदोंकी 
यज्ञपरताके प्रतिपादनमें अविचार्य रही है। अधिक क्या कहा जाय, 
सायणाचायंके हजारों वर्ष पूर्व भगवान्‌ शबरस्वामीने वेदव्याख्यान- 
रूप अपने मीमांसा-शास्त्रमें सम्पूर्ण वेदकी व्याख्या का पर्यवसान 
यज्ञोमें ही माना है । अतः सायणाचार्यके ऊपर किसी प्रकारका आरोप 
करना अपनी अज्चता को प्रकट करना है । इसी तरह एक-एक शाखा- 
के कल्पसूत्र भी आश्वलायन, कात्यायन, वौधायन प्रभृति उपलब्ध 
हैं, उनमें भी यज्ञ-प्रधाननाका ही वर्णन प्राप्त होता है । जैसे-- 
“इष त्वोजेत्वा व्वायवस्थ देवो चः सविता प्राप्पंयतु श्रेष्ठतमाय 

उ त ” इत्यादि । ( शु० यजु० ११) 
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इपे स्वोज्ज स्वेति वृष्ट्ये तदाह यदाहेपे च्वेत्त्यूज्ज सवेति यो बृष्टा- 
दूग्र सो जायते तस्मै तदाह ।” ( शातपथब्रा० १।७।१।२ ) 


इस ब्राह्मण-वाक्यमे वहुपणेत्वादिगुणयुक्त शाखाके छेदनके अति- 
रिक्त कोई दूसरा अर्थ किस प्रकार किया जा सकता थोड़ी 
देरके लिये यदि इसे भी अर्थान्तरपरक मान लिया जाय, तो भी 
पणशाखा ।छुनात्त शामीलीं वेपत्वेत्यूजत्वेति चा” इस कल्प सुत्रका 
कोनसा अथ कल्पित किया जा सकता है । यदि यज्ञादिबोधनतात्पर्यसे 
ही प्रवृत्त कल्पसूत्रोका भी अर्थान्तर किया जाय, तो कोई क्या कह 
सकता है ? क्योंकि ऐसे लोग तो प्रत्यक्ष रूपसे जाज्ज्वल्यमान अग्नि] 
जल? ओर हाथीको 'बिल्ली' कह सकते हैं । 


भगवानूके श्वास-प्रश्‍वासरूपसे निकले हुए वेदोंका बहत बड़ा अर्थ- 
गाम्भीय हे, अतः इस सम्बन्धमें बड़ी-बड़ी शङ्काएँ उठा करती हैं 
वेदको अधिकांश भाग यज्ञ-प्रतिपादक है, इस बातको वेदभाष्यकारोंने 
बार-बार कहा है। 


कुछ आधुनिक विचारधाराके लोग वेदकी यज्ञ-परतामें विशेष 
आलोचना करते हैं तथा मनमाना वेदार्थ करके प्रसन्न होते हैं । ऐसे 
लोगोंके सम्बन्धमें क्या कहा जाय? पता नहीं, ऐसे लोगोंका 
यज्ञोंने क्या अपराध किया और उनके मनमाने अर्थोने उनका क्या 
उपकार किथा ? 


यदि वेदको यज्ञादिरूप धर्मप्रतिपादक नहीं माना जाय और अपनी 
बुदिधके अनुसार मनमाने अर्थोका आरोप किया जाय, तो “वेद धासिक 
ग्रन्थ है” यह परम्परा समाप्त हो जायगी । «और “वेदोऽखिलो धस- 
मूलम्‌? ( मनु० २।६ ) इत्यादि समस्त स्मृति-वचन मी निरंक हूं 
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जायेंगे । क्योंकि अनादिरूपसे माने हुए वेदोंके सम्बन्धमें जब ऐसी 
धारणा बनाली जायगी,तो उन्हीं के आधार पर बने हुए स्मृति-ग्रन्थों 
को क्या दशो होगी ? ऐसी स्थितिमें तो समस्त धामिक ग्रन्थोंका 
विलय हो जायगा । 
जिस वेदके सहारे यह भारतवर्षं आजतक विश्वके समस्त देशोंमें 
सर्वश्रेष्ठ समझा गया, जिसके सहारे सभी भारतीय अन्य लोगोंकी 
अपेक्षा सर्वोत्तम समझे गये और जिसके सहारे हमारी दैनन्दिन चर्या 
उत्तम चलती आई, उस धर्ममूल वेदके उच्छिन्न ( अप्रामाणिक ) 
-होनेसे शेष ही क्या रह जायगा । अतः उपयु क्त विचारधारा केवल 
मूं अथवा पागलको ही हो सकती है, न कि बुद्धिमान व्यक्ति की । 
इसी प्रकार वेदोंके अर्थोको तथा वेदोंके यज्ञ-बोधक अर्थोको पुष्ट 
करनेवाले प्रमाणोंको छोड़कर अपनी बुदूधिके अनुसार मनमाने अर्थ 
करनेवाले लोगोंको क्या कहा जाय? यातो उन्हें यज्ञोंका ज्ञान 
नहीं, या यज्ञों के प्रति उनका महा द्वेष है, यही कहा जा सकता है । 
इसी प्रकार आजके कुछ लोग सम्पूर्ण वेदोंका केवल आध्यात्मिक 
अर्थमें ही पर्यवसान मानते हैं, यह भी उनकी बुद्धिकी विचित्रता ही 
है । वस्तुतः यज्ञोंवी अमान्यता और अभावसे ही हमलोग आज दीन- 
हीन और क्षीण हो गये हैं । भगवानु मनु ( ३।७६ ) के -- 


अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्टते । 
आदत्याज्जायते वृश्चिवृष्टेरन्न ततः प्रजाः ॥ 


पा वचनके अनुसार यज्ञमें डाला हुआ बलवर्धक आज्य प्रभृति 


सभी हव्य पदार्थं भस्मीभूत होकर वाष्परूपसे ( भापरूपसे ) ऊपर 
आकाश में जाता है, फिर वही कुछ समके बाद वर्षाके रूप में पृथ्वी 
“पर आता है और वह औषधियोंके रूपमें परिणत होकर हम लोगोंका 
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का पोषकतत्व बन जाता है । वह बल खाद्य-पदार्थो के बलकी अपेक्षा 
बहुत बड़ा होता हे । बड़े खेदकी बात है कि वेदोक्त श्रौत-स्मात्तादि 
यञ्चोंके अभावसे, कालकी महिमा तथा देश-दोषसे और आहार-विहा- 
रादिके दोष से हमारा ह्लास होता जा रहा है, यह प्रत्यक्ष है । 


यज्ञ और ब्राह्मण 
देवता दो प्रकारके होते हैं--एक मनुष्योंमे ब्राह्मण और दूसरे 
'देवताओंमें भौतिक देवता । 
“अथ हैते मनुव्यदेवा ये ब्राह्मणाः ।' 
( षड्विशब्राह्मण १।१ ) 
मनुष्योंमें ब्राह्मण ही देवता कहे जाते हैं ।' 
“एते वै देवाः प्रत्यक्षं यद्‌ ब्राह्मणाः ।' 
( तैत्तिरीयसंहिता १।७।३ ) 
ये ब्राह्मण प्रत्यक्ष देवता हैं ।' 
ब्राह्मण देवताके सम्बन्धमे कहा गया है-- 
थे ब्राह्मणाः शुश्रवां _सोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः ।? 
( शतपथब्रा० २।२।२।६ ) 
जो ब्राह्मण वेदादि शास्त्रोंके ज्ञाता, बहुश्रुत और पूर्ण विद्वानु 
हैं, वे मनुष्योंमें देवता हैं ।' 
‘विद्वांसो हि देवाः ।' ( शतपथब्रा० ३।७।३।१० ) 
विद्वान्‌ ही देवता कहे जाते हैं ।' 
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“मन्त्रयज्षपरा विप्राः ( ब्रह्मपुराण १८७।५० ) के अनुसार 
ब्राह्मण:ही वेदमन्त्रऔर यज्ञ के ज्ञाता अथवा अनुष्ठाता कहे जाते 
हैं। ब्राह्मणों पर ही यज्ञकी मर्यादाका रक्षण निर्भर है । ब्राह्मण 
दी 
पट 


व यज्ञके रक्षार्थ वेदोंका अध्ययन कर उन्हें कण्ठस्थ रखते 
हैं और यज्ञोंमें वेदोंका उचित रूपसे प्रयोग कर वेदोंको जीवित 
रखते हैं। वेदोंके स्वाध्याय और रक्षणके कारण ही ब्राह्मणको 
भगवत्स्वरूप वेद' और यज्ञ' शब्दसे व्यवहृत किया गया है- 

रह्म हि ब्राह्मणः ।' ( शतपथब्रा० ५।१।५।२ ) 

'वेद ही ब्राह्मण है ।' 


ब्रह्म हि यज्ञः' ( शतपथब्रा० ५।३।४ ) 
ब्राह्मण ही यज्ञ है ।' 


ब्राह्मण ही यज्ञके मुख्य आधार कहे जाते हैं। ब्राह्मणोंके बिना 
यज्ञ सुसम्पन्न नहीं हो सकते । मर्हाष कात्यायनके 'ब्राह्मणा ऋत्विजो 
भक्षप्रतिषेघादितरयो:” ( का० श्रौ० सु० १।२।८ ) तथा यज्ञपरि- 
भाषासूत्रकारके 'त्राह्मणानामात्विज्यम' ( २४ ) इस सूत्रसे स्पष्ट है 
कि यज्ञमें केवल ब्राह्मण ही “ऋत्विक्‌” हो सकता है । इसीलिये प्रत्येक 


प्र 


यज्ञ में हवन करनेवाले ब्राह्मण ही होते हैं । 


जिस प्रकार यज्ञमें हवन करने के लिये ब्राह्मणोंका होता आव- 
श्यक है, उसी प्रकार यज्ञ-कर्मको करानेके लिये 'आचार्य' का भी 
ब्राह्मण होना आवश्यक है । 


यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ और पवित्र कर्म है । अतः पवित्रताकी दृष्टिसे 
यज्ञ करनेका अधिकार केवल द्विजको ही हे । किन्तु कुछ यज्ञ ऐसे हैं 


जु द्रः 


जिनका अधिकार केवल ब्राह्माण’ को ही है । जिन यज्ञोंको 
करनेका अधिकार क्षत्रिय और वेश्यको हे, वे भी यज्ञके प्रभावसे 
यज्ञ करनेके समय ब्राह्मणत्वको प्राप्त करते हैं । ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिके: 
लिये उन्हें यज्ञारम्भके समय दीक्षासम्पन्न होना पड़ता है। खासकर 
श्रौतयागमें दीक्षित होकर ही यजमान यज्ञ करने का अधिकारी 
बनता है-'दीत्षितोऽयं यजमान: ।! ` 

यज्ञार्थ दीक्षित होनेसे यजमान क्षत्रिय हो अथवा वैश्य हो, वह 
यज्ञ में प्रारम्भसे अन्त तक ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है-- 

“स ह दीक्षमाणा एव ब्राह्मणातामभ्युपैति ।! 
( ऐतरेयब्रा० ७२३ ) 

अत: दीक्षासम्पन्न क्षत्रिय अथवा वैश्यको यज्ञके समय 'ब्राह्मण' ही 
कहना चाहिये । जो यज्ञसे उत्पन्न होता है, वह ब्राह्मण ही उत्पन्न 
होता है-- 

"तस्मादपि राजन्यं वा वेश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयाद्‌ ब्राह्मणो 
हि जायते यो यज्ञाज्जायते ।' 

( शतपथब्रा० ३।२।१।४० ) 
“य उ वै कश्च यजते ब्राह्मणीभूयेवेच यजते ।' 
( शतपथन्ना० १३।४।१।३ ) 

'जो कोई यज्ञ करता है, वह ब्राह्मण होकर ( दीक्षित होकर ) ही 

यज्ञ करता है ।' 
ब्राह्मणो5स्य सुखमासीत’ ( शु० य० ३१।११ ) 
“मुखादग्निरजायत” ( शु० य० ३१।१२ ) 

"कै अनुसार ब्राह्मण और अग्नि की उत्पत्ति विराट्‌ पुरुषके मुखसे : 
हुई है । अत: ब्राह्मण ओर अग्नि दोनों सहोदर भाई हैं । इसीलिये . 
वेदमें ब्राह्मणको 'आग्नेय' और अग्नि” कहा है-- 

श्‌ 
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“अग्नेयो वे ब्राह्मणाः ।? ( तैत्तिरीयब्रा० २।७।३१ ) . | 
“ब्रह्म ह्यग्निः ।। ( शतपथब्रो० १।४।२।२ ) | 
पुराणोंमें भी ब्राह्मणको 'अग्निदेव' कहा है-- 
ब्राह्मणा ह्यग्निदेवास्तु' ( भविष्यपु० ब्राह्मपर्व १३।३६ ) 
अग्नित्रंहा' ( महाभारत, शान्तिपवे ३४२।१२ ) 
ब्राह्मण साक्षात्‌ अग्निके स्वरूप हैं, इसीलिये अग्निहोत्रीके 
लिये लिखा है-हवनके समय जब अग्निहोत्रशालाकी अग्नि शान्त 
हो जाय तब वह ब्राह्मणके हाथमें आहुति ( हवनीय द्रव्य ) देकर 
काम चलावे । 
भगवान्‌ मनुने कहा है-- 
अग्न्यभावे तु विग्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
यो ह्यग्निः ख द्विजो विप्रेम॑न्त्रदशिभिरुच्यते ॥ | 
( ३२१२) | 
। अग्तिके अभावमें ब्राह्मणके हाथमें ही हवनीय पदार्थ (आहुति) | 
| देना चाहिये; क्योंकि जो अग्नि है, वही ब्राह्मण है-ऐसा वेदज्ञाता 
| ब्राह्मणोंने कहा है ।' 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌” ( शु० य० ३१।११ ) के अनुसार 
ब्राह्मणकी उत्पत्ति #विराट्‌ पुरुषके मुखसे हुई है, इसीलिये ब्राह्मण 
> मुखसे ही अपना बल (विद्याबल) दिखाता है-- 
& आदौ ब्रह्ममुखाद्‌ विप्रः रुमुद्भूतः पुरानघः । 
वेदास्त सञ्जाताः सृष्टिसंस्थितिहेतवः ॥ f 
तस्माद्‌ विप्रमुखे बेदाश्चापिताः पुरुषेण हि। 
पूजार्थं सर्वलोकानां. सर्वयज्ञार्थतो भ्रुवम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, सष्टिखण्ड ४८।११३-११४ ) 
26 वाक्शस्त्रै वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्‌ द्विजः ।? 
( मनु० ११।३३ ) 
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“तस्माद्‌ ब्राह्मणों मुखेन वीर्य करोति सुखतो हि सृष्ट: ।' 
(ताण्ड्यमहात्रा० ६।१।६) 
वस्तुत: ब्राह्मणोंका मुख्य बल विद्याबल है, जिसका प्रदर्शन ब्राह्म- 
णोंके मुखसे ही होता है । मनुस्मृति (५।२०) में लिखा हे कि ब्राह्मण 
ही धर्मोपदेशक हो सकता है, शूद्रादि नहीं हो सकते। इसी लिये 
ब्राह्मणके लिये लिखा है कि उसे विद्याबल . प्राप्त करता चाहिये, 
जिससे वह विद्याबलके हारा धर्मोपदेश करके समूचे संसारका 
कल्याण कर सके । ब्राह्मणको शास्त्रोका, विशेषत: वेदोंका परिज्ञान 
होना आवश्यक है 
तद्ध्येव ब्राह्मणोनेष्टव्यं यद्‌ ब्रह्मवचसी स्यादिति ।' 
( शतपथब्रा० १।६।३।१६ ) 
'ब्राह्मणको देवमय वेदका इष्ट होना चाहिये, जिससे वह ब्रह्म- 
वर्चेसी हो जाय ।' 
यो वे ब्राह्मणानामनूचानतमः स एषां वीयवत्तमः ।' 
(शतपथब्रा० ४।६।७।५) 
जो ब्राह्मणोंमें परम विद्वान्‌ है, वही अत्यन्त बलवान कहा 
जाता है ।' 
अत: ब्राह्मणको विद्याबल अवश्य प्राप्त करना चाहिये । विद्याबलके 
द्वारा ही ब्राह्मण जगत्‌का कल्याण कर सकता है । विद्याबलसे सम्पन्न 
ब्राह्मणसे ही शिक्षा प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ मनुकी आज्ञा है-- 
एतदेशप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मतः । 
स्वं स्वरं चरित्रं शिक्तरेन्‌ पृथिव्य सवेमानवाः ॥ 
ब्राह्मणोंको विद्याबल प्राप्तकर यज्ञ-सम्पन्न होना आवश्यक है, 
क्योंकि ब्राह्मणका मुख्य शस्त्र यज्ञ” ही कहा गया है-- 
एतानि वै ब्रह्मण आयुधानि यद्‌ यज्ञायुधानि ।' 
( ऐतरेयब्रा० ७१९ ) 
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शतपथ ब्राह्मण ( १॥५॥१॥११ ) में लिखा: है कि ब्राह्मण ही यज्ञ- 
के रक्षक और यज्ञके विधि-विधानके ज्ञाता होते हैं। इसलिये यज्ञोंमें 
वेदसम्पन्न ब्राह्मणोंकी प्रधानता और मान्यता होती है । ब्राह्मणोंकी 
प्रधानता और मान्यतासे ही यज्ञ सफल होते हैं । 

प्राचीन समयमें सभी लोगोंकी यज्ञोंमें और ब्राह्मणोंमें बड़ी 
आस्था थी । यज्ञप्रेमी व्यक्ति यज्ञोंमें वेदशास्त्रसम्पन्न ब्राह्मणोंका 
द्रव्यादिके द्वारा उचित सत्कार किया करते थे। उस समय सभी 
प्राणी सर्वेप्रकारसे सुखी और सन्तुष्ट रहा करते थे, किन्तु जबसे 
मनुष्योंमें यज्ञोंके प्रति अनास्था और ब्राह्मणोंमें अश्रद्धाकी प्रवृत्ति 
बढ़ी, तभीसे सभी प्राणी सब प्रकारसे दुःखित और पीडित रहने 
लगे । यदि पुनः सभी लोग यज्ञोंमें आस्था रखते हुए यज्ञोंके अनु- 
ष्ठापक और ब्राह्मणोंमें श्रद्धा रखते हुए ब्राह्मणोंके पुजक बन जायें, 
तो फिर यह देश सभी प्रकारसे सुख-समृदिधको प्राप्त हो. सकता है । 

शास्त्रोमें जिस प्रकार यज्ञोंका महत्त्व है उसी प्रकार ब्राह्मणोंका 
भी महत्त्व है। ब्राह्मणोंमें समस्त देवता और समस्त यज्ञ निवास 
करते हैं । अत: देशको सुख-समृ दिधशाली बनानेके लिये यज्ञोंका अ नु- 
ष्ठान और ब्राह्मणोंका पुजन परमावश्यक है । 


यज्ञ और अग्नि 
'देवतोद्देशेन अग्नौ हविद्रव्यत्यागो यागः' के अनुसार देवताके 
उद्देश्यसे अग्निमें हविद्रेव्यका जो त्याग किया जाता है, उसे यज्ञ' 
कहते हें । 
गीता ( ३।११ ) में भगवानुने 'देवान्भावयतानेन' के द्वारा 
मनुष्य और देवताके लिये आदान-प्रदानात्मकरूप परस्पर-भावन 
पर विशेष जोर देते हुए कहा है-जो मनुष्य यज्ञके द्वारा देवताओंको 
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सन्तुष्ट करते हैं, उनकी देवगण उन्नति करते हें । अतः यज्ञके द्वारा 
मनुष्यों और देवताओंकी जो आदान-प्रदानात्मकरूप परस्पर-भावना 
उद्भूत होती है, वह बड़ी ही सुह्ढ और कल्याणकारिणी होती है । 
जिस प्रकार श्राद्धमे ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे पितर तृप्त 
और सन्तुष्ट होते हैं, उसी प्रकार यज्ञकी अग्निमें हवनीय द्रव्यद्वारा 
हवन करनेसे देवता तृप्त और सन्तुष्ट होते हैं । 
किसी मनुष्यको भोजन कराया जाय तो वह मनुष्यके समक्ष 
्रत्यक्षरूपमें अपने मुखसे ही करता है, किन्तु यह बात देवताओंके 
लिये लागू नहीं है। देवगण अदृश्य होनेके कारण मनुष्यके द्वारा 
प्रदत्त हृविद्रेव्यको प्रत्यक्षरूपसें नहीं खाते, किन्तु वे अप्रत्यक्षरूपमें 
अग्निदेवके द्वारा ही खाते हैं । प्रदत्त हविद्र॑व्यको अग्निके द्वारा 
भोजन करनेके कारण अग्निको “देवताओंका मुख” कहा गया है-- 
अस्निबे देवानां सुखम्‌। ( गोपथव्रा० उत्त? १।२३।१ ) 
अग्निहि देवानां सुखम्‌ । ( शतपथब्रा० ३।७।४।१० ) 
अग्निवे देवतानां सुखम्‌ । ( शतपथब्रा० ३।९।१।६ ) 
अग्निमुखं प्रथमो देवतानाम्‌ । ( ऐतरेयत्रा० १।१।२ ) 
अग्निसुंख थमो देवतानाम्‌ । ( काठकसं हिता ४११४ ) 
सुखं द्‌वानामग्निः । ( कपिष्ठल कठसं हिता ३१।२० ) 
देवानां झुखमग्निः । ( ब्रह्मपुराण ८।१२६ ) 
अग्निमुखा चे देवाः । ( आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।६।१।६) 
अस्निसुखा वे देवाः । ( ताण्डयमहाब्राह्णण २५।१५।४ ) 
अस्निमुखा एव देवताः। ( तैत्तिरीयब्राह्मण ३।७।१।७ ) 
अर्निके द्वारा भोजन करनेवाले देवताओंके सम्बरमें कहा है 
दिवा अग्निसुखा अन्नमदन्ति, यस्ये कस्यै त्र देवतायै च जुद्वात, 
अग्नावेव जुहति, अग्निमुखा हि तद्देवा अन्नमकुर्वंत । 
( शतपथब्रा० ७।२।२।४ ) 
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'स यद्ग्नो जुहोति तद्देवेषु जुहोति ।' 
( शतपथब्रा० २।३।१।१६ ) 
“यदन्नं होमान्‌ जुहोति, देवानेच तत्‌ प्रीणाति ।' 
( शतपथब्रा० १३।२।१।१ ) 
“ग्नौ हि सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्ूति ।' 
( शतपथब्रा० ३।१।३।१ ) 
ऋग्वेद और +-अथर्ववेदमें लिखा है कि यज्ञकी अग्निमें डाला 
हुआ पदार्थ देवताओंको प्राप्त होता है । 
उपर्युक्त प्रमाणोंके द्वारा स्पष्ट है कि देवताओंके उद्देश्यसे अग्निमें 
जो हवन किया जाता है, वह देवताओंके मुखमें ही जाता है और 
उससे देवता तृप्त एवं प्रसन्न होते हैं । 
देवताओंके पास यज्ञका हविद्रव्य पहुँचानेका काम अग्निका है, 
इसीलिये अग्निको देवदूत? और होता' कहा गया है-- 
अस्निहि देवानां होता दूतश्च । ( शतपथब्रा १।४।५।४ ) 


अग्निरेव देवानां दृतः। ( शतपथन्रा० १।४।१।३४ ) 
अग्निव देवानां होता । ( ऐतरेयन्रा० १२।३ ) 
अग्निवै देवानां होता । ( तैत्तिरीयसं० २।५।६ ) 
निहोता । ( शतपथब्रा० १।५।२।१ ) 
अग्निब होता । ( शतपथब्रा० ६।४।३।७) 


१अस्निहि देवानां होता तस्मादाहाग्निद्दवो दैव्यो होता । 
द्द 
( शतपथब्रा० १।५।१।५ ) 


ऋग्वेद १।१।४, ऋ० ७।११।५ 

> ग्रथर्ववेद ५।१२।२ 

१. श्रर्निही देवताञ्रोंको बुलानेवाला दै, इसीलिये अग्निको 4 
हितैषी कदा है । 
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अग्नि दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपत्रुवे । 
देवाँ आसादयादिह ॥ ( शुक्ल यजुर्वेद २२।१७ ) 
'त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 
देवेभिमीचुष जने ॥ ( सामवेद १।१।२ ) 
अग्निको देवताओंके पास यज्ञिय हविद्रेव्य पहुँचानेकी सर्वदा 
चिन्ता बनी रहती है, किन्तु जब उसे देवताओंके लिये हवनीय द्रव्य 
नहीं मिलता, तो वह कुपित होकर प्रकृतिके विरुद्ध कार्य करने लगता 
है। जिसका कुपरिणाम यह होता है कि जगह-जगह भीषण अग्नि- 
काण्ड होने लगते हैं, जिससे देश और समाजको बहुत भयङ्कर क्षति 
उठानी पड़ती है। अतः अग्निदेवकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ करना 


आवश्यक है 
यज्ञमें देवताओंके उद्देश्यसे अग्निमें जो हवनीय पदार्थ डाला 


जाता है उसे उन्हें समर्पण करनेके लिये अग्निदेव यज्ञमण्डपमें कुछ 
देवताओंको बुला लेते हैं और कुछके पास वे स्वयं जाते हैं । यज्ञ- 
मण्डपमें अग्निदेव सर्वप्रथम अपने मित्र वायुदेवको बुलाते हैं । वायु- 
देवके उपस्थित होनेपर उनकी विद्य त्‌, पर्जन्य आदि विविध दिव्य- 
शक्तियाँ भी उपस्थित हो जाती हैं । अग्तिदेवकी आज्ञासे वायुदेव और 
वायुदेवकी दिव्य-शक्तियाँ अग्निदेवके द्वारा जलाये हुए हविद्रेव्य को 
भस्मको तथा भस्मके सूक्ष्म अणुओंको समस्त ब्रह्माण्डमें फेला देती 
हैं, जिससे समस्त संसारका कल्याण होता है । 

जिस प्रकार समस्त आश्रमोंका आधार गृहस्थ आश्रम” है, उसी 
प्रकार समस्त यज्ञोंका आधार अग्नि” है । अग्नि केवल यज्ञोंका ही 
आधार नहीं है, किन्तु वह समस्त धामिक अनुष्ठानोंका आधार है । 


१. दे अग्ने | तुम मेरे यज्ञोंके सम्पादन करनेवाले हो । तुम मानव-समाज- 
में उत्तम गुणोंके द्वारा सबका हित करनेवाले शो । 
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अग्निके बिना कोई भी धामिक कार्य पूर्ण नहीं हो सकता । अग्निके 
आधारसे ही गर्भावानादि षोडश संस्कार, शतचण्डी, गायत्रीपुर- 
श्ररण, विष्णुयज्ञ, रुद्रयज्ञ आदि एवं वापी, कूप, तड़ाग, देवमन्दिर 
आदिकी प्रतिष्ठा आदि धामिक कृत्य सुसम्पन्न होते हैं। अग्निके 
द्वारा केवल धामिक अनुष्ठान ही सुसम्पन्न नहीं होते, किन्तु सांसा- 
{रिक सभी प्रकारके कार्य सुसम्पन्न होते हैं । जैसे--अग्निके द्वारा भाप 
'तैयार करना, सुवर्णादि धातुओंकी शुद्धि करना, जंगलकी जड़ी- 
“बूटियोंसे काढा एवं अर्क तैयार करना, रेलगाड़ी चलाना, बड़ी-बड़ी 
मशीन और इंजन चलाना आदि । इतना ही नहीं, अग्निके द्वारा ही 
'मनुष्यके भक्ष्य-पदार्थ ( भोजन ) का भी निर्माण होता है । अतः 
“निश्चित हे कि अग्नि जड़, चेतन सभीका आधार है । अग्निके बिना 
-संसारके सभी कार्य विफल हो जाते हैं। अतः धामिक और लौकिक 
सभी हष्टियोसे अग्निका विशेष महत्त्व है । 
मनुष्य-जीवनके लिये अग्नि बहुत ही उपकारक और महत्त्वपूर्ण 
वस्तु हे । अहं वैश्वानरो भूत्वा पाणिनां देहमाश्रितः’ ( गीता 
१५।१४ ) के अनुसार वैश्वानर भगवान्‌ जाठरास्निके रूपमे 
प्राणिमात्रके शरीरमें निवास करते हैं । वेश्‍वानर भगवानु की तृप्ति 
ओर प्रसंन्नताके लिये प्रत्येक प्राणी अपने मुखरूपी कुण्डमें भोजनरूपी 
आहुति प्रतिदिन डालता है। प्राणिमांत्रका यह भोजनरूपी यज्ञ 
प्रतिदिन चलता रहता है । इस यज्ञके बिना प्राणी कथमपि जीवित 
नहीं रह सकता । 
प्राणिमात्रमें रहनेवाला वैश्वानर अग्नि ही प्राणिमात्रका संचालन 
ओर संरक्षण करता है और बही प्राणिमात्रको चेतनता, तेजस्विता, 
स्वस्थता और जीवनशक्ति प्रदान करता है। इसलिये मनुष्यको 
वैशवानरस्वरूप अग्निदेवकी उपासना जीवनपर्यन्त अवश्य ही 


करनी चाहिये । 


[ ७३ 


मनुष्यका जीवन ही अग्निमय हे । जीव जब अपनी माताके 
उदरमें नव मास तक रहता है, तब उसका सर्वप्रथम जाठरागिन' 
से सम्बन्ध स्थापित होता है। पश्चात्‌ जब वह माताके उदरसे 
बाहर आता है, तब उसका सम्बन्ध जीवनपर्यन्तके लिये 'लौकिक 
अग्नि! से स्थिर हो जाता हे और जब वह मरणावस्थाको प्राप्त होता 
है तब उसका सम्बन्ध &'क्रव्याद अग्नि” ( चिताग्नि ) से हो जाता 
है, जिसके द्वारा उसका शरीर जलकर भस्म हो जाता है-भस्मान्तं 
शरीरम्‌' ( शु० य० ४०।१५ ) । 

विशेष आश्रर्यकी बात तो यह है कि जिस अग्निको प्राकृतिक 
धर्म जलाना है, वह मनुष्यके उदरमें सर्वदा रहते हुए भी उसे नहीं 
जलाता । इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने उदरमें रहनेवाले 


जाठराग्नि’ के लिये भोजनरूपी आहति प्रतिदिन उचित मात्रामें 
डालता रहता है, जिससे उसकी जाठराग्नि” सर्वदा शान्त रहती है 


और मनुष्यको किसी प्रकार कष्ट नहीं देती । यदि किसी दिन मनुष्य 
अपने उदरमें भोजनरूपी आहति डालनेमें गडबडी कर देता है, तो 
उसकी 'जाठराग्नि' प्रबलरूप धारण कर मनुष्यको बेचन कर 
डालती है, जिससे मनुष्य बार-बार जल पीकर अथवा अन्य कोई औषध- 
विशेष खाकर अग्निको शान्त करता है । अतः उदरस्थित :अग्निकों 
शान्त रखनेके लिये भोजनरूपी आहुति पर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये । अन्यथा मनुष्य मन्दाग्नि अथवा अन्य प्रकारके उदर रोगोंसे 
पीड़ित होकर शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त हो जायगा । 
हमारे हिन्दू-धमंशास्त्रोंमें द्विजके लिये जीवनपर्यन्त अग्निको 
उपासना करनेके लिये कहा है। द्विज यज्ञोपवीत-संस्कारके बाद 
जव ब्रह्माचर्याश्रममें प्रवेश करता है, तभीसे उसे जीवनपर्यन्तके लिये 
अर्निकी उपासनाका ब्रत ग्रहण करना पड़ता है ओर वह जीवनः 


& “व्या दमग्नि प्रहिणो मि०? ( शु० य° ३५।१६ ) 
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पर्यन्त पञ्चमहायज्ञादिके द्वारा अग्निकी उपासना करता रहता है ॥ 
ह प द्विजातिके लिये अग्निको प्रत्यक्ष देवता' और गुरु” 
कहा है-- 


अग्निदेंबो द्विजातीनाम्‌ । ( लौगाक्षिस्मृति ) 

अग्निदेंवो द्विजातीनाम्‌ ( चाणक्यनीति ४।१९ ) 
गुरुरग्निङ्धिजाती नाम्‌ । ( चाणक्यनीति ५।१ ) 
गुरुरग्निद्विजातीनाम्‌ । ( पद्मपुराण, स्वर्ग०५२।५१ ) 


गुरुरग्निद्विज्ञातीनाम्‌ । ( व्याघ्रपादस्मृति २०८ ) 
जो अग्नि द्विजातिके लिये प्रत्यक्ष देवता और गुरु है, उसकी 
उपासना द्विजातिको जीवनपर्यन्त करनी चाहिये । 
शतपथब्राह्मण ( १।४।२।२ ) में ब्राह्मणको अग्नि, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ( २।७।३१ ) में ब्राह्मणको आग्नेय, भविष्यपुराण 
(ब्राह्मपवं १३३३६ ) और “महाभारत ( शान्तिपर्व ३४२।१२ ), 
में ब्राह्मणको अग्निदेव कहा है । 
ब्राह्मणके लिये कहा गया है कि उसे अग्निके गुणोंसे विभूषितः 
होना चाहिये । अग्निके गुणोंसे विभूषित होनेके लिये ब्राह्मणको 
अग्निको उपासना आवश्यक है। अग्निकी उपासनासे ब्राह्मण 
अग्निके गुणोंसे विभूषित हो जाता है । जो ब्राह्मण अग्निके गुणोंसे 
विभूषित हो जाता है, वही यथार्थरूपमें ब्राह्मण’ कहलानेका 
अधिकारी है । 
मनुष्यकी उत्पत्ति अग्निसे कही गई हे । अतः प्रत्येक मनुष्यका 
सम्बन्ध अग्निसे जीवनपर्यन्त बना रहता है। मनुष्यकी जब मृत्यु 
होती हे, तो उसको अग्निसे जला दिया जाता है । मनुष्यका अग्तिके 
साथ विशेष सम्बन्ध होतेका प्रधान कारण यह है कि उसकी शिखा 
१. ब्रह्म ह्यग्निः । २. आग्तेयो वै ब्राह्मण । 
३. ब्राह्मणा ह्यग्निदेवास्तु | ४. अग्निश्रेह्म । 


ह 


(चोटी) के मूल भागमें अग्निका निवास होता है। अत र 
व्यक्तिको आग्नेय! कहा जाता है। शिखाको अग्निका विशेष चि 
कहा गया है-“आग्नाच ह्व शिखाकम ।' 

संन्यासाश्रममें प्रविष्ट होनेके बाद संन्यासीको अग्निचिह्वस्वरूप 
शिखाका परित्याग करना पड़ता है। शिखाके परित्याग करनेसे 


संत्यासीको अग्निको भी परित्याग करना पड़ता है । अग्निके परि-. 


त्याग करनेके कारण संन्यासी आग्नेय' नहीं रह जाता । इसीलिये 
संन्यासीकी जब मृत्यु होती है, तो उसको अग्निसे जलाया नहीं 
जाता, किन्तु उसका गंगा आदि नदीमें प्रवाह किया जाना है अथवा 
भूमिमें गोड़ दिया जाता है । 

हमारे शास्त्रोंमें प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक संस्कार और प्रत्येक कर्मकी 
अग्निके अलग-अलग नाम निदिष्ट हैं। अतः जिस कमको करना हो 
उसी कर्मकी निदिष्ट अग्निका उपयोग करना चाहिये । जो लोग 
शास्त्रोंमें विशवास न रखकर अथवा शास्त्रोंको न मानकर जिस किसी 
अग्निका उपयोग करते हैं, वे यज्ञादिके यथार्थं फलसे वञ्चित ही रहते 
हैं । अतः यज्ञादि शुभ कार्योकी सफलतार्थ शास्त्रविहित अग्निको ही 
व्यवहार करना चाहिये । शास्त्रोक्त विधिके अनुकूल अग्निके व्यवहार 
करनेसे ही किया हुआ कर्म फलप्रद होता है । 

वेदोंमें अग्निका सबसे अधिक महत्त्व पाया जाता हे । वेदोंमें 
अग्निको *'सर्वादेवता' कहा गया है--अग्निव सर्वा देवताः’ ( शत- 
पथब्रा० ५।२।४।६) । इन्द्र, मित्र, वरुण, यम, मातरिश्वा, सोम, रुद्र 
आदि समस्त देवता अग्निके ही स्वरूप हैं। एक ही अग्तिकी उपासना- 
से समस्त देवताओंकी उपासना हो जाती है। अर्निकी उपासनाके 
बिना अन्य देवताकी उपासना सर्वथा असम्भव है । अतः वेदिक-धमे- 
के ज्ञाताओंने अग्निको सर्वेदासे अपनाया है और वे अर्निके द्वारा ही 
समस्त देवताओंको सन्तुष्ट करते हैं । 
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वेदोंमें अग्निके महत्त्वके बारेमें इस प्रकार लिखा है-- 


अग्निव देचानामचमः । 
अग्निव देवानां प्रथमः । 
अग्नि; सर्वा देवताः । 
अग्नि: स्वा देचताः । 
`अग्निः सर्वा दे वताः । 
अग्निः सर्वा देवताः । 
अग्नि सवी देवताः । 
अग्निवे सर्वा देवताः । 
अग्नि सर्वा देवताः । 
-अग्निवे सर्वा देवता: । 
-अग्निर्वे सर्वा देवता: । 
:अग्निवे सर्वा देवताः । 
अग्निबे सर्वा देवताः । 
अर्निवें देवताः । 
अग्निव दवता । 
'अग्निर्दवता । 
“अग्निर्व देवानां व्रतपतिः 
'अग्निर्वै देवानां सेनानी । 
अश्निर्वे दवानां यष्टा । 
अग्निव देवानां अन्नादः । 
'अग्निव दवानां नेदिष्ठम्‌ । 
अग्निर्व देवानां गोपाः । 
अग्नि सर्वे यज्ञाः । 
अग्निद्यो व यज्ञः । 
-अग्निरु देवानां प्राणः । 


( ऐतरेयब्रा० १११ ) . 
( ऐतरेयब्रा० २०।१।१ ) 
( तैत्तिरीयब्रा० १।४।५।२७ ) 
( तैत्तिरीयब्रा० १।८।१०।३७ ) 
( निरुक्त, परिशिष्ट० १४३२ ) 
( निरुक्त, दैवतकाण्ड १।१७ ) 
( शतपथब्रा० ३।४।१।१९ ) 
( शतपथव्रा० १।६।३।७ ) 
( शतपथब्रा० ३।१।३।१ ) 
( ऐतरेयब्रा० ३।१।३।१ ) 
( षडविशब्रा० ३।७ ) 
( शतपथब्रा० ५।२।४।६ ) 
( तैत्तिरीयब्रा० १।४।५।२७ ) 
( ऐतरेयब्रा० १।१।१ ) 
( ऐतरेयब्रा० ( २०।१ ) 
( ऐतरेयब्रा० २०।१ ) 
( शतपथब्रा० १।१।१।२ ) 
( ऐतरेयब्रा० ) 
( तैत्तिरीयब्रा० ३।३।७।४३ ) 
( तैत्तिरीयब्रा० ३।१।४।२७ ) 
( शतपथब्रा० १।६।२।११ ) 
( ऐतरेयब्रा० ५।२ ) 
( शतपथब्रा० ४।५।२।१३ ) 
( शतपथब्रा० ३।२।२।६ ) 
( शतपथब्रा० १०।१।४।१२ ) 
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अग्निर्हि दृंवानां जठरम्‌ । ( तेत्तिरीयब्रा० २।७।१२ ) 
अग्निर्यज्ञस्य हव्यवाट्‌ । ( तैत्तिरीयब्रा० ३।६।२।३ ) 
आग्नौ ह देवाः । ( शतपथब्रा० २।३।४।१ ) 
अग्नो हि सर्वान्‌ यज्ञाँस्तन्धते। ( शतपथब्रा० ४।५।२।१३ ) 
आग्नेयो चा एव यज्ञः । ( शतपथब्रा० ४।५।२।१५ ) 
अग्निहि रक्षलामपहन्ता । ( शतपथब्रा० १।२।१।६ ) 
अग्निरु सर्वेषा पाप्मनामपहन्ता। ( शतपथब्रा० ७।३।२।१६ ) 
सवं दे चत्योऽग्निः । ( शतपथब्रा० ६।१।२।२८ ) 
महाभारतमें भी अर्तिका महत्त्व यों लिखा है-- 
अग्निर्हि देवता: सर्वाः । ( महाभारत, अनुशासन० ८५।५६ ) 


अग्निविष्णु: । ( महाभारत, शान्तिपवे ३४२।१५ ) 
आग्नित्रेहस । ( महाभारत, शान्तिपवे ३४२।१२ ) 


अग्नि यज्ञानां होता । ( महाभारत, शान्तिपर्वं ३४२।१२) 
अग्निको यज्ञका देवता कहा गया है। यज्ञादिमें 'अर्निमीडे 
पुरोहितम्‌’ ( ऋग्वेद १।१।१ ) इस मन्त्रके द्वारा जिस अग्निदेवता- 
की स्तुति की जाती है और 'अग्न आयाहि वोतये' (ऋग्वेद ६।१६।१०) 
इस मन्त्रके द्वारा जिस आग्नि-देवताको यज्ञार्थं आवाहित 
किया जाता है, वह अग्नि 'अथर्वा' ऋषिके द्वारा प्राणापानरूपी दो 
अरणियोंके घर्षण ( मन्थन ) करने पर प्रकट होनेवाली परम 
पवित्र अग्नि है, जिसको महषि अथर्वाके पुत्र दध्यङ' ऋषि ने 
प्रज्वलित किया था । 
वेदमें कहा है-- 
'अथर्चा त्वा प्रथमो निरमन्थइर्ने ।' 
( कृष्णयजुर्वेद ४।१।३ ) 
“मुत्वा दध्यङ्‌ ऋषिः पुत्र ईधे अथवणाः ।' 
( कृष्णयजुर्वेद ४।१।३ ) 


| 
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'स्वामग्ने पुष्कराद्ध्यथर्वा निरमन्थत ।' 
( शुक्लयजुर्वेद १५।२२ ) 
बेदोंमें जिस अग्तिकी विशेष प्रशंसा और महत्ताका उल्लेख हे, 
वह अथर्वा ऋषिके द्वारा प्रकट की गई अग्निकी है जिसे 'अधिदेवाग्नि' 
कहा गया हे। उस परम पवित्र अधिदेवाग्निकी स्तुति मर्हाष 
'भरद्वाजने इस प्रकार की हे-- 
अपत्यं वृजिनं रिपुः स्तेनमग्ने डुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी खुगम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद ६।५१।१३ ) 
'हे सत्पते ! सज्जनोंके रक्षक अग्निदेव ! तुम पापी तथा चोर- 
-तस्कर आदि शत्रुओंको हमसे दूर करो अथवा उहेँ सन्माग पर आरूढ 
-करो, जिससे वे हमसे सर्वदा दूर रहें ।' 
अथर्वा ऋषिके द्वारा प्रकटित अधिदेवाग्निके अन्दर ही 'जातवेदा' 
-नामक अग्नि रहता है, जो कि देवताओंके निमित्त समपित किये 
हुए हविद्रेव्यको ग्रहण कर देवताओंके पास पहुँचाता है। उस 
“जातवेदा” अग्निके सम्बन्धमें वेद कहता है-- 
ˆ क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरं 
यमराज्यं गच्छतु रिप्रचाहः । 
इहैवार्यामतरो जातवेदा 
देवेभ्यो हव्यं वहतुः प्रजानन्‌ ॥ 
- ( शुक्लयजुर्वेद ३५।१९ ) 
मैं क्रव्याद ( शवको भक्षण करनेवाले ) अग्निको नहीं चाहता, 
“किन्तु क्रव्याद अग्निके भीतर रहनेवाले 'जातवेदा' अग्निको चाहता हूँ, 
जो कि देवलाओके निमित्त हविद्रॅव्य ग्रहण करता है, मैं उस अधिष्ठातृ- 
देव को चाहता हूँ ।”_ 


त 


| र ७९ 


प्राचीनकालमें प्रत्येक गृहस्थ अग्नितत्त्वसे पूर्ण परिचित रहा 


करते थे। वे लोग अग्निके यथार्थ महत्त्व और रहस्यको भलीभाँति 
जानते थे। इसीलिये वे अपने-अपने घरमें अखण्ड अग्नि अथवा 


अखण्ड ज्योति ( अखण्ड दीपक ) रक्षनेकी सर्वदा व्यवस्था रखते थे। 
इस तहर वे सारी रात्रिमें तेलका दीपक जलाकर अपने घरोंको 
प्रकाशमय रखते थे । उस समय प्रत्येक गृहस्थ धन-धान्यसे सर्वदा 
समृद्ध रहता था । किन्तु जबसे हमने अपने घरोंमें अखण्ड अग्नि 
अथवा अखण्ड ज्योतिका रखना बन्द कर दिया और रात्रिमें दीपक 
जलाना बन्द कर दिया, तभीसे हमारे घर अन्धकारसे परिपूर्ण हो 
गये और हम लक्ष्मीविहीन होगये। अत: समस्त प्रकारकी सुख- 
सम्पत्तिकी कामनावालोंको सर्वदा अपने घरोंमें अखण्ड अग्नि अथवा 
अखण्ड ज्योतिकी व्यवस्था करनी चाहिये । अखण्ड दीपकका सम्बन्ध 
मनुष्यके जीवन और मरणसे भी है। 
गृहस्थोंके यहाँ जब बालक' पैदा होता है, तो वे प्रसूतिगृह' 
द्वार पर दश दिन तक अखण्ड दीपक' और “अखण्ड अग्नि' रखते 
। इससे जच्चा और बच्चा दोनोंकी सब प्रकारसे रक्षा होती है। . 
हैं भूत, प्रेत एवं बालग्रह आदिकी ऊपरी बाधाओंका भय नहीं 
रहता । इसी प्रकार अग्निके और भी अनेक लाभ हैं । शहरों और 
ग्रामोंके जिन मकानोंमें अथवो जिन गलियोंमें भूल, प्रेतका भय सुना 
जाता था, आज वहाँ बिजलीकी रोशनी लग जानेसे भूत, प्रेत आदि- 
का भय सर्वेदाके लिये दूर हो गया और पता नहीं भूत, प्रेत आदि 
कहाँ चले गये। जिन मकानोंमे विजलीकी रोशनी नहीं है अथवा 
विजलीकी रोशनी लगनेका कोई साधन नहीं है, उन मकानोंमें 
संयोगवश यदि भूत, प्रेतका भय प्रतीत हो तो उन मकानोमें विधि- 
पुवेक हवन करनेसे सर्गदाके लिये वहाँसे भूत, प्रेत अन्यत्र चले 
जाते हैं । पुरत 
गुरुकुल कांगड़ी 
बिइबत्रिश्चालये 


Gy 
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इसी प्रकार जब मनुष्यकी मृत्यु होती है, तब भी उसके मृत्युके 
स्थानमै और उसके गृहके द्वार पर दश दिन तक दीपक ( अखण्ड दीपक )- 
जलाया जाता है । इससे मृतकके शोक-मोह आदि मानसिक वेदनाओंकी 
निवृत्ति तथा मृतकके स्थानकी शुद्धि हो जाती है। दीपक ज॑लाये बिना 
मृतकका स्थान शुद्ध नहीं होता और भूत, प्रेत आदि बाधाओंका 
भय सर्वदा बना रहता हे । 
इसी प्रकार मनुष्यके यहाँ श्रादूधमें, देवपूजनमें, दीपावली आदि 
त्योहारोंमें दीपक जलाया जाता है । अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यमें 
दीपक जलाना अनिवार्य है। दीपक जलानेसे ही प्रत्येक कार्यको 
पूर्णता कही गई है। जिस कार्यमें दीपक नहीं जलाया जाता, वह 
कार्थ पूर्ण नहीं होता । कहा भी है-- 
“विना दीपेन सकला कार्यसिद्धिन जायते ।' 
यज्ञ और अग्निका पारस्परिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन कालसे 
चला आ रहा है। विराट्‌ पुरुषने जब प्राणाग्निमें अपना हवन करके 
जगत्‌का कल्याण किया था, तभीसे यज्ञ और अग्निका अट्ट सम्वन्त 
चला आ रहा है। अत: यज्ञ और अग्नि दोनों ही मनुष्यके लिये 
शाश्वत सनातन धर्म हैं। जो यज्ञ और अग्नि मनुष्यके लिये शाश्वत 
सनातन धर्म हैं, उन भगवान्‌ यज्ञना रायण और भगवानु अग्निनारा- 
यणकी प्रसन्नतार्थ यज्ञ और अग्निको उपासना आवश्यक है। जिस 
घरमें यज्ञ और अग्तिकी उपासना होती है, वह घर देवमन्दि रके 
सद्दश पवित्र बन जाता है और जिस घरमें यज्ञ और अग्निकी उपा- 
सना नहीं होती, वह घर श्मशानके सहश अपवित्र बन जाता है । 
स्वाहा-स्वधा-स्वस्तिविवजिंतानि 
शम्शानतुल्यान णृहाणि तान ॥ 
आजके नास्तिकतापूर्ण जमानेमें वे लोग विशेष धन्यबादाह हैं, 


जो यज्ञ करते-कराते हैं और जो यज्ञमें सर्वदेवमय अर्निदेवके हारा 


० 


| 


हल ॥ ८१ 


देवताओंको हविद्रॅव्य प्रदान कर यज्ञ-परम्पराको अद्यावधि किसी-न 
किसी खूपमें प्रचलित एवं जीवित रखे हुए हें । 


अनादि कालसे प्रचलित यज्ञ-परम्पराको जीवित और रक्षित 
रखना ही मानव-धर्म है। जो मनुष्य  यज्ञ-परम्पराको जारी नहीं 
रखते, अथवा उसको रक्षा नहीं करते, वे मनुष्य केवल इन्द्रियोंके 
सुखको भोगनेवाले और पापपूर्ण आयुको गँवानेवाले होते हैं । अतः 
स्पष्ट है कि यज्ञ-विहीन मनुष्यका जीवन व्यर्थ ही होता हे । गीता 
( ३।१६ ) में भी इसकी पुष्टि की गई है- 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थे स जीवति ॥ 
यज्ञ और अग्निके यथार्थ रहस्य एवं महत्त्वसे परिचित होनेके 
लिये वेदोंका अनुशीलन आवश्यक हे । 


अन्तमें हम अग्निमहत्त्वसूचक शुक्लयजुर्वेद ( ४१६ ) के एक 
मन्त्रको उद्धृत कर अपने लेखको समाप्त करते हैं-- 
त्वममने व्रतपा ७असि देव ऽआ मत्येष्वा । 
सबं यज्ञेष्वीड्यः ॥ 
है अग्ने ! तुम व्रतको पालन करनेवाले हो, अतः तुम देवताओं 
और मनुष्योंमें रहनेवाले हो । लुम यज्ञोंमें स्तुतिके योग्य हो ।' 
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यज्ञ और बिष्णु 
` यज्ञो हि भगवान्‌ विज्णुः' ( विष्णुधर्मोत्तरपु० १६२।२ ) 
यज्ञरूपो हि भगवान” ( देवीभागवत ६।४३।१२ ) 
भगवान्‌ सवयज्ञसुक' ( श्रीसद्भागवत ७।१४।१७ ) 
--के अनुसार भगवान्‌ विष्णु यज्ञ, यज्ञस्वरूप और यज्ञभोक्ता हैं । 
भगवान्‌ विष्णसे ही समस्त यज्ञ प्रकट हुए अतः सभी यज्ञ 
भगवान्‌के ही स्वरूप हैं। इसलिये समस्त यज्ञोंके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णुका ही यजन-पूजन होता है | 
भागवतमें लिखा है-- 
देशः कालः पृथग द्रव्यं मन्त्रतन्त्रत्विजोऽग्नयः । 
देवता यजमानश्च कलुधमश्च यन्मयः ॥ | 
स एष भगवान्‌ साक्षात्‌ विष्णुयोंगेश्वरेश्वरः | 
( १०।२३।४७-४८ ) | 
देश” काल, पृथक्‌-पृथक्‌ हवनीयः द्रव्य, मन्त्र, तन्त्र, ऋत्विज, 
अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म-ये सभी साक्षात्‌ भगवान्‌ 


विष्णुके ही स्वरूप हैं ।' 
|| पद्मपुराणमें भी कहा है-- 
| असो यज्ञेश्वरो यज्ञो यक्षसुग यज्ञकृद्‌ चिभुः। 
| यज्ञमृद्‌ यज्ञपुरुषः स॒ एवं परमेश्वरः ॥ 


( उत्तरखण्ड २२६।७६ ) 
यह भगवानु विष्णु यज्ञेश्वर, यज्ञ, यज्ञभोक्ता, यज्ञकर्ता 


| यज्ञस्वामी, यज्ञपोषक, यज्ञपुरुष और परमेश्वर कहे जाते हैं ।! 
|| विष्णुसहस्रनाममें लिखा है -- 
[Re यज्ञो यज्ञपतियज्या यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः । 
` ` यक्षश्ृद्‌ यज्ञङ््क्षञो यज्ञभुग्यशसाधनः॥ 


॥ . कचो वै विष्णः? ( शतपथब्रा० १।१।१।२ ) 


( 


यज्ञान्तकृद्‌ यज्ञगुद्यम्‌ ललित 

“भगवानु स्वयं यज्ञ हैं, यज्ञपति हैं, यजमान हे, यज्ञाङ्ग हैं, यज्ञ- 
निर्वाहक हैं, यज्ञ-पंरक्षक हैं, यज्ञ-विस्तारक हैं, यज्ञशेषी हैं, 
यज्ञभोक्ता हैं, यज्ञप्राप्तिके साधन हैं, यज्ञके पूर्ण करानेवाले हैं औ 
यज्ञके पूण ज्ञाता हैं ।? 


मार्कण्डेय पुराण ( १०३।१० ) के [वध्णुस्वरूपमखिलेष्ट्रिमयं 
'ववस्वन्‌' इस वचनानुसार वेदोक्त समस्त इष्टियाँ ( दर्शपौर्ण- 
मासेष्टि आदि श्रौतयाग ) भगवानु विष्णकी ही स्वरूप ठै 
इसी लिये भगवानु विष्णुको समस्त यज्ञोंका स्वरूप कहा गया है 
सवक्रतुमयो विष्णुः ।' ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७१।३१४ ) 
भगवाचुने भी अपने सम्बन्धमें यों कहा है-- 
यज्ञरूपी वष्णुरहम्‌ ।' ( देवीभागवत ९४५७८ ) 
मे हो यज्ञरूपी विष्णु हूँ ।' 
यज्ञरूपा चष्णुरहम्‌ ।' (ब्रह्मवेवतेपु० प्रकृतिखण्ड ४२।८९) 
अह क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेचाउ्यमहमग्निरह हुतम्‌ ॥ 


में ओषध हूँ, चहू, सैं घृत 
कम हूँ । 
अह हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च।' 

| ( गीता ६२४ ) 

समस्त यज्ञोंका भोक्ता और प्रभु ( स्वामी ) मैं ही हूँ । नड 

दक्षप्रजापतिके यज्ञमें विघ्न उपस्थित होने पर अनेक देवताओंर 
प्रार्थनासे दक्षके यज्ञमें आये हुए भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते हुए 
आह्यणोंने कहा है- 


७2223 


| 


| 
| 
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त्वं क्रतुस्त्वं हावस्त्वं हताशः स्वयं 
त्वं ।ह भन्त्रः समिद्वमपात्राण च। 
त्वं सद्स्यत्विजो दम्पती देवता 
आग्नहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु 
( भागवत ४।७।४५ ) 
'भगवनु ! आप ही यज्ञ, हवि, अग्नि, मन्त्र, समिधा, कुशा 
और यज्ञपात्र हैं तथा आप ही सदस्य, ऋत्विज, यजमान एवं 
उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घत और 


पशु हि 
स पसाद त्वमस्माकमाकाडन्चता 


दशनं ते परिभ्रष्टसत्कमणाम्‌ । 
कीत्यमाने. नुशिनास्नि यज्ञेश ते 
यज्ञचिष्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः ॥ 
( भागवत ४।७।४७ ) 
हे यज्ञेश्वर ! जब लोग आपके पवित्र नामका संकीर्तन करते 
हैं, तब यज्ञके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं । हमारा यह यज्ञरूप 
सत्कर्म नष्ट होगया था, अत: हम आपके दर्शनोंकी इच्छा कर 
रहे थे । अब आप हम पर प्रसन्न हो जाइग्रे, आपको नमस्कार है ।' 
विष्णुपुराण ( ५।२१।६७ ) में लिखा है-- 
यज्ञैस्त्वमिज्यसेऽचिन्त्य सर्वदेवमयाच्युत 
त्वमेव यज्ञो यष्टा च यज्वनां परमेश्वर ॥ 
है अचिन्त्य ! है सर्वदेवमय ! हे अच्युत ! समस्त यज्ञोसे 
आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर ! आप ही यज्ञ 
करनेवालोंके यष्टा और यज्ञस्वरूप हैं ।” 
वेदोंमें लिखा है कि यज्ञ ही विष्णु है और विष्ण ही यज्ञ है-- 
यज्ञो चे विष्णुः । ( तैत्तिरीयब्रो० १।२।५।४० ) 
यज्ञो वे विष्णुः । ( तैत्तिरीयन्रा० १।३।८।५२ ) 


॥ द्‌ 


यज्ञो चै विष्ण: । ( तैत्तिरीयब्रा० १।४।३ ) 
यज्ञो वे विष्णु: । ( तैत्तिरीयब्रा० १।८।२।२ ) 
यन्नो वे विष्णुः । ( ऐतरेयब्रा० १।१५ ) 
यज्ञो वै विष्णु: । ( ऐतरेयत्रा० ३४ ) 

यज्ञो वे विष्णुः । ( शतपथब्रा० १।१।१।२ ) 
यज्ञो चे विष्णुः । ( शतपथब्रो० १।१।२।१३ ) 
यज्ञो वै विष्णुः । ( शतपथब्रा० ५।४।५।१९ ) 
यज्ञो वे विष्णुः । ( शाङ्खायनब्रा० ४२ ) 
यज्ञो चे विष्णु; । ( तैत्तिरीयसंहिता १।७।४ ) 
यज्ञो वे विष्णुः । ( तैत्ति शा० २।५।७।३ ) 
यज्ञो ह वे विष्णः। ( शतपथब्रा० १६।१।१ ) 
विष्णुव यज्ञः । ( ऐतरेयव्रा० ११५ ) 
विष्णुव यज्ञः । ( कपि० शा० ३५९ ) 
विष्णुव यज्ञः । ( तैत्ति० शा० ६।२।८।७ ) 
विष्ण॒व यज्ञ ( मै० शा० ४।६।२ ) 

यो वै बिष्णः स यज्ञः । ( शतपथव्रा० ५।२।३।६ ) 
भागवत आदि पुराणोंमें तो सभी यज्ञोंको विष्णुपरक ही स्वीकार 


किया है-- 


वासुदेवपरा मखाः। ( भागवत १।२।२ऽ ) 
नारायणपरा मखाः । ( भागवत २।५।१५ ) 
नारायणपरा यज्ञाः । (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ८०।६२) 
नारायणपरा यज्ञाः । ( ब्रह्मपुराण ६०।२६ ) 
नारायणपरो यज्ञः । ( मत्स्यपुराण २४७।३६ ) 


जो विष्णु साक्षात्‌ यज्ञस्वरूप और यज्ञपति हैं, उन भगवान्‌ 
विष्णुका महत्त्व वेदादि शास्त्रोंमें इस प्रकार लिखा है-- 

विष्णुमुखा वे देवाः ( नारायणोपनिषद्‌ १० ) 

विष्णु: सवो देवताः (ऐतरेयब्रा० १।१।१ ) 
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विष्णवे देवानां परमः। ( ऐतरेयत्रा० १।१।६ ) 
चिष्णुदेचानां श्रेष्ठः । ( शतपथब्रा० १४।१।१।५ ) 

मूलं हि विष्ण दचानास्‌ । (भागवत १०।४।३९ ) 

चिष्ण्रेच परं ब्रह्म । ( पद्मपुराण, पातालखण्ड ९७९०) 
इश्वरो भगवान्‌ विष्णुः । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २ २६।६६) 
सवंदेवमयो विष्णु; । ( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ६४।३४ ) 
सर्वतीथमयो विष्णः । ( प्मपुराण,उत्तरसण्ड ७१।३१३ ) 
सठोपापहरो विष्णुः। (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड १२६।८२ ) 
नास्ति विष्णुससो देव (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २६।८ ) 


अतः मनुष्यको भगवानु विष्णुके यथार्थ स्वरूप और महत्त्वको , 


समझकर यज्ञ करना चाहिये । जो मनुष्य भगवानु विष्णके यथार्थ 
स्वरूप और महत्त्वको न जोनकर यज्ञ करता है, उसे पाखण्डी 
कहते हें ME कक i र 
समस्तयज्ञभोक्तारमार्वाद्त्वाऽच्युतं हरिम्‌ । 
उद्दिश्य देवता पब जुहोति च ददाति च ॥ 
स पाषण शति किज्ञेय: ऽऽऽ | 
( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २३५।८-९ ) 

समस्त यज्ञोंके भोक्ता भगवानु विष्णुको न जानकर केवल दूसरे 
देवताओंके उद्वेश्यसे जो यज्ञ एवं दान करता है, उसे पाखण्डी कहा 
गया हं ।' 

द पालव सवदासे यज्ञिय देश” कहा जाता है । यहाँ प्राचीन 
कालसे ही भारतके प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक नगर, प्रत्येक ग्राम और 
प्रत्येक घरमें सर्वदा यज्ञ होते थे। उस समय भारतवर्षकी स्थिति 
इस प्रकार थी-- 

ग्रामे ग्रामे स्थितो देवो ग्रामे ग्रामे स्थितो मखः । 
गहे गहे स्थित द्रव्यं धमश्चैच जने जने ॥ 
( भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्व ) 


भारतके प्रत्येक ग्राममें देव-मन्दिर था, प्रत्येक देशमें यज्ञ होता 
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था, प्रत्येक घरमें द्रव्यका अटूट भण्डार भरा रहता था और प्रत्येक 
मनुष्यमें धर्मका अस्तित्व होता था ।' 

भारतवर्षकी धामिकता और यज्ञ-परम्परा प्रसिद्ध है । भारत- 
वर्षकी धामिकता और यज्ञ-परम्परासे सन्तुष्ट होकर देवगण स्वेदा 
भारतवर्षमें ही निवास करते हैं, वे दूसरे देशोमें नहीं जाते । देवताओंके 
भारतवर्षमें रहने के कारण भारतवर्षका अत्यन्त महत्त्व है। इसीलिये 
भारतवर्षको 'देवभूमि' कहा गया है । 

ब्रह्मपुराण ( १९।२२-२३ ) में लिखा है- 

पूरुषैय॑ज्चपुरुपो जम्बूद्वीपे सदेज्यते । 

ज्ञैयेज्ञमयो विष्णुरम्यद्वीपेषु चान्यथा ॥ 
अत्रापि भारत श्रेष्ठं जस्वृङ्वीपे महामुने । 
यतो हि कर्मभूरेषा यतोऽन्या भोगभूमयः ॥ 

जम्बूद्वीपमें मनुष्योंके द्वारा यज्ञपुरुष भगवानु विष्णुका सर्वदा 
यज्ञ हआ करता है । यज्ञोंके कारण यज्ञस्वरूप भगवान्‌ विष्णु दूसरे 
द्वीपॉमें त जाकर स्वंदा जम्बूद्वीपमें ही निवास करते हैं। इस जम्बू- 
द्वीपमें भी भारतवर्ष” बिशेष श्रेष्ठ है, जो कि यज्ञोंके कारण 'कर्म- 
भूमि’ कहलाता है और दूसरे द्वीप भोगभूमि' कहलाते हैं ।' 

भागवत ( १०।८४।३५ ) में कहा है-- 

कमणा कर्मेनि्हारः एष साधु निर्छापतः । 
यच्छुद्धया यजेद्‌ विष्णु सवयज्ञश्वर मख: ॥ 

'कर्मोके द्वारा क्रमंवासनाओं और कर्म-फलोंका आत्यन्तिक नाश 
करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय यज्ञ है। अतः यज्ञादिके द्वारा समस्त 
यज्ञोंके अधिपति भगवानु विष्णुका श्रदूधापूवक आराधन करना 
चाहिये ।' 

भगवानु विष्णु सबके आराध्य और पूज्य हैं । अत: उन्हे सन्तुष्ट 
करनेके लिये यज्ञ ही एकमात्र साधन है । इसलिये प्रत्येक मनुष्यको 
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पस्माराध्य आदिनारायण भगवानु विष्णुका सर्वदा यजन करना 

य गो पे हैं PRS CS 
चाहिये । क्योंकि वे यज्ञोंके द्वारा ही आराधनीय हैं-'यज्ञेराराधितो 
विष्णु» (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २०२८ ) । 


यज्ञ और प्रजापति | 
शतपथत्राह्माण ( ११।१।८।३ ) में कहा है कि प्रजापतिने | 
अपनी प्रतिमा ( चित्र ) के रूपमें सर्वप्रथम यज्ञको उत्पन्न किया- | 
अधैनमात्मनः प्रतिमामसजत यदू यज्ञम्‌, तस्मादाहुः प्रजापति- 
यंज्ञ इत्यात्मनो ह्य नं प्रतिमामसजत ।' 
ऐतरेयब्राह्मण ( २५७ ) में कहा हे- 
स प्रजापतियज्ञमतनुत, तमाहरत्‌, तेनायजत ।' ४ 


पहले प्रजापतिने अपनी इच्छासे यज्ञका विस्तार किया । 
पश्चात्‌ उन्होंने यज्ञसामग्रियोंकी एकत्रित कर उनसे यज्ञ 
प्रारम्भ किया ।' 


| शाङखायन ब्राह्मण ( २०१ ) में लिखा है-- 
| 


'प्रजापतिह यज्ञं ससज, तेन ह सृष्टेन देवा ईजिरे, तेन हेश्वा 
सवोन्‌ कामानापुः ।' 

प्रजापतिने ही यज्ञकी सृष्टि ( रचना ) की । प्रजापतिके द्वारा 
रचित यज्ञसे देवताओंने यजन किया, उस यज्ञसे यजन करके 
देवताओंने समस्त मनोरथोंको प्राप्त किया ।' 
| शुक्लयजुवंदके 'तं यज्ञम्‌' ( ३१।९ ) इस मन्त्रमें कहा गया है 
| कि सर्वप्रथम उत्पन्न भगवत्स्वरूप उस यज्ञसे इन्द्रादि देवताओं, 


भो ८ & 


सृष्टिसाधन योग्य प्रजापति आदि सांध्यों और मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने 


“यज्ञ ( मानसयज्ञ ) किया । 
गीता ( ३।१० ) में भी कहा है- 
सहयज्ञाः प्रज्ञाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोर्जस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥ 


'प्रजापतिने यज्ञके साथ. प्रजा ( मानव-जालि ) की रचना कर 


'कहा--तुमलोग मेरे द्वारा रचित यज्ञसे वृदिध को प्राप्त हो, 


यह यज्ञ तुम लोगों की सभी प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला 
होगा ।' 
यज्ञनिष्पत्तये सवमेतद्‌ ब्रह्मा चकार वै। 
चातुवंश्य महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमस्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण १।६।७ ) 
है महाभाग ! ब्रह्माजीने' यज्ञानुष्ठानके लिये ही यज्ञके उत्तम 
साधनरूप इस सम्पूर्ण चातुर्वण्यं की रचना की हे ।' 
मानव-जातिकी रचना करनेवाले प्रजापति (ब्रह्मा) ने 
विराट्के शरीरमें आत्म-रूपसे प्रविष्ट होकर प्रजाकी रचना की । 
अतः प्रजापतिको 'विराट्‌’ अथवा 'विराट्‌-पुरुष' कहा जाता है। 
बिराटू-पुरुषका विस्तृत वर्णन शुक्लयजुर्वेदके ३१वें अध्यायके 
'सहस््रशीषी पुरुष: इत्यादि १६ मन्त्रोंमें किया गया है। शुक्ल 
यजुर्वेदके ३१वें अध्यायके १६ मन्त्रोंमें विराट्-पुरुषके अङ्गोंकी 
कल्पना, विराट्के विभुत्वका प्रतिपादन, विराट्के सृष्टिरूप यज्ञका 
वर्णन और विराट्‌-स्वरूप प्रजापतिके पूजनादिका वर्णन है । 
शुक्लयजुर्वेके ३१ वें अध्यायके प्रारम्भिक १६ मन्त्रोंमें विराट्‌-पुरुषका 
वर्णन होनेके कारण इसको 'पुरुषसूक्त' कहते हैं । 


१ यशेन यज्ञमयजन्त देवाः । ( शु यु ३१।१६ ) 
यशेन वै तद्देवा यज्ञमयजन्त | ( ऐतरेयग्रा० १।१६ ) 
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प्रजापति (ब्रह्मा ) के द्वारा यज्ञके साथ मनुष्यकी रचना 
होनेके कारण मनुष्य-जाति प्रजापतिकी सन्तति कही जाती हे । 
अत: मनुष्य-जातिके लिये प्रजापति’ परम पूज्य और परम 
आराध्य देवता हैं । 
गीता ( ३।१५ ) के अनुसार सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा 
सवँदा यज्ञमें ही प्रतिष्ठित रहते हैं । अत: यज्ञमें प्रतिष्ठित रहनेवाले 
परब्रह्मकी प्रसन्नतार्थ मनुष्यको प्रजापतिके द्वारा रचित यज्ञका 
स्वेदा अनुष्ठान करना चाहिये । जो मनुष्य प्रजापतिके द्वारा निर्मित 
यज्ञका अनुष्ठान नहीं करता, वह व्यर्थ ही संसारमें जीवित. 
रहता है । 
- गीता ( ३।१६ ) में भी कहा है- द 
एच प्रवतित चक्रं नानुवतयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथे स जीवति ॥ 
है पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार चलाये हुए सृष्टिः 
चक्रके अनुसार आचरण नहीं करता है अर्थात्‌ शास्त्रानुसार कर्म 
नहीं करता है, वह इन्द्रियोंक सुखको भोगनेवाला और पापपूर्ण 
आयुके द्वारा अपने जीवनको व्यर्थ ही गँवाता है अर्थात्‌ यज्ञ-विहीन 
मनुष्यका जीवन व्यर्थ ही है ।! 
वेदोंमें प्रजापतिके महत्त्वका वर्णन करते हुए कहा है कि-यज्ञ ही 
प्रजापति हे और प्रजापति ही यज्ञ है-- 
१-यज्ञः प्रजापतिः । ( शतपथब्रा० १ १।६।३।६ ) 
२- यज्ञो वै प्रजापतिः। ( तैत्तिरीयब्रा० १। ३।१० ) 
३- यज्ञो वै प्रजापतिः । (तैत्तिरीयब्रा० १।३०।१०।६५ ) 
४- यज्ञो नै प्रजापतिः। ( तैत्तिरीयत्रा० ३।३।७।४०) 
५- य॒ज्ञो नै प्रजापतिः। ( ज १०।१ ) 
६-प्रजा पतियज्ञः । शतपथब्रा० १।१।१।१ ) 
७- प्रजापतियज्ञः शतपथब्रा० ५।४।५।१& ) 


( 
हि 


च 


८-प्रजापतियज्ञः । ( शतपथब्रा० ११।१।८।३ ) 
&--प्रजापति्गी यज्ञः । ( गोपथब्रा० पूर्व २१८ ) 


१०--प्रज्ञापतिब यज्ञः। ( ऐतरेयब्रा० १६।५ ) 
११-प्रज्ापर्तर्गे यज्ञ । ( शाङ्खायनब्रा० १३।१ ) 
१२--एष नै प्रत्यक्षं यज्ञो यत्प्रजापतिः । (शतपथब्रा० ४।३।४।३)' . 
प्रजापतिकी अनन्त महिमा है । प्रजापतिका सिर यौ है, नेत्र 
सूर्य हैं और पैर पृथिवी हैं। समष्टि और व्यष्टि-छपसे समस्त शक्ति- 
योंमें प्रजापतिकी ही दिव्य शक्ति और महिमा व्याप्त हे । 
प्रजापतिको समष्टि-जगत्‌के अधिपतिरूपमें 'परमात्मा' कहा जाता 
है और उन परमात्माको सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, वरुण ओर इन्द्र 
आदि नामोंसे व्यवहृत किया गया है- इन्द्र मित्र वरुणमग्निस्‌' 
( ऋग्वेद १।१६४।४६ ) । 
एक सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति’ (ऋ० १।१६४।४६) के अनुसार 
सविताको ( ऋ० ४।५३।२ ), सोमको ( ऋ०९।५।९ ), वायुको 
(अथर्वे० २।३४।४), सूर्यको ( अथवं० ४।१५।११ ), विष्णुको 
(अथर्व०१७।१।१८) और प्राणको (अथवं० ११।६।१२) प्रजापति 
कहा है। 
'महाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते | एकस्यात्मः 
नोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।' 


( निरुक्त, दैवतकाण्ड ७४ ) 
'प्रजापतिकी विशिष्ट महिमा होनेके कारण उन एक ही आत्माकी 
अनेक रूपोंमें स्तुति की गई है, जिससे स्पष्ट है किएक ही अजा- 
पति अनेक हैं और दूसरे समस्त देवता उन्हीं एक आत्माके भिन्न 
भिन्न अङ्ग हैं ।' 
विराद्‌-स्वरूप प्रजापतिके सूर्यं आदि समस्त देवगण शरीर ही 
माने जाते हैं । अतः सूर्यं आदि देवगण सर्वदा प्रजापतिकी महिमाका 
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गुणगान करते रहते हैं। प्रजापतिको यज्ञिय-देवता कहा गया है। 
जिस प्रकार प्रजापति यज्ञिय-देवता हैं, उसी प्रकार सूर्यं आदि देवता 
भी यज्ञिय देवता हैं । जिस प्रकार हमलोग अपने अङ्गोंका संचालन 
और संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार प्रजापति भी अपने अङ्ग-स्वरूप 
-देवताओंका संचालन और संरक्षण करते हैं । 

शुक्लयजुर्वेदके 'अजो हि०'(१३।५१) इस मन्त्रमें कहा गया है कि 
प्रजापतिने प्रजाकी सृष्टि-कामनासे यज्ञ प्रारम्भ किया और उस. 
यज्ञकी अग्निमें अपनी वपा (हृदयकी चर्बी) निकालकर उसका हवन 
'किया। अत: जब कि प्रजापतिने सृष्टि-समृद्धिके लिये अपनी वपाद्वारा 
यज्ञ किया है, तो उनकी सन्तुष्टिके लिये हमें भी हवनीय द्रव्यद्वारा 
अवश्य ही यज्ञ करना चाहिये । 


यज्ञ और गौ 

वेदादि शास्त्रोंमें गौ और गौके दुग्ध, दघि घृत, गोमूत्र और 
गोबरका बहुत ही महत्त्व लिखा है। इनका उपयोग प्रत्येक श्रौत- 
स्मार्त यज्ञादि कर्ममें होता है। गौके गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत आदिसे 
ही पञ्चामृत और पञ्चगव्य बनता है । यज्ञमे यजमानको अपनी देह- 
शुद्धिके लिये पञ्चगव्यका प्राशन करना पड़ता है । यज्ञभूमि और 
यज्ञमण्डप आदिको पवित्र करनेके लिये गोमूत्रसे प्रोक्षण और गोबरसे 
लेपन किया जाता है । यज्ञकी अग्नि गोबरके कण्डोंसे ही प्रज्वलित 
की जाती है । यज्ञोंमें गोघृतकी ही प्रधानता होती है । देवगण गोघृत 
'को ही ग्रहण करते हैं । इसीलिये हवनमें गोघृतका ही उपयोग विशेष 
रूपसे किया जाता है। अतः सिद्ध है कि गौके दुग्ध, दधि, घृत आदि 
पदार्थ यज्ञके प्रधान अङ्ग हैं, इनके बिना कोई भी यज्ञ और कोई भी 

थार्मिक अनुष्ठान सुसम्पन्न नहीं हो सकता । 


जे 


ऋत दधि घृतेनेह न यज्ञः सम्प्रवतते। 
तेन यज्ञस्य यज्ञत्वमतो मूलं च कथ्यते॥ 
( महाभारत, अनुशासनपर्व =३।२ ) 
गौके दधि और घृतके बिना यज्ञ नहीं हो सकता, अतः गौसे ही 
यज्ञका यज्ञत्व (सत्ता) है । इसलिये गौको यज्ञका सूल कहा गया है ।” 
यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव। 
एताभिश्च घिना यतो न वर्तेत कथञ्चन ॥ 
धारयन्ति प्रजाश्रेब पयसा हविषा तथा | 
एतासां तनयाश्चापि  कुषियोगसुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि वै। 
ततो यज्ञाः प्रवतन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः ॥ 
( महाभारत, अनुशासनपर्व 5३॥ १७-१९ ) 
'गौओंको यज्ञका अङ्ग और साक्षात्‌ यज्ञ ही कहा है। इनके 
बिना यज्ञ कथमपि नहीं हो सकता । ये अपने दुग्ध और घृतसे प्रजाका 
पालन-पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र ( बेल ) सेतीके काममें 
आते हैं और विविध प्रकारके अन्न तथा बीज उत्पन्न करते हैं, जिनसे 


यज्ञ सुसम्पन्न होते हैं और सर्वदा हव्य-कव्यका भी कार्यं चलता हे ।” 


और भी कहा है-- 
अन्नं हि परमं गावो देवानां परमं हविः । 
स्वाहाकारवषट्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितो ॥ 
( महाभारत, अनुशासनपर्व ७८।७ ) 


“गौएँ ही परम अन्न हैं और वे देवताओंकी परम पवित्र हवि 


हैं । स्वाहाकार और वषट्कार गौओंमें ही नित्यरूपसे स्थित रहते हैं ।” 
“गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः । 
( महाभारत, अनुशासनपर्व ७८।८ ) 


'गौएँ ही यज्ञका फल देनेवाली हैं और गौओंमें समस्त यज्ञ प्रति-- 


ष्ठित रहते हैं ।' 
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'यज्गेरवाप्यते सोमः ख च गोषु प्रतिष्ठितः । 
( महाभारत, अनुशासनपर्व ७७।१४ ) 


यज्ञ करनेसे सोमकी प्राप्ति होती है और वह यज्ञ गौओंमें प्रति- 


'ष्ठित रहता है ।' 
८ 


'गोभ्यो हत्रिः प्रजायेत यज्ञसिदिधस्ततोऽनिशम्‌ ।' 
'गोओंसे दुग्ध, घृतादि हविष्य-पदार्थोकी उत्पति होती है, जिनसे 
निरन्तर यज्ञकी सिद्धि होती है।' 
'गावो यत्तस्य नेञ्यो वे तथा यज्ञस्य ता मुखम्‌ ।' 
( महाभारत, अनुशासनपर्व ५१॥५९ ) 
'गौएँ ही यज्ञका सञ्चालन करनेवाली हैं और गौएँ ही यज्ञी मुख- 
“रूपा हैं ।' 
'गावो वितन्वते यज्ञं गावः सर्वाघसूदनाः ।' 
( विष्णुसं हिता २३।५८ ) 
गौएँ घृत आदिके द्वारा यज्ञका विस्तार करती हैं और वे समस्त 
प्रकारके पापोंका नाश करनेवाली हैं ।' 
शुक्लयजुर्वेदके सा व्विश्वाञुः' ( १।४ ) इस मन्त्रमें स्पष्ट कहा 
“गया है कि यज्ञकी मुख्य क्रियाएँ गोमाता पर ही निर्भर हैं । 
यज्ञके आदि और अन्तमें गोदान किया जाता है। यह गोदान 
केवल यज्ञमें ही नहीं, किन्तु प्रत्येक घामिक कृत्यमें आवश्यक है । 
जिस कर्ममें गोदान नहीं किया जाता, वह कर्म अपूर्ण माना जाता 
है । अत: धामिक हष्टिसे गोदानका बहुत ही महत्त्व है । 
गोदानके समय जो गोमाताकी स्तुति की जाती है, उसमें भी 


` गौको 'यज्ञका साधन? कहा गया है-- 


यज्ञसाधनभूताया विश्वस्याघप्रणाशिनी । 
विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥ 
समस्त यज्ञ गौको सहायतांसे परिपूर्ण होते हैं और गो समस्त 
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-संसारके पापसमूहको नाश करनेवाली है । अतः इस गौ से विश्वरूप 
भगवान्‌ प्रसन्नताको प्राप्त हों ।' 

ब्रह्मा, विष्णु, महेशने भी गोमाताकी स्तुति करते हुए गोमाताको 
“यज्ञका प्रधान कारण' बतलाया है-- 

त्वं साता खवंदेवानां स्वं च यस्य कारणाम्‌ । 
त्वं तोथ सकतोर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 
(स्कन्द ब्रह्म० धर्मारण्य० १०।१८) 

हे पापरहित गौ ! तुम समस्त देवताओंकी माता, यज्ञकी कारण- 
रूपा और समस्त तीर्थोंकी तीर्वरूपा हो । अत: हम तुम्हें नमस्कार 
करते हैं ।' । 

जिस प्रकार देवकार्यमें गोदुग्ध और गोघृत आदिकी आवश्यकता 
'होती हे, उसी प्रकार पितृकार्यमे भी गोदुग्ध एवं गोघृतकी आवश्य- 
'कता होती है। गौके अतिरिक्त अन्य किसीभी जीवके दुग्ध, घृत 
आदिको पितृगण प्रसन्नतासे ग्रहण नहीं करते । अत: समस्त देवकाये 
और पितृकायेमें गौको प्रधान साधन बतलाया है । संक्षेपतः 
हमारे समस्त धामिक अनुष्ठान गोके आधारपर ही निर्भर हैं । 

गौ यज्ञस्वरूपा, यज्ञसाधिका और सवंदेवस्वरूपा है । अतः यज्ञोमें 
'गोदर्शन, गोपूजन और गोदानका विशेष महत्त्व कहा गया है । पूर्व- 
'कालमें होनेवाले यज्ञोंमें ब्राह्मणोंको दक्षिणाके रूपमें गायोंको ही दिया 
जाता था । इसलिये यज्ञोंमें गौकी विशेष आवश्यकता होती है । गौके 
बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता । अतः स्पष्ट है कि यज्ञादि 
समस्त धामिक कृत्योंकी, सुसम्पन्नता गोमाता पर ही निर्भर है। 
इसलिये यज्ञकी सुसम्पन्नतार्थ गोरक्षण परमावश्यक है । गोरक्षणको 
ही यज्ञरक्षण कहा गया है । गोरक्षणसे ही धर्म, अर्थ काम और मोक्ष 
इन चारों पुरुषार्थोकी प्राप्ति होती है । 

गौ और यज्ञका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । गौके बिना यज्ञ 


2८ देखिए-गोभिलणह्यसून्न ( ३।६।११ ) 
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सुसम्पन्न नहीं हो सकता और यज्ञके बिना गौकी रक्षा नहीं हो सकती । 
अत: गौकी रक्षार्थं यज्ञ करना आवश्यक है । 

वेदादि शास्त्रोमें % गोयज्ञ' लिखे हैं, जिनके करनेसे गोरक्षा होती 
है । वैदिककालमें बड़े-बड़े 'गोयज्ञ' हुआ करते थे । भगवानु श्रीकृष्णने 


भी गोवर्धन-पूजनके समयमें 'गो-यज्ञ' कराया था । गा-यज्ञम वदाक्त, 


गो-सूक्तोसे गो-रक्षार्थं हवन, गोपूजन, वृषभ-पूजन आदि कार्य किये 
जाते हैं, जितसे गोसंरक्षण, गोसंवर्धन, गोगंशरक्षण, गॉगशवधंन 


गोमहत्त्व-प्रख्यापन और गो-सङ्गतिकरण आदिमें विशेष लाभ होता 


है। आज वर्तमान समयकी विकट परिस्थिति देखते हुए गो-प्रधाः 
भारतभूमिमें सर्वत्र गो-यज्ञकी अथवा गोरक्षा-महायज्ञको विशेष 
आवश्यकता है । गोपालनन्दन भगवानु श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रार्थना है कि 
वे भारतवासी धर्मप्रेमी हिन्दुओके हृदयोंमें गोरक्षाथ 'गो-यज्ञ' करनेकी 
प्रेरणा करें, जिससे भारतवर्षके कोने-कोनेमें उत्साहके साथ अगणित 
गो-यज्ञ हों और उन गो-यज्ञोंक फलस्वरूप प्रत्येक हिन्दू भाईके 


मुखसे 'गो-माताकी जय हो” यह पवित्र ध्वनि सर्वदा निःसृतं होती 


रहे, जिससे मानवमात्रका कल्याण हो । 
देवी गोर्धेनुका देवाश्चादिदेची त्रिशकितिका । 
प्रसादाद्‌ यस्य यज्ञानां प्रभवो हि विनिश्चितः ॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ५०।१३५ ) 
गौ देवी है, देवता है और त्रिशक्तिस्वरूप आदिदेवी है, अतः 
गौकी कृपासे ही समस्त यज्ञोंकी उत्पत्ति होती है, यह निश्चित है ।' 


आ 


दु 2७ 
~ वेदांमें यज्ञका महत्त्व 


वेद चार हैं । चारों वेदोंकी ११३१ शाखाएँ हैं, उनमें कर्मकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड-ये तीन भाग विभक्त हैं । इनके 
समस्त मन्त्रोंकी संख्या एक लक्ष है- 

“लक्षं तु वेदाश्चत्वारः लक्षं भारतमेब च ।' 
( चरणव्यूह ५।१ ) 

वेदोंके एक लक्ष मन्त्रोंमें कर्मकाण्डके ८० हजार, उपासनाकाण्ड- 
के १६ हजार और ज्ञानकाण्डके ४ हजार मन्त्र हैं। इनमें सबसे 
अधिक मन्त्र कर्मकाण्डमें हैं । अत: स्पष्ट है कि वेदोंमें कर्मकाण्डके 
जितने मन्त्र हैं, उतने अन्य किसी विषयके नहीं । इस हष्टिसे यदि 
कहा जाय कि वेदोंमें कर्मकाण्ड-भागकी ही प्रधानता है और कमं- 
काण्ड-भाग ही वेदोंका मुख्य विषय है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 
यदि वेदोंसे कर्मकाण्ड-भागको निकाल दिया जाय, तो वेद निर्जीव 
ही हो जायेगे । अतः कर्मकाण्ड-भाग अर्थात्‌ यज्ञ-भागसे ही बेद सजीव 
और महत्त्वपूर्ण हैं । इस कर्मकांण्ड-भागमें विशेषकर यज्ञोंका ही 
प्राधान्य है। अतः वेदोंका मुख्य विषय 'यज्ञ' ही है। यज्ञोसे 
ही वेद प्रतिष्ठित और मान्य हैं। इसलिये यज्ञोंकी रक्षार्थ 
सभीको, विशेषतः बैदिक-धमंके अनुयायियोंको पूर्ण सचेष्ट 
रहना चाहिये । 

यज्ञ वैदिक-संस्कृतिका प्रधान अङ्ग है । यज्ञके द्वारा ही समस्त 
संसारका कल्याण होता है । यज्ञमें लोक-कल्याण-भावना विशेष 
रूपमें निहित रहती है । 

ऐतरेयब्राह्मण ( १।२।३ ) में लिखा है-- 

“यज्ञोऽपि तस्यै जनतायै कल्पते ।' 


यज्ञ जनताके कल्याणके लिये किया जाता है ।' 
७ — 
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यज्ञमें लोक-कल्याणकी भावना मुख्य है, अत: लोक-कल्याणकी 
हृष्टिसे सभी युगोंमें यज्ञकी नितान्त आवश्यकता है 
हमारे धर्माचार्योने मनुष्यके लिये जितने भी धर्म कहे हैं, वे 


सभी यज्ञ-लक्षणसे संयुक्त ( यज्ञमय ) हैं। प्राचीन ऋषि-महर्षियोंने 


शास्त्रोंके अनुसार ही अपना जीवन यज्ञमय बनाया था। वे यज्ञ 
द्वारा अपना और जगत्‌का कल्याण कियो करते थे । वस्तुतः यज्ञमें 
अपुर्वं शक्ति हे । यज्ञसे जो जिस वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा करता है 
वह उसे वही वस्तु देता है--'यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ।' ( कठोप- 
निषद्‌ १।२।१६ ) । 

अतः स्पष्ट है कि संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो यज्ञके 


. द्वारा प्राप्त न हो सके । यज्ञसे केवल ऐहलोकिक धन-धान्य, सन्तति 


आदि वस्तुओंकी ही नहीं, किन्तु पारलौकिक 'मोक्ष' आदि पदार्थोंकी 
भी प्राप्ति होती हे । जिन याज्ञोंद्टारा लोक-लोकान्तरके महत्त्वपूर्ण 
अद्भुत मोक्षादि पदार्थोकी प्राप्ति होती है, उनका सर्वत्र प्रचार 
होना चाहिये, जिससे हमारा भारतवर्ष पुन: 'यज्ञिय-देश' कहला 
सके । 

समयकी अद्भुत गति है। जो भारतवर्ष पहले यज्ञिय-देश' 
कहलाता था, आज वही 'अयज्ञिय-देश' कहलाता है। जिस भारत- 
वर्षमे यज्ञोंके प्रति श्रद्धा-भक्ति थी, आज उसी.भारतमें यज्ञोंके प्रति 
अश्रद्धाका साम्राज्य छा गया हे । यज्ञोके नामसे लोग चिढ़ने लगे 
हैं । सब लोग यज्ञोंको ढोंग और व्यर्थं बतलाकर यज्ञोंका विरोध 
करने लग गये हैं। उसीका भयङ्कर परिणाम है कि आज गीता 
( ३।१४ ) के 'यज्ञाद्भवत पजन्यः' का यथार्थ फल प्राप्त नहीं हो 
रहा है । कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि हो रही है, जिससे उचित 
मात्रामें अन्न पैदा नहीं हो रहा है। अन्नकी कमीसे आज सारा देश 
पीड़ित और त्रस्त है। किसीको भी सुख-शान्ति नहीं । अतः सुख- 


- शान्तिके स्थापनार्थ सबको श्रद्धा-भक्तिपूर्वक वेदोक्त यज्ञोंको अप- 


Fe 2९ 


नाना चाहिये । वेदोक्त यज्ञोंको अपनानेसे ही मानव-जीवन सुखमय 


बन सकता है, अन्यथा कठिन है । 

ऋग्वेद ( ८।८६।३ ) में कहा है कि जो मनुष्य यज्ञोंको नहीं 
मानता और जो यज्ञमें देवताओंके निमित्त अन्नको ( हविद्रेव्यको ) 
स्वाहा, स्वधा, वषट्काररूपमें समपित नहीं करता, वह मनुष्य पर- 
लोकके समस्त सुखोंसे वञ्चित रहता है और उसे काक, गीध, कुत्ता 
आदिकी निक्रष्ट योनि प्राप्त होती है । जो पुण्यात्मा यज्ञके प्रति 
श्रद्धा, विश्वास रखकर यज्ञ करता है, वह यज्ञके पुण्य-प्रतापसे 
“देवता! बन जाता है । 

प्राचीन कालमें सुधन्वाके तीनों पुत्र यज्ञद्वारा मनुष्यसे देवता” 


बन गये ( ऋग्वेद ५।३५।८ ) और मरुद्गण ( जो पहले मनुष्य 


थे ) भी यज्ञरूपी पुण्यके द्वारा देवता’ बन गये ( ऋग्वेद 
१०।७७।२) । 
शुक्लयजुर्वेद ( ३१।९ ) में आता है कि सर्वप्रथम उत्पन्न 
भगवत्स्वरूप उस यज्ञसे इन्द्रादि देवताओं, सृष्टि-साधन योग्य प्रजा- 
पति आदि साध्यों और मन्त्रद्वष्टा क्रषियोने यज्ञ भगवानका यजन 
किया— 
तं यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देबा 5 अयजन्त साभ्या 5 ऋषयश्च ये ॥ 
शतपथब्राह्मण ( ११।१।८।३ ) में भी लिखा है कि प्रजापतिने 
अपनी प्रतिमा ( चित्र ) के रूपमें सर्वप्रथम यज्ञको उत्पन्न किया । 
अतः यज्ञ साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप है 
अथेनमात्मनः प्रातमामस्टृजत यद्‌ यज्ञम्‌ , तस्मादाहः प्रजापति- 
यज्ञ, इत्यात्मनो ह्य नं प्रतिमामस्रजत ।' 


१. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । ( शु० य० ३१।१६ ) 
यज्ञेन वै तहेवा यज्ञमयजन्त । ( ऐतरेयब्रा० १।१६ ) 
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यज्ञके सम्बन्धमें कहा गया है कि 'यज्ञ ही समस्त भुवनोंका केन्द्र | 
और वही पृथ्वीको धारण किये हुए है । यज्ञ ही साक्षात्‌ भगवानुका | 
स्वरूप है, जो *विष्ण, राम, कृष्ण, यज्ञपुरुष, प्रजापति, सविता, अग्नि, | 
इन्द्र, सूर्यं आदि नामोंसे उच्चरित होते हैं - | 
१ यज्ञो वै विष्णुः । ( शतपथब्रा० १।१।२।१३ ) | 
२ यज्ञो वे विष्णुः । तैत्तिरीयसं० १।७।४ ) 
३ यज्ञो वे विष्णुः। कृष्णयजुर्वेदसं० ३।५।२ ) 
४ विष्णुव यज्ञः । 
४ पुरुषो बे यज्ञः । 
६ यज्ञः प्रजापातः । 


Ee 


ऐतरेयब्रा० १।१५ ) 
शतपश्चब्रा० १।३।२।१ ) 
शतपथब्रा० ११।६।३।९ ) | 
७ यज्ञ एव सविता । गोपथब्रा० पू० १।३३ ) | 
८ अग्निव यज्ञः । ताण्ड्यब्रा० १२।५।२ ) | 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
& इन्द्रो चे यज्ञः । ० शो० ४।३।७ ) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


१० यज्ञो वै स्वरहदेवाः सूयः । ( शतपथब्रा० १।१।२।२१ ) | 

११ भगवान्‌ यज्ञपूरुषः । भागवत ४।१४।१८ ) | 
| १२ भगवान्‌ सवयज्ञभुक्‌ । भागवत ७।१४।१७ ) 
|| |` १३ सात्षात्स यज्ञपुरुषः भागवत २।७।११ ) 
| १४ यज्ञः सवगतो हारः । भागवत ८।१।१८ ) 
| १५ यज्ञोऽहं भगवत्तमः । भागवत ११।१६।३६ ) | 
। १६ यज्ञो हि भगवान विष्णुः । ( विष्णुधर्मोत्तर पु०१६२।२ ) | 
| १७ यज्ञरूपो हि भगवान्‌ । (ब्रह्मवेवत पु०, प्रक्ृतिखण्ड ४०।११)} 


| | १ अय॑ यज्ञो भुवनस्य नाभिः। , (ऋग्वेद १।१६४।३५ ) 

| | अय॑ यज्ञो भुवनस्य नाभिः | ( शु० यजुवंट २३।११ ) 

| य॒ज्ञो विश्वस्य सुत्रनस्य नाभिः । ( अथव॑वेद ६।१०।१४ ) 
२ यज्ञाः प्रथिवीं धारयन्ति । ( ग्रथववेद ) 


३ एकं सदू विप्रा बहुधा वदन्ति । ( ऋग्वेद १।१६४।२२ ) 


| | 
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१५ यज्ञरूपी विष्णुरहम्‌ । (ब्रह्मवेवतं पु० प्रकृतिखण्ड ४२।७९) 
१६ वासुदेवपरा मखाः । ( भागवत १।३।२८ ) 
२० नारायणापरा मखाः । ( भागवत २।५।१५ ) 
२१ नारायणपरा यज्ञाः । ( ब्रह्मपुराण ६०।२६ ) 
२२ नारायणपरा यज्ञाः। ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ८०।९२) 
३ नारायणपरो यज्ञः । ( मत्स्यपुराण २४७।३६ ) 
२४ प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेब। ( पद्मपुराण,सृष्टिसण्ड ३।४६ ) 
२५ अहं क्रतुरहं यज्ञः । ( गीता ६।१६ ) 
२६ अहं हि सवंयज्ञानां भोक्तारं ्रभुरेच च । ( गीता ६।२४ ) 
२७ तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ परतिष्ठितम । ( गीता ३।१५ ) 
टान ०००76 ;-कऋतुधरमश्च यन्मयः । 
स एष भगवान्‌ साक्तादू विष्णुर्यो गे श्वरेश्वरः ॥ 
| ( भागवत १०।२३।४७-४८ ) 
२६ वेदयज्ञमयं रूपमाश्रित्य जगतः स्थितो । 
स्थितः स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः ॥ 
पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ३३३० ) 
जो यज्ञ समस्त भूवनोंका केन्द्र है, जो यज्ञ समस्त पृथ्वीको धारण 
किये हुए है, जो यज्ञ साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप है, उत्त यज्ञका महत्त्व 
चारों वेदोंमें बड़े विस्तारसे मिलता हे । 
वेदोंमें यज्ञको अत्यन्त महत्त्व दिया है । शुक्लयजुर्वेदके इकतीसव 
अध्यायके मन्त्र ६, ७, ८, ११, १२ और १३वें मन्त्रमें कहा है कि 
यज्ञपुरुष परमेश्वरने यज्ञके द्वारा ही समस्त सृष्टिको, वेदोंको, चन्द्रमा, 
सूर्य, वायु, पश्चप्राण, अन्तरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वीलोक और दश दिशा- 
ओंको उत्पन्न करके सभीको स्वयं धारण कर रखा है। 
तस्माद्यज्ञात सर्वहुत ऽऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दर्स जजिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत॥ | 
( शु० य० ३१७ ) 
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यह सन्त्र चारों वेदोंमें प्राप्त हे । इस मन्त्रमें कहा गया हे 
० ट्राई ७३ } 


यज्ञ ( यज्ञपुरुष भगवान्‌ ) से ही समस्त वेदोंकी उत्पत्ति हुई है ! 
यज्ञसे उत्पन्न होनेवाले वेदोमें जो कुछ भी लिखा है, वह सब यज्ञ- | 
परक ही है। ; 
ऐतरेयब्राह्मण ( ५।५।८ ) में कहा 
वान्‌ने 'यज्ञ-कार्यके सम्पादमार्थं ही चारों 
अब हम यज्ञ महत्त्वसूचक चारों वेदोंके कतिपय मन्त्रोंका उल्लेख 
करते हैं, जिनसे यशोंका महत्त्व स्पष्ट है । 
स घा यस्ते ददाशति समिधा जातवेदसे । 
सो अग्ने धत्त सुवीय स पुष्यति ॥ (ऋग्वेद ३।१०।३) 
है यज्ञाग्नि ! जो मनुष्य तुम्हारे लिये समिधा प्रदान करता हे, 
वह निश्चित ही उत्तम वीर्यको धारण.करता है और वह सब प्रकारसे 
पुष्ट होता है ।' 
अग्निस्तुविश्रवस्तमं तुवित्रहाणघुत्तमम्‌ । 
अतूत श्राचयत्पर्ति पुत्रं ददाति दाशुषे ॥ 
( ऋग्वेद ५।२५।५ ) 
यज्ञकी अग्नि हविद्रव्य प्रदान करनेवालेको अत्यन्त यशस्वी 
ज्ञानी, विजयी और श्रेष्ठ वाग्मी (वक्ता) बनात और उसे 
सर्वगुणसम्पन्त पुत्र प्रदान करती है । 
यस्ते यज्ञेन समिधा य उकथेरक भिः सूनो सहसो ददाशत्‌ | 
स मत्येप्वसूत प्रचता राया छस्नेन श्रवसा बि भात ॥ 
( ऋग्वेद ६।५।५ ) | 


हे कि यज्ञपुरुष भग- 


गय 
वेदो तर्माण किया । 


१ पुरुषसूक्त ( शु० य° ग्रध्याय ३१ ) में ईश्वरका एक नाम यश” 
भी कहा यया. दै.। अतः स्पष्ट है कि यज्ञ भी ईश्वर का ही नाम है। 
२ “काचो यजूषि सामानि निर्ममे यज्ञसिद्धये | (ब्रह्मपुराण १ 3 ) 
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हे भगंवनु ! जो मनुष्य यज्ञ में उत्तम समिधा आदि सामग्रीसे' 
और यज्ञ-स्तुतिपरक वेदिक मन्त्रोंसे तुम्हारी उपासना करता है, 
वह धन, ऐश्वर्य, तेज और यश से परिपूर्ण होकर ज्ञानवान्‌ हो जाता 
है और अन्तमें अमरताको प्राप्त करता है ।' 
खुवीरं रायमा भर जातवेदो विचषणे । 
जाहि रक्षांसि सुक्रतो॥ 
( ऋग्वेद ६।१६।२९ ) 
है यज्ञाग्नि ! तुम धर्मात्मा यजमानके लिये उत्तम वीरों 
(पुत्रों) को उत्पन्न करो और धन प्रदान करो और धर्मात्माओंको 
दुःख पहुँचानेवाले राक्षसोंका नाश करो ।' | 
अं यज्ञो देवया अयं मियेध इमा ब्रह्माण्ययमिन्द्र सोसः । 
( ऋग्वेद ११७७४ ) 
यह यज्ञ मनुष्यको परमात्माके पास पहुँचानेवाला है । यह 
यज्ञ स्वयं पवित्र हे और दूसरोंको पवित्र करनेवाला है ।' 
तमीडत प्रथमं यज्ञसाधम्‌। ( ऋग्वेद १।६६।३ ) 
यन्ञद्वारा ही प्रभुकी प्राप्ति होती है। 
ख यज्ञेन वनवद्‌ देव मर्त्तान्‌। ( ऋग्ेद ५।३।५ ) 
वह परमात्मा यज्ञके द्वारा मनुष्योंको सर्वदाके लिये भक्तियुक्त 
बना देता 
यज्ञ इन्द्रमवधयत्‌ । ( ऋग्वेद ८।१४।५ ) 
ज्ञके द्वारा इन्द्र समुद्धिको प्राप्त होता है ।' 
यत्कामास्ते जुद्टमस्तन्नो अस्तु । (ऋग्वेद १०।१२१।१०). 
हवनसे अभिलषित कामनाएँ पूर्ण होती हैं । | 
घ्रठ० शद्धाम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । 
प्रति वस्तोरह द्यभिः ।। 
( शु० यजुनद ३८ ) 
प्रतिदिन किया जानेवाला यज्ञ सवेदा अपनी प्रदीप्त ज्वालाके 
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सहित यज्ञकर्ताके शरीरमें निवास करता है । अतः यज्ञकर्ता यज्ञके 
प्रभावसे समस्त प्रकारके अन्धकार और अज्ञाससे मुक्त होकर 
प्रभुके सामीप्यको प्राप्त करता है ।' 
त्वामग्ने यजमाना ग्रनु यन्‌ 
विश्वा वसु दधिरे वार्याणि । 
त्वया सह द्रविर्णामच्छमाना 
ब्रजं गोमन्तमुशिजो विवत्रुः॥ 
( शु० य० १२२८ ) 
हि अग्निदेव ! जो व्यक्ति सवंदा यज्ञ करते रहते हैं, वे श्रेष्ठ 
सम्पत्तिके अधिपति होते हैं और उन्हें यज्ञके प्रभावसे सर्वंदा श्रेष्ठ 
पुरुषोंका सत्सङ्ग एवं धनकी प्राप्ति होती है ।' 
यज्ञं वष्टु धिया वसुः । ( शु० य° २०८४ ) 
'यज्ञसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है ।' 
यज्ञो भुवनस्य नाभि:' ५ ( शु० य० २३।६२ ) 
यज्ञ ही समस्त ब्रह्माण्डको बाँधनेवाला नाभिस्थान है ।' 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो ऽग्रस्तु । (शु० य० १०। २०) 
जो जिस कामनाको लेकर हवन करता है, उसकी वह कामना 
पुर्ण होती है ।' 
शुक्लयजुर्वेदके अठारहवें अध्यायमें १ से २६ मन्त्रतक यज्ञको . 
ही महिमाका विस्तृत रूपसे उल्लेख किया गया है। 
यज्ञं वषु धिया वसुः । ( सामवेद, पूर्वा० २।८।५ ) 
'यज्ञसे अनेक प्रकारके ऐश्वर्योकी प्राप्ति होती है ।' 
यज्ञ इन्द्रमवधयत्‌ । , सामवेद, पूर्वा० २।१।७) 
'यज्ञके द्वारा ही इन्द्रदेव समृद्धिशाली हुए ।” 


ज्योतिः € 
यज्ञस्य पवते । ( सामवेद, उत्तरा० ७।१।१ ) 


2 नामिमें ही भगवान्‌ रहते हैं, श्रतः “यज्ञो वै बिष्णु; ( शतपथत्रा० 
१।१।२।१३ ) कहा है । 
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7 'यज्ञकी ज्योति मनुष्यको पवित्र करती है ।' 
जानीत स्मैनं परमे व्योमन्‌ 
देवाः सधस्था विद्‌ लोकमत्र । 
अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ती्टापूते 
स्म कृणुताविरस्मै ॥ 
। ( अथवंबेद ६।१२३।३ ) 
यज्ञ करनेवाला मनुष्य परम धाममें प्रतिष्ठित होता है, यह 
अव है । अतः परम धाममें जानेवाले यज्ञकर्ताका इष्टापूर्तिके द्वारा 
“स्वागत करना चाहिये ।' 
यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। (अथर्ववेद &।१०।१४ ) 
“यज्ञ समस्त भूवनोंका केन्द्रस्थान हे ।' 
यैरीजानाः स्वर्ग यान्ति लोकम्‌ ।' ( अथर्ववेद १८।४।२ ) 
(यज्ञ करनेवालोंको स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है ।' 
यज्ञ इन्द्रमवर्थयत्त। ( अथर्ववेद २०।२७।५ ) 
'यज्ञसे इन्द्रदेवने उन्नति की ।' 
यज्ञाः पृथिवीं धारयन्ति। ( अथर्ववेद ) 
यज्ञ ही पृथिवीको धारण किये हुए हैं ।' 
यज्ञो हि देवानां महः। ( शतपथन्रा० १।५।१।११ ) 
'यज्ञ ही देवताओंकी विभूति है।' 
यज्ञो वस्रुः। ( शतपथब्रा० १।७।१।६ ) 
- यज्ञ ही ऐश्वर्य है अर्थात्‌ ऐश्वर्यको देनेवाला है ।' 
यज्ञाद्वे प्रजाः प्रजायन्ते । ( शतपथब्रा० १।६।२।५ ) | 
'यज्ञसे ही सन्ततिकी उत्पत्ति होती है ।' 
मनुष्या एव हि यज्ञेनाप्नुर्वान्त चन्द्रलोक पितृमागोनुसारिणः 
ऽअनुष्या वा आपश्चन्द्राः । ( शतपथब्रा० ७।३।१।२० ) 
“यज्ञ करनेसे मनुष्य चन्द्रलोकमें जाते हैं ।' | 
यज्ञो वे देवानामात्मा । ( शतपथब्रा० &।३।२।७ ) 
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यज्ञ ही देवताओंका आत्मा ( जीवन ) है। 
यक्ष उ देवानामात्मा । ( शतपथब्रा० ८।६।१।१० ) 

यज्ञ ही देवताओंका आत्मा हे । 

सर्वेषां देवानामात्मा यद्‌ यज्ञ: । ( शतपथब्रा० १३।३।२।१ ) 

यज्ञ समस्त देवताओंकी आत्मा हे ।' 

यज्ञो हि सर्वाण भूतानि मुनक्ति । (शतपथब्रा० ६।४:१।२० ) 

ज ही समस्त प्राणियोंका रक्षण (पालन) करता हे ।' 

सर्वेषां वा एष भूतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद्‌ यज्ञस्तस्य ` 
ससृद्धिमच यजमानः प्रजया पशुभिऋ द्ध्यते ॥ 

( शतपथब्रा० १४।३।२।१ ) 

'यज्ञ समस्त प्राणियों और समस्त देवताओंका आत्मा ( जीवन ) 
है, अतः यज्ञ करते रहनेसे यजमान सन्तति और पशु आदिसे 
परिपूर्ण हो जाता है ।' 

यज्ञो वै भुवनम्‌ । यज्ञ एव यजमानं प्रजया पशुभिः प्रथयति ॥ 

( तैत्तिरीयब्रा० ३।३।७ ) 
ही भुवन ( लोक ) है । यज्ञ ही यजमानको सन्तति और 
पशुसे समृद्ध करता है। | ॥ 

यज्ञो वै सुवनेषु ज्येष्ठः । ( शाङखायनव्रा० २५११ ) 

यज्ञ ही समस्त भुवनोंमें श्रेष्ठ है ।* 

ऐतरेयब्राह्मण ( १।२।१० ) में लिखा है-- यज्ञ करनेवालेको 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है। 

३ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेन इध्यस्व वधेस्व च इद्धय 
बधय चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्रहावचसेन अन्नाद्येन समेधय स्वाहा ॥ 

(आश्वलायनगृह्यसूत्र १।८।१३ ) 
है यज्ञाग्ने ! तुम प्रज्वलित होकर हमको प्रज्वलित करो । तुम 
बढ़ो और हमको भी बढ़ाओ। प्रजया अर्थात्‌ सन्तानसे, पशुओंसे 
आत्मज्ञानसे तथा अन्नसे, यज्ञसे इन चारों पदार्थोकी प्राप्ति होती है ।' 
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यज्ञेन हि देवा दिवङ्गता यज्ञेनासुरानपानुद्न्तः यज्ञेन द्विषन्तो 
सित्रामवन्ति यज्ञे सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति ॥ 
( नारायणोपनिषद्‌ ) 
'यज्ञसे. ही देवताओने स्वर्गको प्राप्त किया और असुरोंको परास्त 
किया । यज्ञसे शत्र भी मित्र बन जाते हैं। यज्ञम सब प्रकारक गुणः 
हैं । अतः श्रे्ठजन यज्ञको श्रेष्ठ कम कहते ह । 
दवा चे यज्ञेन श्रमेण तपसाहुतिभिः स्वग लोकमायन्‌। 
( ऐतरेयब्रा० ३।४२ ) 
“बिट्वानोंने यज्ञ, परिश्रम, तप और नित्य हवनसे स्वर्गलोककी 
प्राप्ति की .।' ४ 
एह्य हीति तमाहुतयः सुवच्चसः 
सूर्यस्य रशमिमियेजमानं वहन्ति। 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽच्चयन्त्य 
एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ) 
'ज्योतिष्मती आहुति यज्ञके यजमानको आओ, आओ” यों. 
पुकारती हुई सूर्यकी रश्मि-द्वारा पुण्यमय ब्रह्मलोकमें ले जाकर 
उसकी प्रिय-वाणी और पूजाद्वारा सेवा करती है ।' 
इस प्रकार यज्ञोंकी महिमा वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मणग्रन्थाम 
विशेषरूपे वणित है । 
प्राचीन समयमें भारतवषंमें यज्ञोंकी विशेष प्रधानता ओर 
मान्यता थी । उस समय समस्त भारतमें यज्ञोंका इतना अधिक प्रचार 
था कि यह देश 'यज्ञिय-देश' कहलाता था । उस समय सभी लोग 
यज्ञको अपना परम धर्म समझकर यज्ञ किया करते थे । यज्ञोमे 


“बिद्वासो हि देवाः? ( शतपथत्रा० ३।७।३।१० ) विद्वान्‌ ही. 
देवता कहे जाते हैं ।' 
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'सभीका अटूट विश्वास था । यज्ञोंकी महत्ता सर्वमान्य ही । यज्ञोमे 
शास्त्रीय विधिके पालनका पूणं ध्यान रखा जाता था । यजञोमें वेदिक- 


धर्मके अनुयायी सन्त, महात्मा और विद्वान्‌ विशेष-रूपसे आमन्त्रित 
'किये जाते थे, जिनके द्वारा यज्ञोंके' महत्त्वका विशेष प्रख्यापन और 
प्रसार-प्रचार होता था। आज भी भारतवर्षमें जो कुछ यज्ञोंकी 
परम्परा चल रही है अथवा जो कुछ यज्ञोंका सम्मान और अस्तित्व 
है, वह सन्त-महात्माओंकी ही देन है । 

इधर कुछ वर्षोसे यज्ञोंकी परम्परा उच्छिन्नप्राय हो चली थी, तो 
सौभाग्यवश त्यागतपोमूति श्री १००८ स्वामी करपात्रीजी महाराज 
जैसी दिव्य विभूति यज्ञ-रक्षार्थं पुनः प्रादुभूत हो गयी, जिन्होंने 
देहली, कानपुर, काशी और बम्बई जैसे नगरोंमें अनेक बार विशाल 
बैदिक शाखासम्मेलन और कोटिहोमात्मक शतमुख महायज्ञ कराकर 
“वैदिक-धमं' को विशेष जागृत किया, जिससे आज समस्त भारतके 
कोने-कोनेमें यज्ञोंका प्रसार-प्रचार हो गया | 

अन्तमें यज्ञ भगवानुसे प्रार्थना है कि हमारा पवित्र भारतवर्षं पुनः 
यज्ञोके बाहुल्यसे 'यज्ञिय-देश' कहला सके और यज्ञिय देश ( भारत- 


वर्ष ) में रहनेवाले सभी प्राणी सर्वदा सर्वप्रकारसे सुखी और . 


समदध हो जाये । 
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यज्ञसे कामना-सिद्धि 

वेद हिन्दू-धर्मका प्रधान धमंग्रन्थ हे । इस धमंग्रन्थमें हिन्द्धमके 
विषयमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो इसमें न हो । 'यन्नेहास्ति न 
तत्‌ कर्चाचत्‌' यह वाक्य वेदोंके लिये सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है । 

वेदोंमें समस्त विषयोंका खजाना भरा पड़ा है । वेदोंमें से जो 
चाहे वह सुन्दर-सुन्दर रत्नोंको ढूँढ़कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर 
सकता है । वेदोंका प्रधान अङ्ग यज्ञ है । वेदोंमें यज्ञको साक्षात्‌ विष्णु- 
स्वरूप बतलाते हुए स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञको उपासनाद्वारा. 
मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता हे । है 

प्राचीन कालके ऋषि-महषियोंने, राजषियोंने और राजा-महा-- 
राजाओंने यज्ञकी उपासनाद्वारा ही अपनेमें अतुल-शक्ति प्राप्तकर 
अपने-अपने इष्टकी सिद्धि प्राप्त की थी । देवताओंने यज्ञके द्वारा 
'देवत्व” पदकी और इन्द्रने सौ यज्ञ करके देवराज' पदकी प्राप्ति की 
थी । महाराजा जनकने यज्ञके द्वारा अवर्षणको दूर किया था और 
महाराजा दशरथने यज्ञके द्वारा पुत्रकी प्राप्ति की थी । महाराजा दिलीप- 
की यज्ञकथा प्रसिद्ध ही है कि उनके केवल ९९ यज्ञोंसे सन्तुष्ट होकर 
इन्द्रने १०० यज्ञ करनेका समस्त फल उन्हें दे दिया थ्रा । आज भी 
श्रद्धाभक्तिपूर्वक किये जानेवाले यज्ञोंका वही महत्त्व है, जो 
पुरातन कालमें था। 

यज्ञपद्धतियोंमें अनेक प्रामाणिक बिधान निहित हैं, जिनके द्वारा 
आज भी प्राणी पुत्र-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, वृष्टि-प्राप्ति, मुकदमेमें 
विजय प्राप्ति एवं समस्त प्रकारके रोगादिसे निवृत्ति आदि अनेक 
कामनाओंकी सरलतासे प्राप्ति कर सकता है । 

उपयु क्त कामनाओंकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको वैदिकः 
वंशपरम्परागत प्रतिष्ठित वेदज्ञसे ही यज्ञादि अनुष्ठान कराता: 
चाहिये । भी 


श्याम कर > SS _-- 
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गीतामें सात्त्विक राजसिक और तामसिक भेदसे तीन प्रकारके 
यज्ञ कहे गमे हैं । जो यज्ञ तिष्काम-भावसे किया जाता है उसे 
सात्विक यज्ञ' कहते हैं ( गी० १७।११ ) । जो यज्ञ सकाम अर्थात्‌ 
फल-विशेषकी इच्छासे किया जाता है, उसे “राजसिक यज्ञ” कहते 
हैं ( गी० १७।१२ ) । जो यज्ञ शास्त्रोंके विरुद्ध किया जाता है, 
उसे 'तामसिक यज्ञ' कहते हैं ( गी० १७।१३ )% । इनमें सात्त्विक 
यज्ञका मुख्य उद्देश्य सात्विकताको लेकर ही होना चाहिये। 
शास्त्रोंमें सात्त्विक यज्ञका विशेष महत्त्व लिखा है । सोत्त्विक यज्ञका 
- विशेष महत्त्व होनेका कारण यह है कि सात्विक यज्ञ निष्काम- 
भावसे किया जाता है । निष्काम-भावसे किया हुआ यज्ञ ही 
फलप्रद और कल्याणप्रद होता है । 
जो यज्ञ फलप्राप्तिकी हष्टिसे सकाम-भावसे किया जाता है, वह 
“अधम? कहा जाता है और जो भगवत्प्रीत्यर्थं निष्क्राम-भाव 
(ईश्वरापेण बुद्धि) से किया जाता है, उसे 'उत्तम' कहा जाता है । 
वेदादि शास्त्रोमें निष्काम-यज्ञको ही सर्वोत्तम यज्ञ कहा गया है । 
तस्मात्‌ सुनिष्ठिताः पूर्व सर्वान्‌ कामांश्च लेभिरे । 
अकृष्टपच्या पृथिवी आशोमिर्वीरुधोऽभवन ॥ 
( महाभारत, शान्तिपर्व २६३।१२-१३ ) 


यष्टव्यो विधिना यजो निष्कामाय स सात्विकः | 
यज्ञः फलाय दम्मात्मा राजसस्तामसः क्रतुः ।। 
( श्रग्निपुराण ३८१।४३ ) 
“विधिपूर्वक निष्कामभावसे किये जानेवाले यज्ञको सात्त्विक कहते 
हैं। जो यज्ञ किसी कामना को लेकर किया जाता है, उसे राजस कहते हैं 
- और जो यज्ञ दम्भसे किया जाता है उसे तामस कहते हैं 
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प्राचीन कालके मनुष्य स्वकतेव्य समझकर यज्ञमें श्रद्धापूर्वक 
प्रवृत्त होते थे और उस यज्ञसे उनकी सम्पूण कामनाएँ स्वतः पूर्ण 
हो जाती थीं । पृथ्वीसे बिना जोते-बोये ही काफी अन्न पैदा होता 
था तथा संसारके कल्याणके लिये उनके शुभ सक्कूल्पसे ही वृक्षों 
और लताओंमें फल-फूल लगते थे ।' 
नते यज्ञष्वात्मसु वा फलं पश्यन्ति किञ्चन । 
शङ्कमानाः फलं यज्ञ ये यजेरन्‌ कथञ्चन ॥ 
जायन्तेऽसाधवो धूर्ता लुब्धा वित्तप्रयोजनाः॥ 
(महाभारत, शान्तिपर्व २६३।१३-१४) 
वि मनुष्य यज्ञोंमें अपने लिये किसी फलकी ओर दृष्टि नहीं 
रखते थे। जो मनुष्य 'यज्ञसे कोई फल मिलता हैया नहीं' इस 
प्रकारका सन्देह मनमै रखकर किसी तरह यज्ञोंमें प्रवृत्त होते हैं, 
वे धन चाहनेवाले लोभी, धूर्तं और दुष्ट होते हैं ।' 
शास्त्रोमें सकाम यज्ञ करनेवाले मनुष्यको निन्दा की गई है 
सकाम यज्ञ करनेवाले मनुष्य पर इन्द्रदेवकी कृपा नहीं होती, 
जिसमे उसके किये हुए यज्ञका यथार्थ फल उसको प्राप्त नहीं होता । 
वेदमें कहा गया है— 
अतीहि मजुष्याविणं सुषुवां समुपारणे । 
इमं रातं सुतं पिव ॥ 
( ऋग्वेद ८।३२ २१ ) 
'क्रोधसे यज्ञ करनेवाले मनुष्यको इन्द्र अन्धा समझक़र उसकी 
ओर नहीं देखते । ईष्यासि यज्ञ करनेवालेको इन्द्र बधिर समझकर 
उसकी पुकारको नहीं सुनते। यशके लिये यज्ञ करनेवालेको धूर्त 
समझ कर इन्द्र उससे धूतंताका व्यवहार करते हें । जिसका आरचण 
निकृष्ट है, उसके साथ इन्द्र श्रेष्ठ व्यवहार नहीं करते । जो कटु- 
भाषी है, उसको इन्द्र शाप देते हैं और जो दूसरेके अधिकारको स्वा- 
यत्त करता है, उसकी पुजाको इन्द्र हजम कर जाते हैं ।! 
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प्राचीन समयके मनुष्य यज्ञको बहुत श्रेष्ठ समझते थे । वे जब 
भी यज्ञ किया करते थे, तो भगवत्प्रीत्यथे निष्काम यज्ञ ( सात्त्विक- 
यज्ञ) ही किया करते थे । किन्तु आजके मनुष्य भगवत्प्रीत्यर्थ निष्काम 
यज्ञ न कर किसी न किसी कामनाको लेकर ही यज्ञ करते हैं । इसीसे 
यज्ञोंका जो वास्तविक फल होना चाहिये, वह आज नहीं हो रहा है । 
अतः यज्ञमें श्रद्धा और अविश्वास रखनेवाले प्रत्येक मनुष्यको सर्वदा 
भगवत्प्रीत्यर्थ निष्काम यज्ञ ही करना चाहिये । भगवत्प्रीत्यर्थ निष्काम- 
भावसे किये जानेवाले यज्ञका महत्त्व इस प्रकार लिखा है-- 
ये विष्णुभक्ता निष्कामा यजन्ति परमेश्वरम्‌ । 
त्रिसप्तकुलसंयुक्तास्ते यान्ति हरिमन्दिरम्‌ ॥ 
(वृहन्नारदपुराण ३६।६१ ) 
जो मनुष्य निष्काम-भावसे यज्ञके द्वारा परमेश्वरका यजन 
करते हैं, वे अपनी इक्कीस पीढ़ियोंको हरिमन्दिर ( देवघाम ) में 


५ पहुँचाते हैं।' 
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आजका यज्ञ 


गीता ( १७।११ ) में सात्विक यज्ञ” का विशेष महत्त्व बतलाया 
है। इसीलिये प्राचीन कालके ऋषि-महषि विशवकल्याणार्थ 'सात्त्विक 
यज्ञ” किया करते थे । निष्काम-भावसे होनेवाले सात्त्विक यज्ञका जो 
फल होना चाहिये वह फल प्रत्यक्षरूपमें भारतवासी अनुभव करते 
थे । परन्तु खेद है कि आज उस परम पुनीत सात्त्विक यज्ञ' के बदले 
औ'तामसिक यज्ञ’ का व्यवहार होने लगा है। अतएव आज यज्ञोंका 
वास्तविक फल नहीं हो रहा है । 

सात्त्विक यज्ञका महान्‌ फल है और इससे समस्त संसारका कल्याण 
होता है । ऐसी स्थितिमें भी इस यज्ञसे विमुख होनेका एकमात्र कारण 
है अपनी स्वतन्त्ररूपसे स्वार्थसिद्धि करना । इधर कुछ वर्षोंसे जो 
यज्ञादि धर्मानुष्ठान हो रहे हैं उनमें स्वार्थसिद्धिका रोग प्रत्यक्ष 
दिखाई दे रहा है। कोई बेंकोंमें रुपया जमा करने के लिये, कोई 
सठ-मन्दिर निर्साणके लिये, कोई धर्मशाला निर्माणके लिये, कोई 
स्कूल-कालेज निर्माणके लिये और कोई गृह-निर्माणके लिये वज्ञरूपी 
नाटककी रचना कर अपने उद्देश्यकी पूर्ति करते हैं । 

कुछ लोगोंने अपनी उदरपूतिके लिये यज्ञको व्यापाररूपमें परि- 
णत कर दिया है। ऐसे लोग वेदोक्त शास्त्रीय यज्ञोंको न करके मनमाने 
ढुँगसे 'उदरपू्ति-यज्ञ' करने लग गये हें । कोई मानस-यज्ञ, कोई 
चतुर्वेद-यज्ञ, कोई गायत्री-यज्ञ, कोई कृष्ण-यज्ञ, कोई इन्द्र-यज्ञ, कोई 
गंगा-यज्ञ और कोई यमुना-यज्ञ आदि विविध नामोंसे यज्ञ करते हैं । 
इस प्रकारके कपोलकल्पित एवं अशास्त्रीय यज्ञोंमें यजमान तथा 
ब्राह्मणोंकी जाति-पाति, अधिकारी और अनधिकारीका तो विचार ही 
उपस्थित नहीं होता । ऐसे यज्ञोंमें समी समाजके व्यक्तियोंको यज्ञमें 
प्रविष्टकर उनसे हवन कराया जाता है और उनसे पेसा एँठा जाता 


औ गीता १७।१३ 
८ 
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है । यहाँ तक कि स्त्रियोंको भी यज्ञोपवीत पहनाकर उनसे गायत्री 
आदि वेद-मन्त्रोंको कहलाकर हवन कराया जाता है । 
विधिहीन यज्ञोंके करनेवाले स्वाथियोके स्वार्थपूर्ण उद्देश्यकी पूर्तिमें 
| सबसे अधिक सहयोग विद्वानोंका रहता है, जो दक्षिणाके लोभसे यज्ञमें 
| प्रविष्ट होनेके लिये कई मास पूर्व यज्ञाध्यक्षों और यज्ञ-प्रबन्धकोंके 
निवासस्थानकी परिक्रमा करने लगते हैं। सेवाधर्मः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः' के अनुसार सेवाधमंके प्रभावके कारण जिन लोगोंके 
नाम कृपालिष्टमें दजे हो जाते हैं, वे लोग अपना और अपने पूर्व- 
जोंका बड़ा ही सौभाग्य समझते हैं। यज्ञादि कर्म समाप्त हो 
जानेपर यज्ञाध्यक्ष याज्ञिक विद्वानोंको थोड़ी-बहुत दक्षिणा देकर 
(चाहे वे विद्वान्‌ सन्तुष्ट हों या असन्तुष्ट, इस बातकी परवाह न करतें 
हुए ) उन्हें यज्ञस्थलसे बिदा कर देते हैं और यज्ञीय समस्त धन 
||} स्वयं हडप कर लेते हैं और उस ब्राह्माणांश द्रव्यद्वारा वे अपनी 
| स्वार्थसिद्धि पूर्ण करते हैं । 
| शास्त्रोंमें इस प्रकारके अशास्त्रीय विधिहीन यज्ञोंकी बडी निन्दा 
| की गई है और उन्हें 'तामस-यज्ञ' कहा गया है । तामस यज्ञोके द्वारा 
| देश, समाज और राष्ट्रका कथमपि कल्याण नहीं हो सकता । तामस 
||| | यज्ञोसे प्रजा सर्वदा सभी प्रकारसे पीड़ित रहती हे । 
कालिकापुराण ( २०।१९ ) में लिखा है-- 
न यज्ञाः सम्प्रवत्तन्ते न तपस्यन्ति तापसाः । 
| आहारदुःखान्नश्रीकाः प्रजाः क्षीणा भयातुराः ॥ 
“इस समय प्रजा विधिपूर्वक न तो यज्ञ करती है और न तपस्वी 
तप ही करते हैं,इसलिये प्रजा भोजनकी न्यूनतासे और धनकी कमीसे 


। भय और व्याकुलताको प्राप्त होती है ।' 
अतः भोलीभाली धामिक जनताको इस प्रकारके विधिहीन 
| तामस' यज्ञों और तामस वृत्तिवाले यज्ञकरत्ताओंसे सवदा सतर्क 
| ` रहना चाहिये । 


नपा दी लामा 
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यज्ञसे र लाभ होता है 

बहुत लोग यज्ञको ब्राह्माणोंकी उदरपूतिका साधन बतलाते हैं। 
वस्तुत: विचारपूर्वक देखा जाय, तो यज्ञसे केवल ब्राह्मणोंको ही लाभ 
नहीं होता, किन्तु सभीको लाभ होता हे । यज्ञकी योजना निश्चित 
होनेपर यज्ञके प्रचारार्थ सर्वप्रथम नोटिस, बड़े-बड़े पम्पलेट और 
चन्दा वसूल करनेकी रसीद आदि छपाई जाती हैं, जिससे कागज- 
वालोंको और प्रेसवालोंको . लाभ होता है। पश्चात्‌ यज्ञ-मण्डप 
निर्माण करनेके लिये यज्ञ-भूमिको यज्ञयोग्य बनानेके लिये तथा यज्ञ- 
मण्डप एवं कुण्डोंके निर्माणके लिये मजदूरों और कारीगरोंकी आव- 
श्यकता होती है, जिससे उन्हें रोजी मिलती है और उनको लाभ होता 
है । यज्ञ-मण्डप निर्माणके लिये ईटा, सिलमिट, चूना, लकड़ी, बाँस, 
छप्पर, सिरकी, टीन और लोहेकी कंटिया आदिकी जरूरत पड़ती 
है, जिससे ईटा, सिलमिट, चूना, लकड़ी, बाँस, छप्पर, सिरकी और 
टीन आदिके विक्र ताओंको लाभ होता हे । 

यज्ञमें देवपूजनार्थ रोली, मौली, धूपवत्ती, केशर, कपूर, पंचमेवा 
और नारियल आदि विविध सामग्नियोंकी आवश्यकता पड़ती है, 
जिससे पनसारीवाले दुकानदोरोंको लाभ होता है । 

यज्ञमें हवनार्थं तिल, जौ, चावल एवं घृत आदिको जरूरत 
होती है, जिससे अन्न और घृतके व्यापारियोंको लाभ होता है। 
यज्ञमें देवपूजनके लिये और ब्राह्मणोंके वरणके लिये ऊनी, रेशमी 
और सूती वस्त्रोंकी जरूरत पड़ती है, जिससे वस्त्रके व्पापारियोंको 
लाभ होता है । यज्ञमें सुवर्णकी सूत्तियों और चांदीके वत्तंनोंको 
जरूरत होती है, जिससे सुनारोंक्रो लाभ होता है । यज्ञमें तांबे और 
पीतलके वत्तंनोंकी आवश्यकता होती हैं, जिससे वत्तेनके व्यापा- 
रियोंको लाभ होता है। यज्ञमें विविध प्रकारके काष्ठके यज्ञीय पात्रोंकी 
-जरूरत होती है, जिससे यज्ञपात्र बनानेवाले मिस्त्रियों (बढ़इयों) 
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को लाभ होता है। यज्ञमें यज्ञ भगवानुको पहनानेके लिये सिले हुए 
वस्त्रोंकी जरूरत होती है, अतः उनके वस्त्र निर्माणके लिये 
और यज्ञमण्डप आदिमें वस्त्र लगानेके लिये दर्जीकी आवश्यकता होती 
है, जिससे उसको लाभ होता है। 
यज्ञमें ब्राह्मणोंके लिये तथा यज्ञमें आये हुए विशेष दर्शकोंके लिये 
दुग्ध, दधि, घृत, अन्न और फलकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे दुग्ध, 
दघि, घृत अन्न और फलवाले दुकानदारोंको लाभ होता है। यज्ञमें आये 
हुए साधु-महात्माओं, उपदेशको और यज्ञके ब्राह्मणोंके लिये दरियों, 
तबुओं, कनातों और खेमोंकी जरूरत पड़ती है, जिससे इन वस्तुओंके 
व्यापारियोंको लाभ होता है । यज्ञमें यज्ञ भगवानुके लिये तथा यज्ञमें 
आये हुए साधु-महात्माओं और उपदेशकोंके लिये दर्शकगण पुष्पमाला, 
फल एवं मिठाई आदि लेते हैं, इससे तत्‌-तत्‌ दुकानदारोंकों लाभ 
होता है । 
यज्ञमें उपदेशकोंके भाषण करनेके लिये लाउड स्पीकर' की 
जरूरत पड़ती है, जिससे लाउड स्पीकरवालेको लाभ होता है। 
यज्ञमें यज्ञ-मण्डप, सभा-मञ्च तथा तंबुओं और डेरोंमें विजलीकी 
रोशनीकी जरूरत पड़ती है, जिससे विजलीके दूकानदारकों लाभ 
होता है । बड़े-बड़े यज्ञोंमें अधिक संख्यामें डाकद्वारा पत्र तथा तार दिये 
जाते हैं और टेलिग्राम किये जाते हैं, जिससे डाक-विभागको विशेष 
लाभ होता है। बड़े-बड़े यज्ञोंमें यज्ञस्थलमें टेलीफोन” का विशेष 
प्रवन्ध किया जाता है, जिससे टेलीफोन-विभागको लाभ होता है । 
बड़े-बड़े यज्ञोंमें यज्ञके प्रारम्भसे यज्ञके अन्ततक माङ्गलिक रूपमें 
शहनाई अथवा अंग्रजी बाजा बजानेकी व्यवस्था की जाती है, जिससे 
बाजेवालोंको लाभ होता है। यज्ञमें यज्ञ भगवानुके दर्शनार्थं तथा 
यज्ञमें आये हुए साधु-महात्माओंके दर्शनार्थं और उनके उपदेश 
सुननेके लिये दूर-दूरसे हजारों, लाखोंकी संख्यामें मनुष्य रेल ( ट्रेन ) 
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और मोटर सविससे आते हैं, जिससे रेल्वे वालों और मोटर सविस 
वालोंको विशेष लाभ होता है। बहुतसे यज्ञोंमें अनेक प्रकारकी दुकानें, 
अनेक प्रकारके मनोरञ्जक खेल-तमाशा दिखलानेवाले आते हैं 
जिससे उनको भी लाभ होता हे । १ 

यज्ञमें यज्ञमण्डप और सभा-मञ्च आदि बनानेके लिये कारीगरों 
और मजदूरोंकी जरूरत पड़ती है, जिससे उनको भी लाभ होता है । 
यज्ञगें यज्ञीय ब्राह्मणों और यज्ञमें आये हुए दर्शकों और मेहमानोंके 
लिये पाचकों ( रसोइयों ), कहारों, पनभरों, नापितों और अनेक 
प्रकारके कर्मचारियोंकी आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें भी लाभ 
होता है । 

बड़े-बड़े यज्ञोंमें यज्ञस्थलकी सफाईकी व्यवस्थार्थ अन्त्यजोंकी 
आवश्यकता पड़ती है, जिससे उन्हें भी लाभ पहुँचता है। अतः यज्ञ 
एक ऐसा महत्त्वपूर्ण विशाल कार्य है, जिसमें सभी प्रकारके मनुष्योंकी 
और सभी प्रकारकी वस्तुओंकी आवश्यकता होती हे । अतः यज्ञके 
द्वारा सभीको लाभ होता है । 

यज्ञ किसी जाति-विशेषके लाभके लिये नहीं किया जाता, किन्तु 
प्राणिमात्रके लाभके लिये किया जाता है। जिस प्रकार वृक्षकी 
जड़को सिञ्चित करनेसे समस्त वृक्षका रग-रग सिञ्चित हो जाता है, 
उसी प्रकार यज्ञके द्वारा समस्त घ्राणियोंका कल्याण होता है । 


एक बात विशेष ध्यान देनेकी यह है कि यज्ञमें उपदेशक, कारी- 
गर, मजदूर अपना-अपना मेहनताना ( पारिश्रमिक द्रव्य ) प्रथम 
निश्चित करके ही यज्ञमें भाग लेते हें । इसी प्रकार लाउड स्पीकरवाले, 
शहनाई आदि बाजावाले, विजलीवाले तथा अन्य दरी, तंबू आदि वाले 
अपना रेट निश्चित करके ही लाउड स्पीकर आदिका उपयोग करते 
हैं, किन्तु यह बात ब्राह्मणवर्गमें नहीं पाई जाती । वे लोग बिना 
दक्षिणा निश्चित किए ही यज्ञमें भाग लेते हैं और त्यागवृत्तिसे 


व 
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यज्ञ-कार्यको सम्पादित करते हैं। यज्ञ पूर्ण होनेके बाद ब्राह्मणोंको 
यज्ञ-समित्तिके द्वारा जो दक्षिणा दी जाती है, वे उसे सहर्ष स्वीकार 
कर लेते हैं। ऐसी स्थितिमें भी जो लोग यज्ञ-विषयको लेकर 
ब्राह्मणोंके विषयमें व्यर्थका आक्षेप किया करते हैं, वह सर्वथा 
अनुचित है । 


यज्ञमें सभीको सहयोग देना चाहिये 


यज्ञ एक अत्यन्त पवित्र कर्मे है । इस पवित्र कर्मेमें प्रायः समस्त 
देवगणका निवास रहता है । यज्ञमें अनेक विरक्त साधु, महात्मा, 
तपस्वी, विद्वान्‌, उपदेशक आदि दूर-दूर से सम्मिलित होकर यज्ञकी 
शोभावृद्धिमें सहायक होते हें । अतः यज्ञ जैसे महनीय कार्यमें सभीको 
यथाशक्ति तन, मन, धनसे सहायता करनी चाहिये। जिस 
मनुष्यकी शक्ति द्रव्य देनेकी नहीं है, उसे शरीरसे ही श्रमदान- 
द्वारो यज्ञ-कार्यमें सहयोग देकर अपने मानव-जीवनको सार्थक 
करना चाहिये । 
यज्ञमे सहयोग देना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है । जो मनुष्य यज्ञमें 
किसी भी रूपमें सहयोग नहीं देते, वे निन्दनीय और तिरस्क़ारके 
योग्य कहे गये हैं । 
शतपथब्राह्मण ( २।३।१।२० ) में लिखा है-- 
था चै प्रजा यज्ञे अनन्वाभक्ताः पराभूता चै ताः, एवमेवैतद्या 
इमाः प्रजा अपराभूतास्ता यश्मुख आभजति ।' 
'जो प्रजा यज्ञमें सहयोग प्रदान नहीं करती, वह पराभत है अर्थात 
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तिरस्कार करनेके योग्य है और जो प्रजा सहयोग प्रदान करती है, 
वह अपराभूत है अर्थात्‌ स्वीकार करनेके योग्य है ।' 

इस विषयकी पुष्टि कृष्ण यजुर्वेदके ऐकपदिक काण्ड (३।१।२०) 
में भी की गई है । 


यज्ञादिमें विघ्न करनेसे हानि 
यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कममें प्रत्येक मनुष्यको किसी न किसी प्रकारको 
सहायता करनी चाहिये । यदि किसीसे किसी भी प्रकारकी सहायता 
न हो सके, तो उसे यज्ञमें विघ्न-बाधा नहीं करनी चाहिये । यज्ञमें 
विघ्न-बाधा पहुँचानेवालेके लिये शास्त्र-ममज्ञोने बहुत बड़ा दोष 
कहा हे-- 
उपस्थिते बिवाहे तु यज्ञे दानेऽपि वा विभो। 
मोहात्‌ करोति यो विघ्नं स सतो जायते कृमिः ॥ 
( महाभारत, अनुशासनपर्वं १११।८१ ) 
है प्रभो ! जो मनुष्य विवाह, यज्ञ अथवा दानका अवसर आनेपर 
सोहवश विघ्न करता है, वह भरनेके बाद कीड़ा होता है ।' 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव !। 
मोह्ाच्चर्रात विघ्न यः स सरतो जायते कृमिः ॥ 
( बृहस्पतिस्मृति ७० ) 
हे इन्द्र ! विवाह, यज्ञ और दानके उपस्थित होने पर जो मनुष्य 
सोहादिके वशीभूत होकर विघ्न करता है, वह मरनेके बाद कृमि 
होता है ॥? 
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तामिस्रमन्धतामिस्र महारौरवरौरवौ । 
असिपत्रव्न घोरं कालस्‌त्रमवीचिकम्‌ ॥ 
छिनिन्द्कानां वेदस्य यक्षव्याधातकारिणास्‌ । 
स्थानमेतत्‌ समाख्यातं स्वधमेत्यागिनश्च ये ॥ 
( विष्णुपुराण १।६।४१-४२ ) 
'तामिस्न, अन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, घोर, 
कालसूत्र और अवीचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदोंकी निन्दा करने- 
वाले और याज्ञोंमें व्याघात पहुँचानेवाले तथा स्वधर्मके त्यागनेवाले 
पुरुषोंके स्थान कहे गये हैं ।' 
इस विषयकी पुष्टि पद्मपुराणके सृष्टिखण्ड ( ३।१६१-१६३ ) 
में भी की गई है । 
वेदोंमें लिखा है कि जो मनुष्य यज्ञमें विघ्न करते हैं, वे “राक्षस” 
कहलाते हैं-- 
'देवान्‌ ह वै यज्ञेन यजमानास्तानसुररक्तसानि ररक्षने यच्यध्व- 
मिति । तद्यदरत्त॑स्तस्माद्र त्तांसि ।› 
( शतपथब्राह्मण १।१।१।१६ ) 
“एक समय देवगण यज्ञ कर रहे थे । राक्षसोंने उनके यज्ञ-कार्यमें 
अनेक प्रकारसे विघ्न किया और कहा-यज्ञ न करो ।' अतः यज्ञ- 
कर्ममें विघ्न करनेवालेकी “राक्षस” संज्ञा होती है ।' 
प्रचीन कालमें हिरण्यकशिपु और बलि जैसे अनेक असुर यज्ञके 
विरोधी थे, जिन्होंने अपनी पूर्ण शक्तिसे यज्ञका विरोध किया और 
धार्मिक प्रजाको खूब सताया । जिस कारण भगवानुको नृसिहावतार 
एवं वामनावतार आदि धारण कर उन पापी असुरोंका नाश करना 
पडा । धर्म-विरोधी राजा वेनकी तो यह स्पष्ट घोषणा थी-- 
न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः क्वचित्‌ ।' 
( भागवत ४।१४।६ ) 
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कोई भी द्विज कभी किसी प्रकारका यज्ञ, दान और हवन 
नन करे |! 

धर्म-विरोधी वेनके द्वारा यज्ञके विरोध करनेके कारण यज्ञ-यागादि 
धार्मिक कृत्थ बन्द होगये। यज्ञोंके बन्द होनेसे वर्षा होनी बन्द 
होगई । वर्षाके बन्द होनेसे अन्न होना बन्द होगया । अन्नकी कमीसे 
भयङ्कर अकाल पड़ने लगा, जिससे समस्त प्रजा भूखसे पीडित होकर 
मरने लगी । अन्तमें वेनको भी मृत्युके मुखमें जाना पड़ा । 

धर्मराज युधिष्ठिरके “राजसूय-यज्ञमें अत्याचारी शिशुपालने 
भगवानु कृष्णके अग्रपूजनका विरोध कर यज्ञमें विघ्न पहुँचानेको 
पूर्ण चेष्टा की, तो स्वयं भगवानु कृष्णने अपने सुदर्शन चक्र' द्वारा 
उसका शिर काट दिया । अत: यह निश्चित है कि जो कोई यज्ञका 
विरोध करता है, वह स्वयं अपनी मृत्युका आह्वान करता है । 


यज्ञमें श्रद्वाकी आवश्यकता 
यज्ञके यजमानको श्रद्धा-भ क्ति-सत्य-ब्रह्मचर्यादि ब्रतके नियमानुकूल . 
आचार-सम्पन्न होकर ही यज्ञ करना चाहिये । अन्यथा श्रद्धादिसे 
रहित किया हुआ यज्ञ-कमं सर्वथा निष्फल होता है । यजमानके द्वारा 
अश्रद्धासे दी हुई आहुति! को देवगण भी स्वीकार नहीं करते 
“नाश्रद्धघानायः हचिज्चुषन्ति देवाः ।' 
(क ) भद्धा ठु चदुविधपुरुपार्थेषु यथाय "एवमिदम्‌? इति समुत्पद्य 
माना या घीस्तदधिदेवताभाव संरेव । 
( ख) प्रत्ययो धमकायबु तथा श्रद्ध॑त्युदाह्मता । 
नास्ति ह्यश्रद्धघानस्य धमकृत्ये प्रयोबनम्‌ ॥ ( देवलः ) 
^यत्र षष्ठ्यर्थे चतुर्थी तथा च ्रश्रद्धघानस्येतिफलति । 
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गीता ( १७।२८ ) में भी उपर्युक्त कथनकी पुष्टि की गई है-- 
अश्रद्धया हुतं द्रव्यं तपस्तप्तं कृतं च तत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ 

“अश्रद्धासे हवन, दान, तप अथवा जो कुछ कर्म किया जाता 
है उसे असत्‌? कहते हैं । हे पार्थ ! असत्कर्मका फल न तो परलोकमें 
और न इहलोकमें ही लाभदायक होता हे ।' 

अश्रद्धया च यद्दत्तं विप्रेऽग्नौ दैविके क्रतौ । 
न देवास्तृप्तिमायान्ति दातुभंवति निष्फलम्‌ ॥ 

'इष्ट-देवताकी प्रीतिके लिये अनुष्ठित यज्ञमें ब्राह्माणरूपी अग्निके 
लिये ( अथवा ब्राह्मण और अग्निके लिये ) जो दक्षिणा आदि द्रव्य 
अश्रदुधासे समपित किया जाता है, उससे देवगणकी तृप्ति नहीं 
होती । दाताका वह दक्षिणा आदि द्रव्य निरर्थक ही जाता है ।' 

श्रद्धाके बिना अग्निदेवको आवाहित करनेसे वे भी यज्ञमें 
उपस्थित नहीं होते, यह वेदमें लिखा है-- 

प्र दैवोदासो अग्निर्देवाँ अच्छा न मञ्मना । 

अनु मातरं परथिवीं वि वावृते तसथौ नाकस्य सानवि ॥ 

( ऋग्वेद ८।१०३।२ ) 

'दिवोदासने अश्रद्धासे अग्निदेवका आवाहन किया था, अतः वे 
अश्रद्धासे बुलानेके कारण स्वर्गलोकसे भूमि पर उपस्थित नहीं हुए 
और न देवताओंके लिये हवनीय पदार्थको ले जानेमें समर्थ हुए ।' 

“श्रद्घाहीन सम्पादित यज्ञ नास्तिकतापूर्ण और निन्दनीय कहे 
जाते हैं । श्रद्धाहीन यज्ञोंसे राजा और राष्ट्र दोनोंकी भयङ्कर क्षति 
होती है । लिखा भी है-- 

शान्तिमङ्गलहोमेषु नास्तिक्यं यत्र जायते । 
राजा वा म्रियते तत्र स देशो वा विनश्यत ॥ 
( मत्स्यपुराण २३७।११ ) ` 
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“शान्ति, मङ्गल तथा हवन-कार्यो में जहाँ पर श्रद्धाहीनतासे 
उत्पन्न नास्तिकताका साम्राज्य रहता है, वहाँके राजा तथा उस 
देशका विनाश होता है ।' 

अतः श्रद्धापूर्वक यज्ञादि धामिक कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये। 
श्रद्धापूर्वक यज्ञादि करनेसे ही मनुष्यको किये हुए कमका यथार्थ फल 
प्राप्त होता है । 

भगवान्‌ मनुने कहा है— 

श्रद्धयेष्टं च पूत च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
श्रद्धाकृते ह्यत्तये ते भवतः स्वागतैधनेः ॥ 
( मनु० ४।२२६ ) 
सावधान होकर श्रद्धासे सर्वदा यज्ञ करे और कूप, तालोव 
बनवावे । क्योंकि न्यायपूर्वक आये हुए धनके द्वारा श्रद्धापूर्गक जो 
यागादि किये जाते हैं, वे मोक्षको देते हैं ।' 
वेदोंमें श्रदूधाका महत्त्व इस प्रकार लिखा है-- 
श्रद्वयाऽग्निः समिध्यते श्रद्धया हृयते हविः। 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ 
(ऋग्वेद ८।८।९ ) 

“श्रदूधासे ही यज्ञकी अग्नि प्रज्वलित की जाती है, श्रदूधासे ही 
हवनीय पदार्थोकी आहुति दी जाती है। श्रद्धा ही धनके मस्तकके 
ऊपर रहती है, अतः समस्त आराध्यकी प्रधानभूता श्रद्धाका हम 
स्तवन करते हैं ।' १ 

“श्रद्धया सत्यमाप्यत ।' ( शुक्लयजुर्वेद १६।३० ) 

“श्रद्धासे ही सत्यताकी प्राप्ति होती है ।' 
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श्रौतयज्ञ-एक संक्षिप्त परिचय 


भारतीय जन-जीवनमें यज्ञोंका क्या स्थान है, इसे जाननेके लिये 
“दूर जानेकी आवश्यकता नहीं । भगवती गीता ही स्पष्ट और 
-अञ्रान्त शब्दोंमें बताती है कि ब्रह्मादेवने यज्ञोंके सहित प्रजाकी सृष्टि 
“कर उससे कहा कि इसी साधनसे अपनी जीविका चलाओ, यह 
“तुम्हारे लिये कामधेनु है। इसके द्वारा आपलोग देवताओंको तृप्त 
-करें और देवता वृष्टि आदिके द्वारा आपको तृप्त करेंगे (३।१०-११) 
अर्थात्‌ आजकी भाषामें आपका एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (आयात-निर्यात) 
केवल विदेश तक ही सीमित नहीं, विलोक (स्वर्ग) तक उसकी 
-व्याप्ति हे । गीताकारने केवल वचन ही नहीं, युक्ति या कार्य-कारण- 
भाव भी प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यज्ञसे वृष्टि और वृष्टिसे अन्न, 
अन्नसे [रेतस्‌ और रेतससे | प्राणी होते हैं (३।१४) । इतने विवे- 
-चनके बाद शास्त्र-विशवासीके लिये यज्ञकी उपयोगिताके बारेमें 
अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । 
ये यज्ञ दो प्रकारके हैं-श्रौत और स्माते । श्रुतिप्रतिपादित 
-यज्ञोंको श्रौतयज्ञ' और स्मृतिप्रतिपादित यज्ञोंको 'स्मार्तयज्ञ' कहते 
हैं । श्रौतयज्ञमें केवल श्रृतिप्रतिपादित मन्त्रोंका प्रयोग होता है और 
स्मार्तयज्ञमें वेदिक, पौराणिक और तान्त्रिक भी मन्त्र प्रयुक्त हुआ 
-करते हैं । हम यहाँ केवल श्रौतयज्ञों पर ही प्रकाश डालेंगे । 
वेदोंमें अनेक प्रकारके यज्ञोंका वर्णन मिलता है, किन्तु उनमें 
-निम्नलिखित पाँच प्रकारके यज्ञ ही प्रधान माने गये हैं-- 
“ल पष यज्ञः पश्चविधः--अग्निहोत्रम, दर्शपूणैमासो, चातुर्मा- 
-स्यानि, पशुः सोमः ।' (ऐतरेयब्राह्मण ) 
अर्थात्‌ अग्निहोत्र, दुर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग और 
:सोमयाग--ये:पाँच प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं। इन्हीं पाँच प्रकारके यज्ञोंमें 
>श्रुतिप्रतिपादित वैदिक यज्ञोंकी परिसमाप्ति हो जाती है । वेदोंमें 
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श्रौतयज्ञोंकी अत्यन्त महिमा वर्णित है। शतपथब्राह्मण (१॥७॥१॥५ ) 
में श्रौतयज्ञोंको श्रेष्ठतम कर्म कहा है-'यज्ञो चै श्रेष्ठतमं कर्मे 
कुल श्रौतयज्ञोंको १९ प्रकारोंमें विभक्त कर यहाँ उनका संक्षिप्त 
परिचय देनेका यत्न किया जा रहा. है । 

(१) स्मात-कर्म--विवा हके अनन्तर विधिपूर्वक अग्निका स्थापन 
करके जिस अग्निमें सायं और प्रातः नित्य हवनादि कृत्य किये जाते 
हैं, उसे 'स्मार्ताग्नि' (आवसथ्याग्नि, औपवसथ्यार्नि) कहते हैं । इस: 
स्मार्त अग्निमें किये जानेवाले कर्मोको स्मातं-कर्म' कहते हैं । स्मा- 
ताग्निमें पका भोजन ही प्रतिदिन करना चाहिये । 

(२) श्रौताधान--गाहंपत्य, आहवनीय और दक्षिणार्निके विधि- 
पूर्वक स्थापनको 'श्रौताधान' कहते हैं । इन अग्नियोंमें हवि आदिका 
संस्कार आहवनीयमें हवन और दक्षिणाग्निमें पितृ-सम्बन्धी कार्य 
होते है he | 
(३) द्शपूणमास--अमावास्या और पूर्णिमाको होनेवाले यज्ञको 
क्रमशः 'दर्श’ और पौर्णमास’ कहते हैं। इस यज्ञका अधिकारी 
सपत्नीक होता है । इसमें अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और आग्नीध्र-ये 
चार प्रकारके क्रत्विक्‌ होते हें । इस यज्ञको अनुष्ठान यावज्जीवन 
करना चाहिये । यदि कोई जीवनभर करनेमें असमर्थ हो, तो ३०वर्ष 
तक तो करना ही चाहिये । 0 

(४) चातुर्मास्य-चार-चार महीने पर किये जानेवाले यज्ञको 
“चातुर्मास्य यज्ञ” कहते हैं। इस यज्ञमें चार पवे होते हैं--वैश्वदेव , 
वरुणप्रघास), साकमेधः और शुनासीरीय । प्रथम वैश्वदेव पर्वेका 


१. जिस पर्वके 'विश्वेदेवा' देवता हों उसे 'वेश्वदेव पर्व? कहते हैं । | 

२, जिस पर्वमें वरुणके लिये प्रधास अर्थात्‌ इवि दी” जाती है, उसे वरुण 
प्रघास पर्व” कहते हैं । 

३. जिस पर्वमें इबि प्राप्त करनेसे देवगण दृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसे 
“साकमेघ पर्व? कहत हें. । pr 

४. जिस पव॑के देवता वायु और आदित्य हों ,उसे “शुनासीरीय पर्व? कहते हैं । 


क्य 
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अनुष्ठान फाल्गुनी पूणिमाको, द्वितीय वरुणप्रघास पर्वेका अनुष्ठान 
आषाढी पूणिमाको, तृतीय साकमेध पर्वका अनुष्ठान कार्तिकी 
"पूणिमाको और चतुर्थ शुनासीरीय पर्वका अनुष्ठान फाल्गुन शुक्ल 
प्रतिपदाको करना चाहिये । इन. चारों पर्वोको मिलाकर 'चातुर्मास्य- 
-यज्ञ' होता है। 

चातुर्मास्य यज्ञ करनेके लिये दो पक्ष हैं । इस यज्ञको योवज्जीवन 
“करना, यह प्रथम पक्ष है और द्वितीयं पक्ष है-इस यज्ञको केवल 
एक ही बार कर पश्चात्‌ पशुयाग और सोमयाग करना चाहिये । 

( ५ ) निरूढ़ पशुबन्ध प्रतिवर्षं वर्षा ऋतुमें या दक्षिणायन 
“या उत्तरायणमें संक्रान्तिके दिन एक बार जो पशुयाग किया जाता 
“है, उसे 'निरुढ़पशु' कहते हैं । 

(६) आग्रयणष्टि--प्रतिवर्षं वसन्त और शरद्‌ ऋतुमें नवीन 
-यव और चावलसे जो यज्ञ किया जाता है, उसे 'आग्रयण' अथवा 
“नवान्न' कहते हैं। इस यज्ञको करनेके बाद ही नवीन अन्त 
खाना चाहिये । 

( ७ ) सौत्रामगी--इन्द्रके निमित्त जो यज्ञ किया जाता है 
-उसे “सौत्रामणी यज्ञ' कहते हैं। यह सौत्रामणी यज्ञ इन्द्र-सम्बन्धी 
'पशुयाग है । :यह यन्न दो प्रकारको है-स्वतन्त्र और दूसरे यज्ञोंका 
-अङ्गभूत। 

चयनके बाद जो सौत्रामणी यज्ञ किया जाता है, वह अङ्गभूत 
सौत्रामणी है, जिसे चरक सौत्रामणी' भी कहते हैं । दूसरा स्वतन्त्र 
सौत्रामणी नामक जो यज्ञ है, वह पाँच दिनमें सुसम्पन्न होता है । 
सौत्रामणी यज्ञमें गोदुग्धके साथ 'सुरा' ( मद्य ) का भी विधान 
है, किन्तु कलियुगमें व्रह वज्य है, अतः उसके स्थानमें 'पयोग्रह' 


"लिया जाता हे । 


सौत्रामणी 'पशुयाग' कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाँच अथवा 


“तीन पशुओंकी बलि दी जाती हे । 


छ १२७ 
स्वतन्त्र सौत्रामणी यज्ञमे केवल ब्राह्मणका अधिकार है और 
अङ्गभूत सौत्रामणीमें क्षत्रिय तथा वेश्यका । 
( ८ ) सोमयाग--सोमलताद्वारा जो यज्ञ किया जाता है, 


उसे सोमयाग' कहते हें । वेह वसन्त ऋतुमें होता हे । यद्यपि यह' 


यज्ञ एक ही दिनमें पूर्ण होता है, तथापि अपने अङ्गके साथ पाँच 
दिनोंमें सुसम्पन्न होता है। इस यज्ञमें सोलह ऋत्विक्‌ ( देखिये, 
कात्यायन श्रौतसूत्र ७।१।७ ) होते हैं, जो कि चार गणोंमें विभक्त 
हैं । जैसे--अध्वर्युगण, ब्रह्मगण, होतृगण और उद्गातृगण । प्रत्येक 
गणमें चार-चार ऋत्विक्‌ होते हैं। ये सब मिलकर सोलह ऋत्विक्‌ 
होते हैं । 

सोमयागके सात भेद होते हैं अर्थात्‌ सोमयाग सात प्रकारका 
होता है-अग्निष्टोम ( ज्योतिष्टोम ), अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, 
खोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और अप्तोर्याम । 

अग्निष्टोम साममें जिस यज्ञकी समाप्ति हो और उसके बाद 
अन्य सामन पढ़ा जाय, उसे 'अग्निष्टोम' कहते हैं । इसी प्रकार 
उक्‌थ्य साम, षोडशी साम, वाजपेय साम, अतिरात्र साम और 
अप्तोर्याम नामक साम पढ़कर जिन यज्ञोंकी समाप्ति होती है, वे 
यज्ञ क्रमसे उकथ्य आदि नामोंसे कहे जाते हैं। अग्निष्टोम सामके 
अनन्तर षोडशी साम जिस यज्ञमें पढ़ा जाता है, -वह “अत्यग्निष्टोम” 
कहा जाता है । | 

( & ) द्वादशाह यज्ञ-यह सत्र” और अहीन' भेदसे दो 
प्रकारका होता है । जिसमें सोमयागके सोलहों ऋत्विक्‌ आहिताग्नि 
और बिना दक्षिणावाले ब्राह्मण हों, ऐसे सोमयागको सत्र' कहते 
हैं। सत्रमे १२ से लेकर १००० तक सुत्याएँ होती हैं। सोमलताके 
रसको विधिपूर्वक निकालकर प्रातःकाल, मध्याह्लकाल और 
सायङ्काल इन तीनों समयोंमें हवन करनेको “एक सुत्या' कहते हैं । 

जिस यज्ञमें दो सुत्यासे लेकर ग्यारह सुत्याएँ हों और जिसके 
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आदि-अन्तमें 'अतिरात्र' नामक यज्ञ हो और जिसमें एक तथा 
अनेक यजमान कर्त्ता हों, ऐसे सोमयागको अहीन” कहते हैं। 
द्वादशाह यज्ञ छत्तीस दिनोंमें पूर्ण होता है। इस यज्ञके त्रैवणिक 
अधिकारी हैं । 

(१०) गवामयन सत्र--यह सत्र तीन सौ पचासी दिनोंमें पूर्ण 
होता है । गौओं द्वारा अनुष्ठित होनेसे यह 'गवामयन' कहलाता है । 
इसका प्रारम्भ माघ कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल एकादशी, फाल्गुन 
शुक्ल पूर्णिमा अथवा चैत्र शुक्ल पूणिमाको होता है । इसमें प्रारम्भसे 
लेकर बारह दीक्षाएं, बारह उपसद और तीन सौ इकसठ सुत्याएँ 
होती हैं । 

(११) वाजपेय यक्ष-इस यज्ञके आदि और अन्तमें बृहस्पति 
सव’ नामक सोमयाग अथवो “अग्निष्टोम यज्ञ" होता है । 
अथवा वाजपेय यज्ञके प्रथम और पश्चात्‌ वारह-वारह शुक्ल पक्षोंमें 
बारह-बारह अग्निष्टोमादि यज्ञ होते हैं । इसमें सतरह-संतरह हाथके 
सतरह यूप होते हैं। यह यज्ञ शरद्‌ ऋतुमें होता है और चालीस 
दिनोंमें पूर्ण होता है। इस यज्ञका अधिकार केवल ब्राह्मण और 
क्षत्रियको ही है, किन्तु सप्तसंस्थान्तगत वाजपेय यज्ञका अधिकार 
बैश्यको भी है। 

(१२) राजसूय यज्ञ-इस यज्ञमें अनुमती आदि बहुत-सी इष्टियाँ 

ल्हादि पशुयाग और. पवित्र आदि बहुत-से सोमयाग होते हैं । इस 
यज्ञका अधिकार रार्ज्यांसहासनारूढ़ अभिषिक्त क्षत्रिय राजाको ही 
है । यज्ञका प्रारम्भ फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदको होता है। यह तैंतीस 
महीनेमें पूर्ण होता है। राजसूय यज्ञ करनेके बाद क्षत्रिय राजा 
सम्राट्‌’ (चक्रवर्ती) उपाधिको धारण करता है । 

(१३) अर्निचर्यन--जिस यज्ञमें इंटोंके द्वारा वेदीका निर्माण 

हो उसे चयन” अथवा अग्निचयन' कहते हें । वह वेदी दस हाथ 
लम्बी और चौड़ी होती है, जिसको आत्मा” कहते हैं । इसके दक्षिण 
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और उत्तरकी ओर छ:-छः हाथका चबूतरा बनता है, जिसे 'दक्षिण- 
पक्ष' और 'उत्तरपक्ष' कहते हैं । पश्चिमकी तरफ साढ़े पाँच हाथका 
बनता है, जिसे 'पुच्छ' कहते हैं । इसकी ऊंचाई पाँच हाथकी होती है। 
अतः इसको 'पच्चचितिक स्थण्डिल’ कहते हैं । इसमें चौदह तरहकी 
इटे लगती हैं । ( इन ईटोंके नाम और माप स्वर्गीय म० म० पं० 
श्रीविद्याधर गौडके रचित 'श्रौतयज्ञ-परिचय' (पृष्ठ ७६) नामक 
ग्रन्थमें देखिये ) । चयन यज्ञके चबूतरे समस्त इष्टिकाएँ ग्यारह 
हजार, एक सौ सत्तर (१११७०) होती हैं । 

(१४) अश्वमेध यज्ञ--इस यज्ञमें दिश्‍्विजयके लिये अश्व (घोड़ा) 
छोड़ा जाता है। इसमें इक्कीस हाथके यूप होते हैं। इस यज्ञका 
प्रारम्भ फाल्गुन मासकी शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिको होता है । 
अथवा ग्रीष्म ऋतुमें अष्टमी या नवमी तिथिको प्रारम्भ होता है । 
यह यज्ञ दो वर्षसे भी अधिक समयमें समाप्त होता है। इस यज्ञका 
अधिकार अभिषिक्त सार्वभौम चक्रवर्ती राजाको ही बताया गया है । 

(१५) पुरुषसेथ यज्ञ--इस यज्ञमें पुरुष आदि यूपमें बाँघकर 
छोड़ दिये जाते हैं। इसमें तेईस दीक्षाएँ, बारह उपसद और पाँच 
सुत्याएँ होती हैं। इसमें ग्यारह यूप होते हैं। यह यज्ञ चैत्र शुक्ल 
दशमीसे प्रारम्भ होता है। इस यज्ञकी समाप्ति चालीस दिनोमें 
होती हे । इस यज्ञका अधिकार ब्राह्मण और क्षत्रियको ही है । इस 
यज्ञको करनेके बाद यज्ञकर्ता गृहत्यागपूर्वंक वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश 
कर सकता है। 

(१६) सवंमेध यज्ञ--इस यजमें सभी प्रकारके अन्नों और वन- 
स्पतियोंका हवन होता है । इस यज्ञमें बारह दीक्षाएँ, बारह उपसद 
और बारह सुत्याएँ होती हैं। यह यज्ञ चौतीस दिनोमें समाप्त 
होता है। 

(१७) पिलमेघ यज्ञ-इस यज्ञमें मृत पिता आदिका अस्थिदाह 
होता है। अर्थात्‌ मरे हुए पिता आदिकी अस्थियोंको जंगलमें ले 

€ 
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जाकर उन अस्थियोंको यथास्थान तत्तत्‌ अङ्गोंको कल्पनाकर पुरुषा- 
कृति (मानवाकृति) बना लें । पश्चात्‌ सेवार, कुश आदिसे उन्हें 
ढँक कर ग्राममें वापस आकर स्नान करें । पश्चात्‌ घरमें प्रवेश करें । 
इस यज्ञमें केवल एक ही अध्वयु ऋत्विक होता है । इस यअके अघि- 
कारी त्रेवणिक हैं । 

(१८) एकाह यक्ष-एक दिनमें होनेवाले यज्ञको 'एकाह्‌ यज्ञ! 
कहते हैं । जिन यज्ञोंमें एक सुत्या होती है, ऐसे सोमयाग, विश्वजित्‌, 
सर्वजित्‌, भूष्टोम आदि शताधिक यज्ञ तत्तत्सूत्रोंमें विहित हैं। इस 
यज्ञमें एक यजमान और सोलह ऋत्विक्‌ होते हैं । 

(१९) अहीन यज्ञ--दो सुत्यासे लेकर ग्यारह सुत्याओं तकको 
“अहीन यज्ञ” कहते हैं । ये भी विभिन्न नामोंमें शताधिक तत्तत्सूत्रोंमें 
विहित हैं । यह अहीन यज्ञ अनेक दिनोंमें पूर्ण होनेवाले ऋतुओंका 
वाचक है । 

(२०) सत्र-बारह, तेरह, चौदह, पन्द्रह, सोलह, अठारह, 

उन्नीस, बीस, इक्कीस, वाईस, तेईस, चौबीस, पचीस, छब्बीस, सत्ता- 
ईस, अठाईस, उन्तीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तेतीस, पैंतीस, छत्तीस, 
सैतीस, अडतीस, उनतालीस, चालीस, उनचास, सो, तीनसौ साठ 
और एक हजार सुत्यावोले जो अनेक सोमयाग हैं, उन्हें “सत्र” 
कहते हैं । 

यह विशेष स्मरण रखना चाहिये कि एक दिनमें एक ही सुत्या 
होती है । 

अपने स्वर्णिम अंतीतमें भारत इस श्रौतयज्ञ-संस्थाको बड़ी मुस्तैदीके 
साथ चलाता रहा । कोई द्विज ऐसा नथा, जो ये वेदोक्त श्रौत- 
यज्ञ न करता हो। फलस्वरूप उन दिनों देश सब तरहसे भरा-पुरा 
रहा । आज केवल स्मार्तयज्ञ थोड़े-बहुत दीख भी पड़ते हैं (यद्यपि 
वे नगण्य हैं), किन्तु श्रौतयज्ञ और उसके कर्ता याज्ञिक तो ढूंढने पर 
भी कठिनाईसे मिलते हैं। इसका कुफल भी प्रत्यक्ष हे । अतः हमें 
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जाचीन वेदोक्त इन श्रौतकमाँकी ओर अविलम्ब मुड़कर देशको पुनः 
उन्नतिके पथपर अग्रसर करना होगा । 


यज्ञाद्‌ भवति पजन्यः 


सन्‌ १९६० की बात है। मैं श्रावण मासमें जि० हिसारके 
सुप्रसिद्ध 'किरमारा' ग्राममें 'रुद्रयाग' कराने गया था। वहाँ 
प्रतिदिन यज्ञके प्रेमी यज्ञ भगवानुके दर्शनार्थ आते थे। एक दिन 
'किरसारा' ग्रामके पासके गोरखपुर” ग्रामके मिडिल स्कूलके कई 
अध्यापक यज्ञके दर्शन करके मेरेसे मिलने पधारे। उनमेंसे एक 
अध्यापक महोदय ( जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं है ) ने मेरेसे 
कहा--आप काशीके सुप्रसिद्ध याज्ञिक विद्वान्‌ हैं । गीताके 
'यशाङ्कवति पजन्यः' के अनुसार यज्ञके द्वारा तत्काल वर्षा 
कराके दिखोइये ।' 

मैंने अध्यापक महोदयके प्रश्नका चार प्रकारसे समाधान इस 
प्रकार किया-- 

( १ ) मैंने कहा--'यज्ञाद्भवति पर्जन्यः’ का अर्थ यह आपने कँसे 
समझा कि-यज्ञ करनेसे तत्काल वर्षा होती है ? अध्यापक महोदय 
निरुत्तर हो गये । 

मैंने कहा--आपको गीताका 'यश्चाद्भवति पर्जेन्यः' केवल इतना 
ही याद है या पूरा श्लोक याद है ? अध्यापक महोदयने कहा 
मुझे पूरा श्लोक याद है और उन्होंने इस प्रकार पुरा श्लोक 


सुनाया 
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'प्रन्नाद्धवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसस्भवः । 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमससुद्भचः ॥ 
( गीता ३१४ ) 

मैंने कहा--इस श्लोकमें 'पजन्यादन्नसस्भवः' भी लिखा हे । 
अर्थात्‌ वर्षासे अन्नकी उत्पत्ति होती है । आप बतलाइये-संसारमें 
ऐसी भी कोई भूमि' है, जहाँ पर वर्षा होते ही तत्काल अन्न' 
पैदा हो जाय ? 

अध्यापक--मे री समझमें ऐसी भूमि तो कहीं भी नहीं हे कि 
वर्षा होते ही तत्काल अन्न उत्पन्न हो जाय । वर्षा होने पर काफो 
समयकी प्रतीक्षा करने पर ही प्रभुकी कृपासे अन्न होता है । 

मैंने कहा--जिस प्रकार वषसि तत्काल अन्नके उत्पन्न होनेकी, 
सम्भावना करना भूल है, उसी प्रकार यज्ञसे तत्काल वर्षा 
सम्भावना व्यर्थ है । 

(२ ) मैंने अध्यापक महोदयसे कहा--आप यह बतलाइये 
कि--यज्ञसे वर्षा होती है, यह आपको कैसे मालूम हुआ ?' 

अध्यापक--यज्ञाग्निमें ब्राह्मणलोग जो हवन करते हैं, उससे 
शक्तिसम्पन्न धूम ( धूवाँ ) उत्पन्न होकर आकाशमें पहुँचता है 
और वह मेघरूपमें परिणत होकर पृथ्वीमें जलके रूपमें 
वरसता हे । 

मैंने कहा--मैं आपकी बातको मानता हूँ । सारांश यह है 
कि--वर्षा होनेके लिये काफी प्रपञ्च करने पडते हें । प्रथम यज्ञकी 


व्यवस्था करनी पड़ती है । पश्चात्‌ यज्ञाग्निनें ब्राह्मणोंके द्वारा हवन 


होता है, फिर उस हवनसे निःसृत धूम आकाशमें जाकर वर्षकि 
रूपमें परिणत होता हे । 

मैंने पुनः अध्यापकसे कहा--कृपया यह बतलाइये क्रि इस 
किरमारा” ग्राममे जो महायज्ञ हो रहा है, इसमें हवन करनेवाले 
कितने ब्राह्मण हैं ? 
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अध्यापकने कहा--यज्ञमें पचीस-तीस ब्राह्मण हवन करते हैं । 

मैंने कहा-किरमारा ग्राममें बहुत वर्षोसे हजारों व्यक्तियों 
द्वारा प्रतिदिन बीड़ी, सिगरेट, गाँजा आदिका जो धूम्रपानात्मक 
अखण्ड 'महायज्ञ' चल रहा है, उसने यहाँके आकाश--मण्डलको 
इस प्रकार आच्छादित कर दिया है कि वह अल्पसंख्यक यज्ञके 
त्राह्मणोंके द्वारा निःसत धूएँको आकाश-मण्डलमें जाने ही नहीं 
देता अर्थात्‌ बीड़ी, सिगरेट, गाँजा आदिका अत्यधिक धूवाँ बीचमें 
यज्ञके धूएँको रोक देता है । ऐसी स्थितिमें वर्षा तत्काल केसे हो ? 
अतः आप यज्ञके द्वारा तत्काल वर्षा चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वीड़ी, 
सिगरेट, गाँजा आदिके घूम्रपानको रोकनेकी व्यवस्था कीजिये । 

अध्यापक भेरी बातोंको सुनकर मौन हो गये । 
_ (३) मैंने कहा-किसीके पुत्रका विवाह हो और उस पुत्रके 
विवाह-मण्डपमें विवाहके समय वर-वधूको शुभाशीर्वाद-प्रदानाथं 
साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और महेश पधारकर उन्हें 'पुत्र' प्राप्तिके निमित्त 
आशीर्वाद देदे और भगवत्क्रपासे तत्काल नव-विवाहिता वधू गर्भवती 

जाय और गर्भेवतीके रूपमें सर्वप्रथम नव-वधू पतिगृह” पहुँचे ओर 
उसको “गर्भवती” देखकर पतिगृहवाले उस गर्भवती नववधूको अपने 
घर रखेंगे या उसे व्यभिचारिणी समझकर घृणा और हेय हष्टिसे 
उसका परित्याग करेंगे ? 

अध्यापक--ऐसी स्थितिमें नववधूका परित्याग होगा । 

मैने कहा-उसी प्रकार यज्ञके द्वारा तत्काल वर्षा भी हानिकारक 
और परित्यागके योग्य है । 

` (8) "यज्ञाद्भवति पर्जेन्यः' का आप यह अर्थ कदापि न समझिये 

कि--आपके गाँवमें जीवनमें केवल एक बार यज्ञ करानेसे वर्षा हो 
जाय । यज्ञका अर्थ बहुत व्यापक है । प्राचीन कालमें घर-घरमें यज्ञ 
होते थे। उस समय कोई भी ऐसा द्विज नहीं था, जिसके घरमें प्रति- 
दिन यज्ञ न होता हो । यज्ञकी प्रचुरतासे आवश्यकतानुसार समय- 
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समय पर सवंत्र वर्षा होती थी, जिससे गीताका 'यज्ञाः्ववति पर्जन्यः? 
यह भगवद्वाक्य पूर्ण घटित होता था । 
राजा दिलीपकी कथा प्रसिद्ध है। वह पुत्र की इच्छासे महर्षि 
वशिष्ठजीके आश्रममें पहुँचे, तो उन्हें विदित हुआ कि महषि वशिष्ठ 
अपनी पत्ती अरुन्धतीके सहित यज्ञशाला' में बैठे हुए यज्ञ-कार्य 
सम्पादन कर रहे हैं। यज्ञकार्यको पूर्ण करके महषिने राजा 
दिलीपको दर्शन देकर उनकी इच्छा पूर्ण की । 
विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददर्शं तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरुन्धत्याः स्वाहयेच हविर्भुजम्‌ ॥ 

( रघुवंश १।५६ ) 
यह था प्राचीन कालका आदर्श यज्ञमयजीवन । इन्हीं यज्ञोंके 
कारण सारे संसारका सब प्रकारसे सर्वदा कल्याण होता रहता था । 
आज हम उन आदर्शमय यज्ञोंको भूल गये, जिससे हमें गीताकेः 

“यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः’ का यथार्थं फल प्राप्त नहीं हो रहा है । 
वस्तुतः गीताके “यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः’ इसमें 'पर्जन्य' शब्द 
साकूत (साभिप्राय) है, वह केवल मेघ या वर्षाके साधारण अर्थमें 
प्रयुक्त नहीं है, किन्तु 'पपालनपूरणयोः' इस धातुपाठके अनुसार 
पालन और पूर्णार्थक अर्थमें प्रयुक्त है। “धूमज्योतिः सलिलमरुतां 
सन्निपातः क्व मेघः’ (मेघदूत, पूर्वमेघ ) के अनुसार बादल और 
वर्षा तो जैसे-तैसे धूम्रसे भी हो सकती है, किन्तु वह वर्षा विषाक्त 
और असामयिक होगी, जिससे प्राणी रुग्ण और क्लेशभाजन बनेंगे । 
परन्लु यज्ञसे पर्जेन्य अर्थात्‌ प्राणियोंका पालन और पोषण करनेवाली 

सामयिक वर्षा होगी, यही पर्जन्य” शब्दका मुख्य अभिप्राय है । 


——o—— 
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यज्ञ-सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर 

प्रश्न--यज्ञका फल यदि स्वर्ग है, तो यज्ञ करनेसे यज्ञकर्ताको 
तत्काल स्वर्गकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ? 

उत्तर-- ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत', अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वर्गकामः’ इत्यादि वाक्योंसे स्पष्ट है कि यज्ञसे स्वर्गेकी प्राप्ति 
अवश्य होती है, किन्तु यज्ञसे तत्काल स्वर्गकी प्राप्ति सर्वथा असंभव 
है । यज्ञ एक विशिष्ट क्रियाकलाप है, जो कि इसी लोकमें समाप्त 
हो जाता है, किन्तु तज्जन्य व्यापार अदृष्ट अथवा पुण्य स्थायी 
बना रहत। है । वह अहष्ट अथवा पुण्य आत्मामें अथवा अन्तःक रणमें 
विद्यमान रहता है, जो कि यज्ञकर्ता यजमानको स्वर्गादि फल देनेमें 
साधक होता है। जिस प्रकार कुम्भकार घटनिर्माणार्थं चक्र 
चलाकर जब उसको बन्द करता है, तब भी उसमें तज्जन्य चक्का 
श्रमण-व्यापार पूर्ववत्‌ निहित रहता है और वह घटको तैयार 
करके ही शान्त (बन्द) होता है, उसी प्रकार 'काशीमरणान्मुक्तः” 
की भी व्यवस्था है। मनुष्यके श्वास-प्रश्वास बन्द होनेसे उसकी मृत्यु 
हो जाती है, किन्तु उससे उसकी मुक्ति नहीं होती। मुक्तिके 
लिये भगवान्‌ विश्वनाथजीके प्रणवोपदेशकी आवश्यकता होती 
है, जो कि जीवात्माके अन्तःकरणमें विद्यमान होकर मुक्ति 
प्रदात करता है। यदि इसको न माना जाय, तो ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः’ यह श्रुति व्यर्थं हो जायगी । इसी प्रकार और भी अनेक 
हष्टान्त हैं । अतः स्पष्ट है कि यज्ञकर्मके द्वारा जो अहष्ट अथवा 
पुण्य बनता है, वह स्वर्ग-प्रदानका हेतु अवश्य है और वह फल 
प्रदान कर शान्त हो जाता है । वही व्यापार पुण्यस्थानीय स्वर्गादि 
लोकोंको देता है, यह मीमांसकोंका सिद्धान्त है । 

( २ ) प्रश्न-यज्ञमें नारायणाय स्वाहा’ आदि कहकर यज्ञ 
कुण्डमें जो 'आहुति' डाली जाती है, वह क्या भगवान्‌ नारायणको 
प्राप्त होती है ? 
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उत्तर--श्रीमद्भागवत ( ६।२।७ ) में अजामिलकी कथा 
प्रसिद्ध है । वह सत्कमंसे च्युत और असत्कर्मेमें लिप्त था, 
किन्तु मूत्युकालमें भयवश उसने भगवन्नामधारी नारायण” नामक 
अपने पुत्रका उच्चारण किया, जिसके प्रभावसे उस दुष्कर्मीकी 
रक्षा भगवानूके द्वारा हुई और वह यम-यातनासे मुक्त होकर 
भगवानूके परम दिव्य धामको प्राप्त हुआ । 
विचार करनेकी बात है कि अजामिल जैसे पाप-परायण 
व्यक्तिने साक्षात्‌ भगवानूका नामोच्चारण न कर, केवल अपने 
पुत्रके बहाने 'नारायण' का उच्चारण कर भगवानूके दिव्य धामको 
प्राप्तकर लिया, तो जो व्यक्ति वेद-मन्त्रोंके ऋषि, छन्द, देवता 
और विनियोग आदिके द्वारा विधि-विधानपुर्वंक “नारायणाय 
स्वाहा? कहकर यज्ञ-कुण्डमें आहुति डालते हैं, तो क्या उनकी दी हुई 
आहुतिको भगवानु नारायण स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य ही 
करेगे । विधि-विधानपूर्वक दी हुई आहुतिको भगवानु अवश्य 
स्वीकार करते हैं और वे यज्ञकर्ताको श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, 
यह ध्रव है । 
(३) प्रश्न--यज्ञ करनेका विशेष विधान त्रेतायुग’ में कहा गया 
है, तो कलियुगमें यज्ञ' करनेकी क्या जरूरत है ? 
उत्तर-त्रेतायूगमें यज्ञ करनेका जो शास्त्रोंमें उल्लेख मिलता है, 
उसका यह अभिप्राय नहीं है कि त्रेतायुगमें ही यज्ञ करना चाहिये, 
अन्य युगमें नहीं करना चाहिये। त्रेतायुगमें यज्ञ करनेकी जो बात 
कही गई है, उसका अभिप्राय यह्‌ है कि-त्रेतायुगमें ही यज्ञका प्रादु- 
भाव हुआ था, अतः त्रेतायुगमें यज्ञके प्रति प्रायः सभी लोगोंकी 
विशेष श्रद्धा रहती थी । उस समय सभी लोग यज्ञ करते थे और 
उस समय यज्ञका कोई भी विरोधी नहीं था । 
जिस प्रकार त्रेतायुगमें यज्ञके प्रति सब लोग श्रद्धा रखते थे, उस 
प्रकार अन्य युगोंमें, विशेषकर कलियुगमें यज्ञके प्रति सब लोग श्रद्धा 
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नहीं रखेंगे, किन्तु यज्ञके प्रति तरह-तरहके खण्डन-मण्डन और निन्दा 
करनेवाले होंगे । 

(४) प्रश्‍न --'कलो केशवकीतनात्‌! और 'दानमेकं कलो युगे' के 
अनुसार कलियुगमें कीर्तन करना और दान करना ही उचित है, तो 
कलियुगमें यज्ञ करनेकी क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर--शास्त्रोंमे 'कलो केशवकीर्तनात्‌' और “दानमेकं कलो युगे' 
-आदि जो वाक्य लिखे हैं, वे अर्थवादपरक (स्तुतिमात्रपरक) हैं, न 
कि यज्ञविरोधी वाक्य हैं । 

(५) अश्न-शास्त्रोंमें 'नास्ति यज्ञसमो रिपुः का उल्लेख 
कर यज्ञको शत्रु ' बतलाया गया है, तो शत्रुरूप यज्ञ करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? 

उन्तर--मत्स्यपुराण ( ९३।१११ ) में 'नास्ति यज्ञसमो रिपुः? 
का जो उल्लेख किया गया है, वह सबके लिये नहीं कहा 
गया है, किन्तु केवल यज्ञके यजमानके लिये कहा गया है। 
जो यजमान शास्त्र-विधिके अनुकूल यज्ञ करते हैं और यज्ञके 
आचार्यादि ऋत्विजोंका दक्षिणा आदिके द्वारा पूर्णरूपसे सम्मान 
करते हैं, उनके लिये यज्ञ सर्वप्रकारसे कल्याणक़रारक होता है 
ओर जो यजमान शास्त्र-विधिके विरुद्ध यज्ञ करते हैं उनके 
लिये वह शत्रुूपमें परिणत होकर हानिकारक होता है ।' अतः 
निष्कर्षं यह है कि नास्ति यज्ञसमो रिपुः' इस वाक्यका उल्लेख 
केवल विधिहीन यज्ञ करनेवाले यजमानके लिये ही किया गया 
है, न कि समस्त संसारके लिये । 

(६) प्रश्‍न --जो यज्ञ विधिपूर्वक नहीं किया जाता, उसका फल 
-यजमातको प्राप्त होता है या नहीं ? 

उत्तर--जिस यज्ञको यजमान श्रद्धासे करता है उसका फ़ल 
“उसको अवश्य प्राप्त होता है और जिस यज्ञको वह अश्रदूधासे करता 
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है, उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता । इस विषयमें गीताः 
( १७२८ ) का भी कहना है कि-- 
अश्रद्धया हुतं द्रव्यं तपस्तप्त कृतं च तत्‌। 
असदिच्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ 

है अजुन ! अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दान, तप ओर 
जो कुछ भी कर्म किया जाता है वह सव असत्‌ कहा जाता है,. 
इसलिये वह न तो इस लोकमें और न परलोकमें ही कल्याणकारक: 
होता है ।' 

अतः मनुष्यको श्रद्धापूर्वक यज्ञ करना चाहिये । श्रद्धापूर्वक 
कियो हुआ यज्ञ विधिपूर्वक हो अथवा अविधिपूर्वक उसका फल. 
यजमाोनको अवश्य ही प्राप्त होता है । 

यह निविवाद है कि यज्ञ जैसे महनीय कार्योमें मनुष्यसे 
ज्ञाताज्ञात रूपमें थोड़ी-बहुत त्रुटि अवश्य ही हो जाती है। अतएव 
शास्त्रोंकी आज्ञा है कि यज्ञादि कर्मके अन्तमें कर्मकी न्यूनताकी 
पूतिके लिये भगवन्नामका स्मरण अवश्य करना चाहिये । भगवानूके 
स्मरणमात्रसे ही यज्ञादिमें होनेवाली सभी प्रकारकी त्रुटियों और 
अविधियोंकी पुति हो जाती है । 

(७) प्रक्ष-यज्ञ करनेसे ही यदि वर्षा होती है, तो जिन देशोंमें 
( इंग्लेण्ड, अमेरिका, रूस, जर्मन आदि देशोंमें ) यज्ञ नहीं होते, 
वहाँ वर्षा क्यों होती है ? 

उत्तर यज्ञका बहुत व्यापक प्रभाव होता है। अतः यज्ञ किसी 
भी स्थानमें किया जाय, उसका प्रभाव सर्वत्र पड़ता ही है, जिससे 
समस्त देशोंमें वर्षा होती है। यज्ञ करनेसे केवल भारतवर्षमें ही 
वर्षा होती है, अन्य देशोंमें नहीं होती, ऐसा कहीं भी नहीं कहा 
गया है । इसलिये किसी भी स्थानमें विधिपूर्वक यज्ञ किया जाय, 
तो उसका व्यापक प्रभाव समस्त देशोंमें पड़ता है, जिससे सर्वत्र 


वर्षा होती रहती है। 


|| 
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जिस प्रकार मनुष्योंके हारा प्रतिदिन किसी न किसी प्रकारके 
यज्ञ होते रहते हैं, उसी प्रकार प्रकृतिके द्वारा भी नित्य-निरन्तर 
यज्ञ होते रहते हैं । अतः मनुष्योके द्वारा और प्रकृतिके द्वारा 
होनेवाले यज्ञोंक परिणामस्वरूप वर्षा केवल भारतवषंमें ही नहीं, 
अन्य देशोंमें भी होती हे । 

यज्ञका फल चिरस्थायी होता है । अत: प्राचीनकालमें जो यज्ञ 
हुए हैं, उन्हीके फलस्वरूप आज भी सवेत्र वर्षा होती रहती है 
और सर्वंदा होती रहेगी । 


वेदोंमें बज्ञसम्बन्धी कुछ आवश्यक बाते 
ऋग्वेद 


१--यज्ञकी अग्निमें डालो हुआ पदार्थ देवताओंको प्राप्त होताः 


है (१।१।४) 


२-इन्द्र ऋषियोंके द्वारा की गई स्तुतिमै और मनुष्योंके द्वारा 


किये गये यज्ञोंमें जाते हैं (१।८४।२) 

३--यज्ञके द्वारा ही प्रभुकी प्राप्ति होती है (१।६६।३) 

४--यह यज्ञ समस्त भुवनोंका केन्द्र ( नाभिस्थान ) है 
( १।१६४।३५ ) 

५-यह यज्ञ मनुष्यको परमात्माके पास पहुँचानेवाला है। यह 
यज्ञ स्वयं पवित्र है और दूसरोंको पवित्र करनेवाला है (१।१७७।४) 


६-यज्ञसे प्राणिमात्रका कल्याण होता है तथा यज्ञसे देश ओर 


समाजका सञ्चालन एवं संरक्षण होता है (२।३८।१) 
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७--अग्निदेव हविद्रेव्यके द्वारा देवताओका सत्कार करते हैं, 
अतः सत्य-सनातनस्वरूप यज्ञोंको ( निन्दाद्वारा ) कोई भी दूषित 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकता (३।३।१) 

८--परमात्मा यज्ञके द्वारा मतुष्योंको सवँदाके लिये भक्ति- 
युक्त वना देता है (५।३।५) 

९_यज्ञकी अग्नि हृविद्रेव्य प्रदान करनेवालेको अत्यन्त यशस्वी, 
ज्ञानी, विजयी और श्रेष्ठ वाग्मी (वक्ता) बनाती है और सर्वगुण- 
सम्पन्न पुत्र प्रदान करती है (५।२५।५) 

१०-व्यभिचारी मनुष्यको यज्ञादि धामिक कार्योमें भाग नहीं 
“लेना चाहिये (७।२१।५) 

११-देवगण यज्ञकर्ता (यजमान), पुरुषार्थी और भक्तको चाहते 
“हुँ, वे आलसीसे प्रेम नहीं करते (८।२।१८) 

१२-यज्ञके द्वारा इन्द्र समृद्धिको प्राप्त हुए (८।१४।५) 

१३--जो यज्ञकर्ता (यजमान) ब्रह्म-परायण है, वह निश्चित ही 
“कभी ऋणी नहीं रह सकता (८।३२।१६) 

१४-यज्ञ ही प्रथम और मुख्य धर्म है (१०।६०।१६) 

१५-यज्ञादि सत्कर्मोकी समस्त देशोंमें बृद्धि करनी चाहिये 
(१०।१०१।१० ) 

१६-हवन करनेसे अभिलषित काोमनाओंकी पूर्ति होती है 
{१०।१०१।२) 

शुक्ल यजुवंद 
१--यजमान (यज्ञकर्ता) को यज्ञादि समस्त कार्योमें परमेश्वरकी 


-सहायतार्थं प्रार्थना करती चाहिये । परमेश्वरकी प्रार्थना करनेसे 
यजमानके द्वारा किया गया यज्ञ ठीक-ठीक सम्पादित होता है और 


.यजमानका मङ्गल होता है। परमात्माकी प्रार्थना न करनेसे यज्ञमें 
-अमङ्गल होता है (१।६) 
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२-हिंसारहित यज्ञ श्रेष्ठ होता है (२।८) 

३--यज्ञके द्वारा मनुष्यकी आत्माग्नि प्रदीप्त होती हे । आत्मा 
ग्निके प्रदीप्त होनेसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं और वह प्रसन्न होकर. 
यज्ञकर्ताके समस्त मनोरथोंको पूर्ण करते हैं (२।१४) 

४--यज्ञ त्रिलोक-व्यापी है अर्थात्‌ यज्ञ समस्त संसारमें रहता है 
(४६) 

५--यज्ञ-हवनसे विविध कामनाएँ पूर्ण होती हैं (१०।२०) 

६--जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता, उसपर दुर्भाग्य अपना आक्रमण 
कर लेता है (१२।६२) 

७--प्रजापतिने प्रजाकी सृष्टि-कामनासे यज्ञ प्रारम्भ किया और 
उस यज्ञकी अग्निमें अपनी वपा (हृदयकी चर्बी) निकाल कर उसका 
हवन किया । अत: जब कि प्रजापतिने सृष्टि-समृदिधके लिये अपनी 
वपाद्वारा यज्ञ किया, तो उनकी सन्तुष्टिके लिये हमें भी हवनीय 
द्रव्यद्ठारा अवश्य यज्ञ करना चाहिये (१३।५१) 

८--यज्ञमें यजमान देवताओंको आह्वान करता हुआ उनसे 
प्रार्थना करता हे कि आपलोग मेरे यज्ञमें पधार कर मुझे अभिलषित 
पदार्थोको देनेकी कृपा करें ( २०।४८ ) 

९-र्‍यज्ञ करनेसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है (२०।८४) 

१०-देवताओंके निमित्त प्रकृतिद्वारा रात्रिन्दिवा यज्ञ होता 
रहता है (२१।४१) 

११-देवताओंका यज्ञ सर्वदा होता रहता है । अतः मनुष्योंको : 
भी सदैव यज्ञ करना चाहिये (२१।४७) 

१२--यह सम्पूर्ण पृथ्वी यज्ञकी वेदीरूप है, इसमें होनेवाले यज्ञ ही 
विश्वको धारण किये हुए हैं (२३।६२) 

१३--यज्ञ-मण्डपके दर्वाजे मजबूत बनवाने चाहिये, जिससे किसी 
प्रकारके पशु यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश न कर सके और धूल तथा दृष्टि: 
आदिका जल यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश न कर सके (२८।१३) 
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१४--यज्ञ और यज्ञ भगवानुकी उपासना करनेसे मनुष्यके 
मनकी, वाणीकी एवं बुद्धिकी उन्नति होती है (३०१) 
१५--यज्ञ दूसरी वस्तुओके अभावमें तो हो सकता है, किन्तु 
अग्निके अभावमें कथमपि नहीं हो सकता (३३।१६) 
१६-यज्ञोंमें ऋत्विजोंका पूर्ण राज्य अर्थात्‌ स्वातन्त्र्य होता हे । 
अतः जिस प्रकार राजाओं पर अनुशासन नहीं किया जाता, उसी 
प्रकार यज्ञके ऋत्विजों पर भी यजमानको अनुशासन नहीं करना 
चाहिये ( ३३।८३ ) 
१७-वायु और इन्द्रसे प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञके दिनोंमें 
जल और वायुको दूषित न होने दें क्योंकि जल और वायुके दूषित 
होनेसे संक्रामक रोगोंके होनेकी संभावना रहती है, जिससे मनुष्योंमें 
बिमारी होनेका विशेष भय रहता है (३३।८६) 
१८-हव्य-प्रदानद्वारा मित्रावरुणकी उपासना करनेसे संक्रामक 
रोग शान्त हो जाते हैं (३३।८७) 
१९-यज्ञमें समस्त देवताओंको आह्वान करते हुए कहा गया है 
“कि आपलोग यज्ञमें पधार कर हमारी आयुकी वृद्धि करें, पापोंको 
“दूर करें, दुर्भाग्यका नाश करें और हमारे सभी कार्योमें सहायक बनें 
(३४।४७) 
सामवेद 
१-यज्ञके द्वारा ही इन्द्रदेव समृद्धशाली हुए (पूर्वा० २।१७) 
२-यज्ञसे अनेक प्रकारके ऐश्वर्योकी प्राप्ति होती है ( पूर्वा० 
२।८।५ ) 
३-देवगण यज्ञकर्ता, पुरुषार्थी और भक्तको चाहते हैं, वे आलसीसे 


ग्रेम नहीं करते ( पूर्वा०३।८।९) 


४--इन्द्र ऋषियोंके द्वारा की गई स्तुतिमें और मनुष्योंके द्वारा 


किये गये यज्ञोमें जाते हैं (उत्तरा०३।३।२३) । 


५--यज्ञकी ज्योति मनुष्यको पवित्र करती है (उत्तरा०७।१।१) 


यज्ञ-मीमांसा १४३ 
अथववेद 


१-यज्ञाग्निमें डाला हुआ हविद्रेव्य देवताओंको प्राप्त होता है 
(५।१२।२) 
२-यज्ञ करनेवाला मनुष्य परम धाममें प्रतिष्ठित होता है, यह 
श्रव है। अतः परम धाममें जानेवाले यज्ञकर्ताका इष्टापूर्तिके द्वारा 
स्वागत करना चाहिये (६।१२३।३) 
३-यज्न समस्त ब्रह्माण्डका वाँधनेवाला नाभिस्थान है 
( ।१०।१४ ) 
४--यज्ञहीन पुरुषका तेज नष्ट हो जाता है (१२।२।३७) 
५-यज्ञ करनेवाले पुरुष स्वर्गमें जाते हैं (१८।४।२) 
६--जो यज्ञ हमारा कल्याणकारक है, जिसके द्वारा हम सब 
प्रकारसे वृद्धि द्गत होते हैं, उस यज्ञके निमित्त यज्ञ भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये (१६।६०।२) 
७--यज्ञके द्वारा इन्द्रदेवने अपनी उन्नति की (२०।२७।५) 
८-देवगण यज्ञकर्ता ( यजमान ), पुरुषार्थी और भक्तको चाहते 


~ 


हैं, वे आलसीसे प्रेम नहीं करते ( २०।१५।३ ) 


I _ 
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१-यज्ञसे ही यज्ञका निर्माण होता है ( १।१।२ ) 
२-यज्ञके समय अपवित्रता नहीं करनी चाहिये (१।४।१ ) 
३-हिंसारहित यज्ञकर्म श्रेष्ठ होता है ( १।४।५ ) 
४--यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ कमं है ( १।७।१।५ ) 


ए-र्‍यज्ञमें ही ऐश्‍वर्य है ( १।७।१।९ ) 
६-यज्ञ ही विश्वका उत्पत्तिस्थान है और वही श्रेष्ठ कर्म है 


( १७४५ ) 
७-र्‍यज्ञ ही देवताओंकी विभूति है ( १।७।२।११ ) 


८--यजमानके लिये यज्ञको ही देवताओंका.आशीर्वाद कहा गया 
है। यज्ञमें जो आहुति दी जाती है, वह भी यज्ञरूपमें यजमानके 
लिये आशीर्वाद ही है ( २।३।४।५ ) 

&- इन्द्र ही यज्ञका देवता है ( ३।५।२।६ ) 

१०-यज्ञसे सन्तति उत्पन्न होती है ( ४।४।२।९ ) 

११-यज्न ही देवताओंका अन्न ( भोजनीय पदार्थ ) 
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( ७।३।१।२० ) 
१३-यज्ञ ही देवताओंकी आत्मा है ( ८।६।१।१० ) 
१४--यज्ञ ही समस्त प्राणियोंका रक्षण ( पालन ) करता है 


( ९।४।१।११ ) 
१५-यज्ञकी रक्षा तभी होती है जब विद्वान्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञको 


करते कराते हैं ( ६।५।६।२८ ) 
१६-यज्ञकर्ताको स्वर्गेकी प्राप्ति होती है ( १२।४।३।७ ) 
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१७--जो ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञकी विधि नहीं जानता, वह ब्राह्मण || 
नहीं है ( १३।४।२।१७ ) | 
१८--यज्ञ समस्त प्राणियों और समस्त देवताओंका आत्मा 
(जीवन) है ( १४।३।२।१ ) | 
ऐतरेयत्राह्मण | 
१-यज्ञ जनताके कल्याणके लिये होता है ( १।२।३) | 
२-यज्ञकर्ता (यजमान) को स्वर्गकी प्राप्ति होती है (१।२।१०) | 
३--यज्ञ करनेसे और वेदमन्त्रोंके उच्चारण (स्वोध्याय) करनेसे | 
वायुमण्डलमें परिवर्तन होता है, जिससे समस्त विश्वमें धर्मचक्र 
चलने लगता है ( १।४।३ ) 
४--यज्ञको ब्राह्मणोंका शस्त्र कहा है (७।१९) 
५-ब्रह्म बनकर ही यज्ञकी उपासना करनी चाहिये ( ३४।१ ) 


तैत्तिरीयन्राह्मण | 


१-यज्ञ ही भुवन है ( ३।३।७।५ ) 
२-यज्ञ करना तप है ( १०।८ ) 


गोपथब्राह्मण 


१-यज्ञ ही सूर्य है ( पू० १।३३ ) 
२--विधिहीन यज्ञोसे संसारका कल्याण नहीं होता है ४ 


शाङ्खायनत्राह्मण 
यज्ञ ही समस्त भुवनोंमें श्रेष्ठ है (२५११) 
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उपनिषदों में यज्ञसम्प्रन्धी आवश्यक बातें 


१--पुरुष ही यज्ञ है ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१६ ) 
२-आकाशमें और पृथिवीमें प्रतिदिन और प्रतिक्षण यज्ञ होते 
रहते हैं ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 
३--यज्ञ ही देवता है ( नारायणोपनिषद्‌ ७८ ) 
४-र्‍यज्ञसे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । यज्ञमें सब प्रकारके गुण 
हैं ( नारायणोपनिषद्‌ ७६ ) 
५--यज्ञके द्वारा जो जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह उसे वही 
वस्तु देता है ( कठोपनिषद्‌ १।२।१६ ) 
६ यज्ञ करनेसे यजमानको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २।६ ) 
७--जो लोग यज्ञ करना, वापी, कूप, तालाव आदिका निर्माण 
कराना और बगीचा लगवाना आदि इष्टापूत्त रूप कर्मका अवलम्बन 
करते हैं, वे चन्द्रलोकको प्राप्त करते हैं (प्रश्नोपनिषद्‌ १।& ) 
८--यज्ञको देवताओं, पितरों और ऋषियोंका जीवन कहा है 
{ प्रश्नोपनिषद्‌ २।१।८ ) 
€--यज्ञसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है (सरस्वत्युपनिषद्‌ ) 
१०--यज्ञमें ही सरस्वती प्रसन्न होती है (सरस्वत्युपनिषद्‌ ) 
११--यज्ञिय कर्मको छोड़कर समस्त कर्म मानवको बन्धनमें 
डालनेवाले हैं ( गीतोपनिषद्‌ ३।९ ) 
१२--ब्रह्माजीने यज्ञके साथ ही मनुष्यकी रचना की है ( गीतो- 
घनिषद्‌ ३।१० ) 
१३-यज्ञसे ही वर्षा होती है ( गीतोपनिषद्‌ ३।१४ ) 
१४-सर्वेव्यापी परब्रह्म परमात्मा सवँदा यज्ञमें ही प्रतिष्ठित 
ढहृते हैं ( गीतोपनिषद्‌ ३।१५ ) 
: १५--यज्ञ ही सृष्टिचक्रका सश्चालन करता है (गीतोपनिषद्‌ ३।१६) 
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१६-र्‍यज्ञोके परिणामस्वरूप ज्ञानामृतको भोगनेवाले श्रेष्ठ जन 
सनातन परमात्माको प्राप्त होते हैं । यज्ञ न करनेवाले पुरुष इहलोक 
( मृत्युलोक ) को ही प्राप्त नहीं कर सकते, परलोक ( स्वर्गलोग ) 
की तो बात ही क्या है ( गीतोपनिषद्‌ ४३१ ) 

१७--समस्त यज्ञोंमें ज्ञानरूप यज्ञ श्रे ष्ठ है (गीतोपनिषद्‌ ४।३३) 

१८-देवयज्ञ करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं ( गीतो- 
पनिषद्‌ ७।२३ ) 

१९-यज्ञको दैवी-सम्पत्ति कहा गया है (गीतोपनिषद्‌ १६।१) 

२०-यज्ञ कभी भी त्याग करनेके योग्य नहीं है ( गीतो- 
पनिषद्‌ १८।३ ) 

२१-यज्ञ बुद्धिमान मनुष्योंको पवित्र करनेवाला है ( गीतो- 
पनिषद्‌ १८।५ ) 


——o—— 


पुराणोंमें यज्ञसम्मन्धी आवश्यक बात 


१--समस्त यज्ञ वासुदेवपरक हैं (भागवत १।३।२८) 

२-यज्ञादिमें वेदज्ञ ब्राह्मणोंसे ही हवन कराना चाहिये । वेद- 
शून्य ब्राह्मणको होतृत्वका अधिकार नहीं है (भागवत १।७।५) 

३-समस्त यज्ञ नारायणपरक हैं (भागवत २।५।१५) 

४~-यज्ञ-शेषको अमृत कहा है (पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड १५।३१२ ) 

५--बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको यज्ञकी सिद्धिके लिये १०० दुग्ध देने- 
वाली गौएँ दान करनी चाहियें (पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ३४।२३) 

६--यजमान यज्ञान्तमें अपना सर्वस्व दान कर दे, यह स्वायस्भुव 
मनुका कथन है (पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ३४।२६) 
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७--यज्ञमें समस्त प्रकारके शुभ-लक्षणोंसे सम्पन्न, मन्त्रोंके ज्ञाता, 
जितेन्द्रिय, कुलीन, शीलवान्‌ एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ही नियुक्त करना 
चाहिये (पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड) 

८--यज्ञमें सभी ब्राह्मण वेदोंके पारगामी विद्वानु होने चाहिये 
(पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड) 

६-यज्ञमें आठ द्वारपाल तथा आठ जप करनेवाले ब्राह्मण होने 
चाहिये (पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ) 

१०-यज्ञमें प्रत्येक कुण्डके पास कलश, यज्ञसामग्री, निर्मल आसन 
और दिव्य विस्तृत ताम्रपात्र प्रस्तुत रहने चाहिये ( पद्मपुराण, 
सृष्टिखण्ड ) 

११-यज्ञमें गाँव, दास, दासी, भेड़ तथा बकरियाँ देनी चाहिये 
(पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ) 

१२--अवभूथस्तानके बाद यज्ञिय ब्राह्मणोंको षडरस भोजन 
कराना चाहिये (पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड) 

१३--विष्णु सर्वक्रतुमय हैं (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७१।११३) 

१४--यज्ञार्थ शूद्रकी भिक्षा ग्रहण करनेसे यज्ञ नष्ट हो जाता 
है (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड १२५।२२) 

१५--विष्णु यज्ञोंके द्वारा आराध्य हैं ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड 
( २०२।८ ) 

१६--यज्ञ ही साक्षात्‌ यज्ञपति हैं ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड 
२२४।१७) 

१७-सुख-प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको प्रतिदिन यज्ञ 
(हवन) करना चाहिये यज्ञ करनेसे यज्ञ करनेवाले का उपकार 
होता है (पद्मपुराण, भूमिखण्ड १५२) 

१८_यज्ञसिद्धिके लिये ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामदेदका 
निर्माण किया गया है (ब्रह्मपुराण १।४९) 

१९--समस्त यज्ञोंका प्रभु ईश्वर है (ब्रह्मपुराण ३४।४०) 
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२०--समस्त यज्ञ नारायणपरक हें (ब्रह्मपुराण ६०।२६) 
२१--यज्ञोंके अधीश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तम (विष्णु) का यज्ञ जब- 
जब नहीं होता, तब-तब कलियुगका बल बढ़ रहा है, यह समझना 
चाहिये (ब्रह्मपुराण २२९॥४७) 
२२-यज्ञादि कर्म वस्त्रके विना पूर्ण नहीं हो सकते (ब्रह्म- 
पुराण २२०।१३९) 
२३--तीनों लोकोंमें यज्ञके सहश और कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं 
है (महाभारत, शान्तिपर्व ६१।५३) 
२४-यज्ञ-शेषको अमृत कहा है ( महाभारत, शान्तिपवे 
२४२।३०) 
२५-यज्ञसे सन्तति उत्पन्न होती है महाभारत, शान्तिपवं 
२६३।१०) 
२६-यज्ञोंमें देवता प्रतिष्ठित रहते हैं (महाभारत, वनपवे 
{ १५०।२८ ) 
२७-वेदाचारविधानसे होनेवाले यज्ञोंमें ही देवगण पधारते 
है (महाभारत, वनपर्व १५०।२९) 
२८-यज्ञ ही धर्ममन्त्रात्मक है (वायुपुराण ५७।११७) 
" २६-यज्ञसे देवताओंकी प्राप्ति होती है (वायुपुराण ५७।११७) 
३०-यज्ञोंके नाशसे देवताओंका नाश होता है, जिससे सब कुछ 
नष्ट हो जाता है (वायुपुराण ६०।६) 
३१-यज्ञ ही समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है (वायु- 
पुराण ६०।७) 
३२-शान्तिके अभिलाषुकोंको रात्रिमें यज्ञमण्डपमें निवास नहीं 
करना चाहिये (कालिकापुराण ८८।४३) 
३३-यज्ञ ही भगवान्‌ विष्णु है (विष्णुधर्मोत्तरपुराण १६२।२) 
३४--महायज्ञ ( पञ्चमहायज्ञ ) विहीन व्यक्ति ब्राह्मणोंकी 
यङक्तिमें बैठनेके योग्य नहीं है (कूर्मपुराण, उत्तराधं २१।४२) 


१५० * यज्ञ- मीमांसा 


३५--समस्त यज्ञ नारायणपरक हैं (मत्स्यपुराण २४७।३६) 

३६--विश्वकल्याणार्थं होनेवाले यज्ञोंमें ब्राह्मणकी संख्या और 
समयका नियम नहीं है (भविष्यपुराण) 

३७-वाणिज्य-वृत्तिसे जीविका चलानेवाले ब्राह्मण यज्ञमें त्याज्य 
हैं (स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड) 

३८--यज्ञ और श्राद्धमें जो ब्राह्मणको निमन्त्रण देकर उसका 
त्याग करता है, वह पापात्मा शूकर योनिको प्राप्त होता है (स्कन्द- 
पुराण, प्रभासखण्ड) 

३९-यज्ञमें जो व्यक्ति मौन रहता है, वह स्वर्गमें जाता है 
(स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड) 

४०--यज्ञादिमें उत्तम सावन मास माना जाता है, यह ज्यौतिष- 
शास्त्रका मत है (स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड) 

४१--यज्ञादिमें पूर्णाहुति खड़े होकर ही करना चाहिये 
(वह्हिपुराण) 

४२--यज्ञमण्डपमे देवपीठपर आभूषण चढानेसे स्वर्गलोककी 
प्राप्ति होती है (नन्दिपुराण ) 
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यज्ञसम्पन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण बतं 
१--जिस भूमिमें देवप्रीत्यर्थ यज्ञ किया जाता है, उसे दिवयजन* 
कहते हैं । 
२--यज्ञ स्वर्ग जानेके लिये सुखद नौका है । अत: यज्ञरूपी नौका 


पर सवार होकर संसार-सागरसे तरना चाहिये । 
३--यज्ञ एक ऐसा श्रेष्ठ और पवित्र कर्म है, जिसके द्वारा 


भगवान्रकी प्राप्ति हो सकती है । 
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४-यज्ञके द्वारा भगवान्‌ को सान्निध्य प्राप्त होता है और 
यज्ञातिरिक्त कर्म भगवान्‌से दूर हटानेवाले हैं । 

५--निष्काम-भावसे किया हुआ यज्ञ ही सफल होता है और 
स्वाथे-भावसे किया हुआ यज्ञ असफल होता है । 

६--यज्ञमें ही सच्चा सुख और आनन्द है । यज्ञको छोड़कर 
समस्त कर्म बन्धनमें डालनेवाले हैं । 

७--यज्ञमें दैवी-गुणोंका खजाना भरा हुआ है। अतः देवी-गुणोंसे 
परिपूर्ण यज्ञके द्वारा भनुष्यकी समस्त कामनाएँ परिपूर्ण होती हैं ॥ 

८--जो व्यक्ति निःस्वार्थ-भावसे यज्ञमें तन, मन, धनसे सहयोग 
देते हैं, वे सर्वदा सब प्रकारके ऐश्वर्योसे परिपूर्ण रहते हैं । 

8--यज्ञके प्रति श्रद्धा-विश्वास रखनेवाले पुण्यात्मा मनुष्यों पर 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अपना कुप्रभाव नहीं डाल सकते । 

१०--यज्ञको दैवी-सम्पत्ति कहा है । जो मनुष्य सज्ञरूपी दैवी- 
सम्पत्तिको अपनाता है, वह 'देवता' बन जाता है । 

११---जो मनुष्य यज्ञको नहीं मानते अथवा यज्ञ नहीं करते, वे 
दुर्भाग्यरूपी आक्रमणसे घिरे रहते हैं । 

१२--जिस प्रकार माता-पिता अपने छोटे-छोटे बालकोंके खेल- 
कूद देखकर तथा उनकी अमृतमयी तोतली वाणी सुनकर अत्यन्त 


प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार देवगण अपने यज्ञप्रेमी यजमानोंके किये. 


हुए यज्ञकर्मको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद 
देते हैं । 

१३--जिस प्रकार मनुष्योंके द्वारा देवताओंके निमित यज्ञ होता 
है, उसी प्रकार प्रकृतिके द्वारा भी देवताओंके निमित्त यज्ञ होता 
रहता है। 

१४--यज्ञके द्वारा जो धूम्र निकलता है, वह सूर्यकी किरण और 
वायुके साथ प्राप्त होकर आकाशमण्डलमें जाकर वर्षाका रूप घारश्र 
करता है, जिससे. समस्त संसारका कल्याण होता है । 
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१५--यज्ञमें मन्त्रोक द्वारा देवताओंके निमित्त जो आहुति डाली 
जाती है, उससे देवता बलिष्ठ और सन्तुष्ट होते हैं । 

१६--यज्ञके ब्राह्मणोंका दक्षिणासहित पूजन करनेसे तथा उनके 
चरणोदकका पान करनेसे समस्त देवताओंके दर्शन करनेका पुण्य 
ओर धन-धान्य एवं पुत्र-पौत्रादिकी प्राप्ति होती है । 

१७--यज्ञमण्डपकी १०८ बार परिक्रमा करनेसे समस्त तीर्थोकी 
यात्रा करतेका फल प्राप्त होता है और मनोभिलषित वस्तुओंकी 
प्राप्ति होती है । 

१८-यज्ञमण्डपकी १०८ बार परिक्रमा करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्तिको १०८ सुपारी अथवा १०८ बादाम अथवा १०८ रुपया 
अथवा १०८ अठन्ती अथवा १०८ चवन्नी अथवा १०८ इकन्नी अथवा 
१०८ पैसासे परिक्रमा करनी चाहिये । 

१९--यज्ञमण्डपकी १०८ बार परिक्रमा करनेवाली सौभाग्यवती 
स्त्रियों (नारियों) को अपने-अपने सौभाग्यवृद्धि एवं पुत्र तथा पति- 
की आयुवृद्धिके लिये यज्ञ भगवान्‌का पूजन कर सौभाग्य-पिटारी 
चड़ाना चाहिये । सौभाग्य-पिटारीमें सिन्दूर, रोली, शीशा, कंघा, 
तेल, कज्जल, सुरमा, मेंहदी, साबुन, सुवर्णकी नथ, चाँदीके बिछवे, 
जनानी धोती और कब्जा आदि होते हैं । 

२०--जो मनुष्य यज्ञ भगवान्‌की आरतीका दर्शन करता है 
और अपने दोनों हाथोसे आरती लेता है, वह अपनी करोड़ों पीढ़ियोंका 
उद्घार करता है और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्राप्त 


करता है । ah क 
२१--यज्ञमें प्रातःकाल. देवपूजनके अन्तमें और सायङ्काल हवनके 


अन्तमें यज्ञ भगवानूकी प्रतिदिन आरती करनी चाहिये। आरती 
करनेसे देवपुजनादिमें जो त्रुटि रह जाती है, उसकी पूर्ति हो 
जाती है । 

२२--देवताओंकी परिक्रमाके सम्बन्धमें 'बहवृचपरिशिष्ट' का 
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मत है कि-गणेशकी एक प्रदक्षिणा, सूर्यकी दो प्रदक्षिणा, ईश्वर 
( भगवान्‌ ) की तीन प्रदक्षिणा, विष्णुको चार प्रदक्षिणा और 
शिवकी आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिये । 

२३--यज्ञके यजमान और यज्ञके ब्राह्मणोंको यज्ञमण्डपके पश्चिम 
द्वारसे जाना चाहिये । 

२४--यज्ञमण्डपमें हवनसामग्रीको यज्ञमण्डपके पूर्वं द्वारसे ले 
जाना चाहिये । 

२५--यज्ञमण्डपमें दान करनेकी सामग्रीको यज्ञमण्डपके दक्षिण 
द्वारसे ले जाना चाहिये । 

२६--यज्ञमण्डपमें घ्रतिष्ठाकी सामग्रीको यज्ञमण्डपके उत्तर 
द्वारसे ले जाना चाहिये । 


२७--यज्ञमें अरणिमन्थनद्वारा अग्नि प्रकट करनेकी शास्त्रीय 
विधि है । यज्ञमें जिस काष्ठके टुकड़ेपर अग्नि मथी जाती है, उसको 
'अरणि' कहते हैं । उसमें जो अरणि पृथ्वीमें रखी जाती है, उसको 
'अधरारणि' कहते हैं । यह अधरारणि स्त्री-स्थानीय है, जिसका नाम 
'उरवंशी' है। अधरारणिके ऊपर रखनेवाली अरणिको 'उत्तरारणि' 
` कहते हैं । यह उत्तरारणि पुरुष-स्थानीय है, जिसका नाम “पुरूरवा” 
है। इस प्रकार अधरारणि और उत्तरारणि-रूप स्त्री और पुरुषके 
संयोगके मन्थनसे अग्निकी जो उत्पत्ति की जाती है, उसे 'अर्निचयन' 
` कहते हैं (शुक्लयजुर्वेद ५।२) । 
२८--यज्ञमें वेद-मन्त्रोंके द्वारा अरणिमन्थनसे जो अग्नि प्रकट 
` की जाती है, उसे ब्राह्म’ अग्नि कहते हैं । यज्ञमें ब्राह्म' अग्तिका 
विशेष महत्त्व कहा गया है । 
२६-यज्ञमें हवनके प्रारम्भ होनेके बाद यदि अग्नि नष्ट हो जाय, 
- हो पुनः अरणिमन्थनद्वारा अग्निका प्राकट्य करना चाहिये । 
३०-सात्तिवक हवनमें स्वाहा शब्दका प्रयोग होता है और 


| 
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आभिचारिक हवनमें एवं किसीके नष्ट-श्रष्ट अथवा छिन्न-भिन्न 
करनेमें 'फट्‌' शब्दका प्रयोग होता है । 

३१-यज्ञमें आचार्यकी आज्ञाके बिना देवपूजन नहीं करना 
चाहिये । 

३२-यज्ञ-मण्डपमें भोजन करना निषिद्ध है। यज्ञमण्डपमें 
भोजन करनेसे एक दिन व्रत (उपवास) करना चाहिये । 

३३-हवनार्थं संस्कृत आज्य (घृत) और पय (दुग्ध) आदिकाः 
हवन किये बिना उनके पान करनेमें उपवास करना चाहिये। | 

३४-स्मातं होम और श्रौत होमके १ दिनके लोपमें १००८ 
गायत्रीजप करना चाहिये । 

३५--पञ्चमहायज्ञमें से किसी एक यज्ञका भी लोप होनेसे एक 
दिनका उपवास कहा गया है। इसी प्रकार सप्तपाकसंस्थाके लोपमें ` 
भी उपवासका विधान है । पञ्चमहायज्ञ तथा सप्तपाकसंस्थाके सर्व- 
लोपमें कृच्छार्घं अथवा चान्द्रायण प्रायश्चित्त कहा गया है। आतुर? 
अवस्थावालेके लिये उक्त प्रायश्चित्त नहीं कहा गया है । 

३६--यज्ञके अभावसे कलियुगके बलकी वृद्ध होती है । 

३७--यज्ञप्रेमियोंको यज्ञविरोधी नास्तिक मनुष्योंसे संसर्ग 
और व्यवहार नहीं करना चाहिये । 

३८--जो यजमान यज्ञके ब्राह्मणोंको यथेष्ट दक्षिणा देता है,. 
उससे यज्ञ भगवानु प्रसन्न होकर उसको ऋद्धि-सिद्धि प्रदान 


करते हैं । 
३६--यज्ञके हवनके लिये वृक्षादि काटनेसे दोष नहीं होता है । 


४०--यज्ञमें प्रतिदिन ओर खासकर पूर्णाहुतिके शुभावसर पर 
यज्ञाचार्यद्वारा यज्ञका प्रसाद और शुभाशीर्वाद प्राप्त करना विशेष 
महत्त्व रखता है । 

४१--यज्ञान्तमें यज्ञाचार्यंका यथाशक्ति दक्षिणासहित सबको 
पूजन करना चाहिये । यज्ञमें आचार्य प्रधान” होता है । आचायंको 
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ब्रहलोकका मालिक कहा गया है-'आचार्यो ब्रह्मलोकेशः? (पद्म-- 
पुराण, सृष्टिखण्ड १५॥३१६) । 

४२--यज्ञमें मनुष्यसे ज्ञाताज्ञातरूपमें जो भूल और अपराध हो 
जाते हैं, उनकी निवृत्ति यज्ञ भगवानुके स्मरण और नमस्कार करनेसे 
हो जाती हे । 

४३--यज्ञमण्डपमें चढ़ाया हुआ समस्त समान यज्ञके प्रधानाचार्य-- 
का होता है 

४--यज्ञेमण्डपमें यज्ञके निमित्त आया हुआ समस्त सामान 

प्रधानाचार्यका होता है । हु 

४५--यज्ञमण्डपके चारों द्वारोंक ऊपर सर्वेसाधारण जनताके 
द्वारा चढ़ाया हुआ द्रव्य और यज्ञमण्डपकी परिक्रमाके निमित्त चढाया 
हुआ द्रव्य तथा यज्ञकी आरतीमें चढ़ाया हुआ समस्त द्रव्य यज्ञके 
प्रधानाचार्यका होता है। 

४६--यज्ञमें ब्रह्मा केवल पूर्णपात्र लेनेका अधिकारी है । आज्य- 
स्थाली, चरुस्थाली, अभिषेकपात्र तथा यज्ञपात्रादि सभी सामान 
यज्ञके प्रधानाचार्यका होता है । 

४७--यज्ञमें आचार्य, ब्रह्मा आदि समस्त ऋत्विज गृहस्थ ब्राह्मण 
ही होने चाहिये । 

४८--यज्ञ करानेवाला आचार्य गृहस्थ ब्राह्मण ही होना चाहिये । 


४९--साधू, महात्मा और संन्यासी दर्शकरूपमें यज्ञमें भाग ले 


सकते हैं, ऋत्विक्रूपमें नहीं । 


५०--साधु, महात्मा और संन्यासी यज्ञके प्रेरक या संयोजक हो 


हो सकते हैं, यजमान नहीं हो सकते । 

५ १--आजकल कुछ यज्ञोंमें देखा जाता है कि यज्ञावसर पर 
साधु, संन्यासी, महात्मा यज्ञमण्डपमें ब्रह्मचारियों और गृहस्थोंकोः 
शिष्य बनाते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित और शास्त्रविरुद्ध है । 
साधु, संन्यासी, महात्मा, ब्रह्मचारियों और गृहस्थोंको शिष्य नहीं 
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“बना सकते, किन्तु वे अपने सम्प्रदायके साधु-महात्माओंको ही शिष्य 
बना सकते हैं। स्त्रियोंको तो कभी भी शिष्या (चेली) नहीं बनाना 
चाहिये । 
२--यज्ञके प्रेरक अथवा संयोजक साधु, महात्मा, संन्यासीको 
केवल यज्ञकी सुव्यवस्था करनेका ही अधिकार है, उन्हें यज्ञके निमित्त 
आये हुए द्रव्य आदिको अपने पास रखनेका अधिकार नहीं है। 
यज्ञके निमित्त चन्देके रूपमें आये हुए द्रव्य और अन्य प्रकारकी 
सामग्रियोंको रखनेका अधिकार यज्ञसमितिको है, दूसरेको नहीं । 


——— 


२/यज्ञसे लाम 


१--यज्ञसे सद्बुद्‌ध, सद्विचार, सद्धर्मं और सत्कर्मकी और 
प्रबृत्ति होती है । 
२--यज्ञसे स्वधर्मं और स्वकर्तव्यका परिज्ञान होता है ! 
३--यज्ञसे मनुष्यको आत्मशक्ति, ज्ञानशक्ति और मन्त्रशक्ति 
जागृत होती है । 
४--यज्ञसे मनुष्यकी आत्माग्नि प्रदीप्त होती हे । आत्माग्निके 
प्रदीप्त होनेसे परमात्मामें हढ भक्ति और अनुराग होता है । 
५--यज्ञसे मनुष्य माया-मोहके बन्धनसे मुक्त होकर भगवत्परायण 
हो जाता है। 
६--यज्ञसे मनुष्य बड़े-बड़े दु:खोंसे उस प्रकार पार हो जाता है, 
“जिस प्रकार मनुष्य नौकाद्वारा नदीको पार कर जाता है। 
--यज्ञसे मनुष्यकी परमात्मामै और आत्मतत्त्वचिन्तनमें 
ःप्रवत्ति होती है । 
८--यज्ञसे मनुष्य अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करता है 


क १५७० 


६--यज्ञसे मनुष्य मोक्षमार्गका अधिकारी बनता है । 
१०--यज्ञसे मनुष्यका जीवन मङ्गलमय बनता है । 
११--यज्ञसे मनुष्यमें देवी-शक्ति अथवा देवी-गुणोंका प्रादुर्भावः 
होता है। 
१२--यज्ञसे मनुष्यके अहङ्कारादि तामसिक पदार्थोका दूरीक रणः 
होता है । 
१३--यज्ञसे मतुष्यके अन्तःकरणकी अपवित्रता, मलविक्षेप और. 
कुसंस्कारोंका निवारण होता है । 
१४--यज्ञसे मनुष्यके संशयोंकी निवृत्ति होकर आत्मामें शान्तिकी 
स्थापना होती है । 
१५-यज्ञसे भगवान्‌कीःसत्ता और सर्वेव्यापकतामें विश्वास होकर 
मनुष्य भगव-द्जन और भगवत्स्मरणमें प्रवृत्त होता है । 
१६-यज्ञसे देवता प्रसन्न होते हैं । देवताओंकी प्रसन्ततासे मनुष्य 
सब कुछ प्राप्त कर सकता है । 
१७-यज्ञसे भगवानुका सान्निध्य प्राप्त होता है । 
१८-यज्ञसे मनुष्य देवता बनकर जगत्‌के कल्याण करनेकी 
क्षमता प्राप्त करता हे । 
१६--यज्ञसे स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्ति होती है । 
२०--यज्ञसे पितर तृप्त और अशुभ योनिसे मुक्त हो जाते हैं । 


२१--यज्ञसे प्राणिमात्रका ही नहीं, समस्त चराचर जगतका? 


कल्याण होता है । 
२२-यज्ञसे देश और समाजका संरक्षण और संचालन होता हे । 


२३--यज्ञसे धर्म, कमं, संस्कृति और सभ्यताका यथार्थं परिज्ञानः 


होता है। र 
२४-यज्ञसे मानव-जातिमें फेले हुए साम्यवाद, समाजवाद, 


अधिनायकवाद आदि विभिन्न मतवादोंकी समस्याओंका समाधान 


होता है। 


लक 
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२५--यज्ञसे माता, पिता, गुरु आदिके वास्तविक महत्त्व और 


“रहस्यका परिज्ञान होता है । 


२६-यज्ञसे गोमाताके महत्त्वकी पुष्टि और गोरक्षा होती हे । 

२७--यज्ञसे ब्राह्मणोंके स्वरूप और महत्त्वका असली परिचय 
प्राप्त होता है । 

२८--यज्ञसे वेदिक-धरमका प्रचार, रक्षण और पोषण होता हे । 

२६--यज्ञसे धर्मे, अर्थ, काम और मोक्ष-इन पुरुषार्थ-चतुष्टयकी 
"प्राप्ति होती है । 

३०--यज्ञसे आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक-इन 
-तापत्रयकी निवृत्ति होती हे । 

३१--यज्ञसे ऐहलोकिक और परलौकिक अभ्युदय एवं 
“नि:श्रेयसकी सिद्ध सरलतासे प्राप्त होती है । 

३२--यज्ञसे ऐहलौकिक और पारलौकिक सभी प्रकारकी 
एषणाओंको पूर्ति होती है । 

३३--यज्ञसे आश्रमचतुष्टय और वर्णचतुष्टयके धर्मपालनकी 


'शिक्षा मिलती है। 


३४--यज्ञसे मानवताका संरक्षण, धर्मका संरक्षण और स्वकतंव्य- 
का संरक्षण होता हे । 
३५--यज्ञसे मनुष्यकी भूलों, अपराधों और पापोंका प्रायश्चित 


होता है। 


३६--गरज्ञसे संक्रामक रोग नष्ट होते हें । 

३७--यज्ञसे शारीरिक समस्त दोषोंका नाश होता है । 
३८--यज्ञसे सवंविध अमङ्गलोका नाश होता है ।; 
३९--यज्ञसे बड़े-बड़े पापोंकी निवृत्ति होती है । 
४०--यज्ञसे पैशाचिक कष्टोंकी निवृत्ति होती है । 
४१--यज्ञसे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । 

४२--यज्ञसे असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं । 
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_४३--यज्ञसे मनुष्यका कभी अध:पतन नहीं होता है । 
४४--प्ज्ञसे मनुष्यकी सर्वप्रकारकी विघ्न-बाधाएँ टल जाती हैं । 

यज्ञसे मनुष्यकी सर्वदा सर्वत्र विजय होती है । 

४६--यज्ञसे सत्य और सदाचारपालनकी शिक्षा प्राप्त 
होती है । 

४७--यज्ञसे परमात्माका साक्षात्कार होता हे । 

४८--यज्ञसे मनुष्य 'महापुरुष' बन जाता है । 

४९--यज्ञसे मनुष्य ब्रह्म-निर्वाण और परम पद (मुक्ति) को 
आप्त करता हे । 

५०--यज्ञसे मनुष्य सर्वदा स्वधर्मे पर स्थित रहता है । 

५१-ऱयज्ञसे मनुष्य आरोग्यता, विद्या, कीति, पराक्रम, धन- 
धान्य और पुत्र-पौत्रादि अनेक प्रकारके ऐश्वर्योको प्राप्त करता हे । 

५२--यज्ञसे यज्ञस्थल, यज्ञमण्डप, यज्ञवेदी, यज्ञकुण्ड, यज्ञसामग्री 
एवं अन्यान्य यज्ञाङ्गभूत उपकरण तथा यज्ञके ऋत्विज, यजमान और 
-यज्ञदर्शक-ये सभी देवमय बन जाते हैं । 

५३--पज्ञसे धर्मकी जय, अधर्मका नाश, प्राणियोंमें सद्भावना 
ओर विश्वका कल्याण होता है । 


कामनापरक यज्ञोंका फल 


(१) तेज, इन्द्रिय, पशु और लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये तथा 
ब्रह्महत्या को दूर करनेके लिये अश्वमेधः यज्ञ” करना चाहिये । 
( शतपथब्राह्मण १३।२।६।३ ) 

(२) अकाल मृत्युके निवारणोथ “राजसूय यज्ञ' करना चाहिये । 
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(३) ग्रहोंकी प्रतिकूलता-निवारणार्थ गायत्रीयज्ञ ( सावित्रीयज्ञ ) 
करना चाहिये । (महाभारत, वनपर्व २००।८५ ) 

(४) लक्ष्मी तथा शान्तिकी प्राप्तिके लिये “नवग्रह यज्ञ' करना 
करना चाहिये । ( अग्निपुराण १४१।२ ) 

(५) चक्षुहृष्टि, दीर्घायु और शारीरिक पुष्टिकी प्राप्तिके लिये 
“नवग्रह यज्ञ” करना चाहिये । ( अग्निपुराण १४१।२ ) 

(६) ग्रहात्मक लक्षहोमसे मनुष्यकी समस्त कामनाएँ परिपूर्ण 
होती हैं और वह आठ-सौ कल्प तक वसु, आदित्य, मरुद्गण आदिके 
द्वारा शिवलोकमें पूजित होता है। पश्चात्‌ वह 'मोक्ष' पदको प्राप्त 
करता है । 

(७) स्वर्गकी कामनाके लिये “ज्योतिष्टोम यज्ञ” करना चाहिये । 

(८) वर्षाके लिये 'कारीरी इष्टि' नामक यज्ञ करना चाहिये । 

(९) अन्नोत्पादनके लिये 'सीतायज्ञ' करना चाहिये । यह यज्ञ 
हल जोतनेके पूवं किया जाता है और इस यज्ञको किसानवर्ग 
करते हैं । 

(१०) यज्ञ करनेसे मनुष्य ग्रामाधिपति होता है । ( न्याय- 
दर्शन २।१।६८ ) 

यज्ञ करनेसे नेत्रकी ज्योति बढ़ती है । (महाभाष्य १।१।६३ ) 

(११) पुत्रकामनार्थ पपुत्रेष्टियज्ञ' करना चाहिये । (न्यायदर्शन 
भाष्य २।१।५७ ) 

(१२) महाराज दशरथके पुत्र नहीं था । उन्होंने पुत्रको कामना- 
से 'पुत्रेष्टि' नामक यज्ञ किया था, जिससे उन्हें भगवान्‌ राम, लक्ष्मण 
भरत और शत्रुघ्त-ये चार पुत्र हुए 

(१३) प्मपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है कि पुत्रेष्टि-यज्ञमें 
अग्निकुण्डसे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए। उनसे राजा 
दशरथने याचना की कि. भगवन्‌ ! आप मेरे पुत्रभावको प्राप्त हों ।? 
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इस यज्ञके फलस्वरूप भगवानु विष्णु अपने अंशोके सहित 
रामके रूपमे लक्ष्मण, भरत आर शत्रुष्नके साथ दणरथके यहाँ 
प्रकट हुए । ँ 

(१४) भागवत ( ६।२०।३५ ) में 'मरुत्स्तोम' नामक यज्ञ 
पुत्र-प्राप्तिके लिये कहा गया है। दुष्यन्तके पुत्र चक्रवर्ती राजा भरत- 
ने पुत्रप्राप्त्यर्थ 'मरुत्स्तोम' यज्ञ किया था, जिससे मरुद्गणोंने प्रसन्न 
होकर भरतको 'भरद्वाज' नामक पुत्र दिया । 

(१५) भागवत ( 8।१।१३ ) में मित्रावरुण’ नामक यज्ञका 
विधान है, जिसको करनेसे पुत्रकी प्राप्ति होती हे । 

(१६) मनुने पुत्र-प्राप्तिके लिये भगवानु वासुदेवका यज्ञ किया 
था, जिससे उन्हें १० पुत्र हुए ( भागवत 8।२ ) । अतः पुत्र-प्राप्तिके 
लिये 'वासुदेव-यज्ञ' करना चाहिये । 

(१७) वेवस्वत मनु सन्तानहीन थे। उन्होंने सन्तान-प्राप्तिके 
लिये महषि वशिष्ठके द्वारा मित्रावरुण-यज्ञ' कराया, जिससे उन्हें 
पुत्रकी प्राप्ति हुई । 

(१८) त्रिशंकुके पुत्र राजा सत्य हरिश्चन्द्र पुत्रहीन थे । वे नारद 
मुनिकी आज्ञानुसार 'वरुणदेव' की शरणमें गये और पुत्र-प्राप्तिके 
लिये प्रार्थना की । वरुणदेवकी कृपासे उन्हें रोहित' नामक पुत्रकी 
प्राप्ति हुई । 

(१६) चक्रवर्ती राजा दिलीप सन्तति-विहीन थे । उन्हें महषि 
वशिष्ठने कामधेनुकी पुत्री नन्दिनी नामक गौकी सेवा करनेका 
उपदेश दिया । नन्दिनी गौकी सेवासे दिलीपको 'रघु' नामक पुत्रकी 
प्राप्ति हुई 

(२०) अथरवंवेदमें पुत्रोत्पादनार्थं कुछ मन्त्र लिखे हैं, जिन 
मन्त्रोंके द्वारा सविधि हवन (यज्ञ) करनेसे निश्चित ही पुत्रकी प्राप्ति 
होती है । 

११ 
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(२१) विष्णुयज्ञ करनेसे पुत्रकी प्राप्ति होती है# । 


शुक्ल यजुवेंदमें यज्ञसम्प्रन्धी सूक्तियाँ 


१-ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌ । ( १२२ ) 
तुम्हारा यज्ञपति ( यजमान ) पुत्र-पौत्र और पशु आदिसे 
परिपूर्ण हो । 
२-- पाहि यज्ञम्‌ । ( २६) 
हे व्यापक यज्ञपुरुष विष्णुदेव ! तुम हमारे यज्ञकी रक्षा करो । 
३--स्विष्टे मे सन्तिष्ठरूव । ( २।१६ ) 
हे यज्ञपुरुष ! तुम मेरे श्रेष्ठ यज्ञमें उपस्थित हो । 
४--त्वं यज्ञेष्वीड्यः । ( ४१६) 
हे अग्निदेव ! लुम यज्ञोंमें स्लुतियोग्य ( पुजनीय ) हो । 
५ - भ्रुवोऽयं यजमानोऽस्मिन्नायतने प्रजया पशुभिर्भूयात्‌। 
(८२८) 
यह यजमान इस यज्ञस्थानमें सन्ततियों और पशुओंके सहित 
सुखी हो । 
६--सं यज्ञपतिराशिषा । ( ६।१० ) 
यज्ञका यजमान आशीर्वादसे श्रेष्ठ सङ्गति प्राप्त करे । 


&श्राश्वलायन भोतसूत्र ्रौर विद्याणव तन्त्रमें 'पुत्रेष्टि-यज्ञ' का विधान 
है, जिसको सविधि करनेसे पुत्रकी प्राप्ति होती है । 

बाल्मीकि रामायण (बालकाण्ड १५।२ ) में 'पुत्नेष्टि-यज्ञ' का वर्णन 
किया गया है । 


~ 
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नी 


७--ऊध्वमिममद्ध्वरं दिवि देवेषु होत्रा यच्छ॒ । ( २५ ) 
हे देव! तुम इस यज्ञको उन्नत करके यज्ञके होताओको 
देवलोकमें देवताओके मध्यमें ले जाकर देवत्व प्रदान करो । 
८--देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ । ( ७,१६ ) 
हे देवताओ ! तुम इस यज्ञसे प्रीति करो । 
६--पाहि यज्ञम्‌, पाहि यज्ञपतिम्‌ । ( ७।२० ) 
है देव ! तुम यज्ञकी रक्षा करो और यज्ञपति ( यजमान ) 
की रक्षा करो । 
१०--जिन्व यज्ञं जिन्व यज्ञपतिम्‌ । ( ८।७ ) 
हे देव ! तुम यज्ञ और यजमानको तृप्त करो । 
११--यं कं च लोकमगन्‌ यज्ञस्ततो मे भद्रमभू । ( ८।६० ) 
मेरा यज्ञ जिस किसी भी लोकमें गया हो, मेरे उस यज्ञसे 
मेरा कल्याण हो । 
१२--प्रसुव यज्ञम्‌, प्रखुच यज्ञपतिम्‌ । ( ११।७ ) 
हे सवितृदेव ! लुम यज्ञको प्रेरणा करो और यज्ञ-यजमानको 
सुख-सौभाग्यके लिये प्रेरणा करो । 
३--आयुर्यशञेन कल्पताम्‌ । ( १६।२६ ) 
यज्ञके द्वारा दीर्घायुकी प्राप्ति हो । 
१४--यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ । ( १८।२६ ) 
यज्ञके द्वारो मुहायज्ञ प्राप्त हो । 
१५--विश्वे देवा यज्ञं प्रावन्तु नः शुभे । ( १5७६ ) 
समस्त देवगण उत्तम लोकमें हमारे यज्ञकी: रक्षा करें । 
१६--यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ । ( १६।३५ ) 
यज्ञ देवताओंको तृप्त करनेमें समर्थ हो । 
१७--प्रतितिष्ठामि यज्ञ । ( २०।१० ) 
मैं यज्ञमें प्रतिष्ठा प्राप्त करूँ । 
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१८--यज्ञस्य समनक्तु देवान्‌। ( २०४४ ) 
यज्ञके देवताओंको भोजन कराकर तृप्त करो । 
१६--यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः । ( २०५४ ) 
हे यज्ञके ऋत्विजो ! लुम अनेक कल्याणोंके द्वारा हमारी 
सदैव रक्षा करो । 
२०--यज्ञं वष्टु धियावपुः । ( २०८४ ) 
यज्ञसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है । 
२१--यज्ञो भुवनस्य नाभिः । ( २३।६२ ) 
यज्ञ ही सारे भुवनोंका केन्द्र-स्थान है । 
२२-_ऋतवस्ते यज्ञं वितन्वन्तु । ( २६।१४ ) 
हे अग्निदेव ! समस्त ऋतुएँ तुम्हारे निमित्त किये गये 
हमारे यज्ञका विस्तार करें । 


_ “२३--संवत्सरस्ते यज्ञं दधालु नः। ( २६।१४ ) 


हे अग्निदेव ! संवत्सरके अधिष्ठातुदेवता तुम्हारे निमित्त 
किये गये हमारे यज्ञको पुष्ट करें । 


` -२४-_देवानो यज्ञसतुथा नयन्तु । ( २६१६ ) 


देवगण हमारे किये हुए यज्ञको स्वीकार करें । 
२५--इमं यज्ञमवतामध्वरं नः । ( २७।१७ ) 
हमारे इस कुटिलतादिदोषशून्य यज्ञकी रक्षा करो । 
२६--यज्ञं नो देवीरम्बृतेषु धत्त । ( २६।८ ) 
भारती, सरस्वती और इडा नामकी तीनों देवियाँ हमारे 
यज्ञको देवताओंमें स्थापित करें । ' 
२७--क्कणु ह्यध्वरं नः। ( २६।२६ ) 
हे अग्ने ! तुम हमारे यज्ञको देवताओंको प्राप्त कराओ । 


२२--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । ( ३११६ ) 


देवताओंने यज्ञके द्वारा यज्ञपुरुष भगवानका यजन किया। 


२६--यन्नेषु विप्रराज्ये । ( ३२।८३ ) 
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यज्ञोंमें ब्राह्मण राजाकी तरह स्वतन्त्र होते हैं अर्थात्‌ यज्ञोंमें 
ब्राह्मणोंका राज्य होता है । 
३०--देवा यज्ञं नयन्तु नः। ( ३३।८६ ) 
यजनशील देवगण हमारे यज्ञको प्राप्त करें । 
३१--शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः.। ( ३६।२ ) 
समस्त भूवनों का 3 यज्ञ हमारे लिये सुखस्वरूप हो । 
३२५--ऊर्ष्वों उअध्चर दिवि देवेषु धेहि । (३७।१६ ) 
हे देव! सावधान होकर हमारे यज्ञको द्यूलोकमें 
रहनेवाले देवताओंमें स्थापित करो । 


यज्ञिय देश 


जिस प्रकार शास्त्रोंमें यज्ञके विषयमें अनेक विधि-विधान 
प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शास्त्रोंमें यज्ञिय देशके लिये भी विशेष 
विधान मिलते हैं। अतः यज्ञ करनेसे प्रथम यजञके लिये उत्तम 
देशका निर्णय करना चाहिये । भगवान्‌ मनु ( २।२३ ) ने यज्ञिय 
देशका निर्णय इस प्रकार किया है-- 


कृष्णसारस्तु चरति सगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो. $म्लेच्छदेशस्त्वत: परः ॥ 


# चावुवर्णुव्यवस्थानं यस्मिन्‌ देशे न विद्यते । 
स म्लेच्छुदेशो विजेय्रः 77 7 "` “7” ॥ ( विष्णु घंद्िता ८8।४ ): 
(जिस देशमें वर्णाश्रम-धर्मका परिपालन न हो, जहाँ ब्रह्मचये, 
गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास-इन चार आश्रमोंकी व्यवस्थाका पूरणे 
अमाव हो, उसको 'म्लेच्छु-देश? कहते हैं ।' 
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'जिस देशमें कृष्णसार ( काला मृग ) स्वभावत: विचरण 
करता है वह देश यज्ञिय है और जिस देशमें ऐसी बात न हो, उसे 
“म्लेच्छ-देश' कहते हैं ।' 


अयज्ञिय देश 


गवां वा ब्राह्मणानां वा वधो यत्र च दस्युमिः । 
श्रसावयशियो देशा ००० ३० || 


“जिस देशमें दुष्टोद्वारा गौ और ब्राह्मणों का वध किया जाता 
है, वह देश अयज्ञिय अर्थात्‌ यज्ञके योग्य नहीं है ।' 


अयज्ञिय देशकी शुद्धिका प्रकार 


गवां वा ब्राह्मणानां वा वधो यत्र च दस्युभिः । 
असावयजियो देशः शोधनीयो द्विजातिभिः ॥ 
प्रायश्चित्तं विधायादौ वध्यभूमिं खनेत्ततः। 
वह्विना 'तापनं कुर्यात्‌ पजन्येनापि वषयेत ॥ 
विशुद्धाया मुदा पश्चात्पूरणीया प्रयत्नतः । 
पञ्चरत्नं क्षिपेत्तत्र पञ्चगव्येन शोधयेत्‌ ॥ 

“जिस स्थानमें चोर-डाकुओंके द्वारा गौओं अथवा ब्राह्मणोंका 
वध किया गया हो, वह स्थान 'अयज्ञिय' कहा जाता हे । इसलिये 
ब्राह्मणोंको चाहिये उस स्थानकी शुद्धि कर लें। शुद्धि करनेके 
लिये सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करके उस वध्य भूमिको खोदवा डाले । 
पश्चात अग्निके द्वारा उस भूमिको तपा दे । फिर एक बारकी वृष्टि 
होनेसे वह भूमि शुद्ध हो जाती है। पश्चात्‌ उस गढ़में पञ्चरत्न 
छोड़ दे और उस गढ़ेको शुद्ध मिट्टीसे भरवा दे और उस भूमिको 
अगव्यसे शुद्ध कर दे ।! 
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यज्ञकी उत्पत्ति ` | 


( एक हजार आठ यज्ञोंका प्रादुर्भाव ) 


महर्षि मार्कण्डेय कहते हैं-- । 
स. यज्ञो$भूद्धराहस्य कायाच्छम्भुविदारितात्‌। | 
यथाहं कथये तद्वः श्टण्वन्त्ववहिता द्विजाः ॥ | 
विदारिते वराहस्य काये भगंण तत्क्षणात्‌ | | 
ब्रह्ममावष्णु-शिवा देवाः सवश्च प्रमथः सह ॥ । 
निन्युजलात्‌ समुद्श्वत्य तच्छरोरान्नभः प्रति । । 
तद्‌ विभिदुः शरीरं ते विष्णोश्वक्रण खण्डशः ॥ | 
है यज्ञा जातास्ते वै पृथक पृथक । 
यस्मादङ्गाञ्च य जातास्तच्छुणवन्तु महषय “॥ | 
अ्रनासासन्धितो जातो ज्योतिष्टोमो महाध्वरः । 
इनुश्रवणसन्ध्योस्तु बाह्वष्रोमो व्यजायत ॥ 
चक्षश्चत्रोः सन्धिना तु ब्रात्यष्टोमो व्यजायत । | 
जातः पौनभेवष्टोमस्तस्य पौत्रोष्ठसन्धितः ॥ | 
चुद्धिष्रोम-बहत्स्तोमौ जिह्वामूलादजायताम्‌ । 
अतिरात्रं स वैरा नमधोजिह्वान्तरादभूत्‌ ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयश्ः पिठ्यज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो दैवो बलिमाँतो नयज्ञोईतिथिपूजनम्‌ ॥ 
स्नानं तपणपयन्तं नित्ययज्ञाश्च सबंशः। 
करणठसन्धेः समुत्पन्ना जिह्वातो विधयस्तथा ॥ 
चाजिमेघ--महामेथो नरमेघस्तथेव च। 
भप्राणिहिंसाकरा येऽन्ये ते जाताः पादसन्धितः ॥ 
राजसूयो<थंकारी च वाजपेयस्तयैव च। 
पृष्ठसन्धो समुत्पन्ना ग्रहयज्ञास्तयैच च ॥ 
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प्रतिष्ठोत्सगयज्ञाश्व दान-श्राद्धाद्यस्तथा । 
हत्सन्धितः समुत्पन्नाः सावित्री यज्ञ एव च ॥ 
सर्वे सांस्कारिका यज्ञाः प्रायश्चित्तकराश्च ये । 
ते मेढ़सन्धितो जाता यज्ञास्तस्य महात्मनः ॥ 
रक्तःसत्रं सपेसत्रं सवञ्चेवाऽभिचारिकम्‌ । 
गोमेधो व्रक्तयागश्च सुरेभ्यो ह्यभवन्निमे॥ 
मायेष्टिः परमष्टिश्च गीष्पतिर्भोगसम्भवः । 
` लाङ्गलसन्धो सञ्जाता अग्नीषोमस्तयेच च॥ 
नैमित्तिकाश्च ये यज्ञाः सङ्क्रान्त्यादौ प्रकीर्तिताः । 
लाङ्ग,लसन्धौ ते जातास्तथा द्वादशवार्षिकम्‌ ॥ 
तीर्थप्रयागमाशौचं यशः सङ्क्षंणस्तथा । 
अकमाथवंणश्चेच नाडीसन्धेः समुद्गताः ॥ 
ऋचोत्कषंः त्तेत्रयज्ञः पञ्चभागातियोजनः । 
लिङ्गसंस्थानहेरम्बयज्ञा जाताश्च जानुनि॥ 
पवमष्टाधिक जातं सहस्त्रं छिजसत्तमाः । 
यज्ञानां सततं लोकायेर्भाव्यन्तेऽध्ुुनापि च। 
स्रगस्य पोत्रात्‌ सञ्जाता नासिकायाः स्त्र्‌ वोऽभवत्‌।। 
अन्ये स्र क-स्र वमेदा ये ते जाताः पोनासयोः। 
ग्रीवाभागेन तस्याभृत प्राग्वंशो मुनिसत्तमाः ॥ 
इष्टापूत यज्जुधर्मा जाताः श्रवणरन्ध्रतः 
दंप्ट्राभ्यो द्यमवन यूपाः कुशा रोमाणि चाभवन्‌ ॥ 
उद्गाता च तथाध्वयु होता शामित्र पच च। 
अग्रे दक्तिणचामाङ्कग' पश्चात्‌ पादेषु सङ्गताः ॥ 
पुरोडाशाः सचरवो जाता मस्तिष्कसञ्चयात्‌ । 
कखुनेत्रयुगाज्जाता यज्ञकेतुस्तथा खुरात्‌ ॥ 
मध्यभागोऽभवद्वेदी मेढात्‌ कुण्डमजायत। 
रेतो ५ एगास्तथैवाज्यं स्वधामात्राः समुद्गताः ॥ 
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यज्ञालयः प्रष्ठभागात्‌ हृत्पद्मात्‌ यज्ञ पव च । 
तदात्मा यज्ञपुरुषो मुञ्जाः क्तात्‌ समुद्गताः ॥' 
एवं यावन्ति यज्ञानां भाण्डान च हर्वीष च । 
तानि यज्ञवराहस्य शारीरादेव चाभवन्‌॥ 
एवं यज्ञवराहस्य शरीरं यज्ञतामगात्‌। 
यज्ञरूपेण सकलमाप्यायितुमिदं जगत्‌ ॥ 
(कालिकापुराण ३२।९-३६) 

महादेवके द्वारा वराहके शरीर विदीर्ण करने पर उनके शरीरसे 
यज्ञकी उत्पत्ति हुई। वराहके देहके विदारित होने पर प्रमथोके 
सहित ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस वराहके शरीरको जलसे निकाल 
कर आकाशमें ले गये । आकाशमें ले जाकर उस वराहके शरीरको 
विष्णु भगवानूके सुदर्शन चक्रसे टुकड़े-टुकड़ कर दिये। वराहकेः 
शरीरको अङ्ग-सन्धियोंसे पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक यज्ञोंकी उत्पत्ति हुई । 

है महषिगण, वराहके जिस अङ्गसे जिस यज्ञकी उत्पत्ति हुई, 
उसे सुनिये । 

दोनों श्र, और नासिका-देशके सन्धिभागसे ज्योतिष्टोम यज्ञ, 
कपोल-देशके उच्च स्थानसे लेकर कर्णमूलके मध्यस्थित सन्धि-भागसे' 

ह्वेष्टोम यज्ञ, चक्षु और दोनों भ्र के सन्धि-भागसे ब्रात्यस्तोम यज्ञ, 

मुके अग्रभाग और ओष्ठके सन्धि-भागसे पौनभंव स्तोमयज्ञ, जिह्वो- 
मूलीय सन्धिभागसे वृद्‌धस्तोम और ब्रृहत्स्तोम यज्ञ, जिह्वा-देशके 
अधोदेशसे अतिरात्र तथा वैराज-यज्ञ हुए । ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ, अतिथियज्ञ, स्नान-तर्पणादि नित्य-प्रज्ञ तथा उनकी 
विघियाँ, कण्ठ-सन्धि तथा जिह्वासे हुई । अश्वमेध, महामेध और 
नरमेध आदि प्राणिहिसाकारक यज्ञ तथा हिसाप्रवतेक समस्त यज्ञ 
चरण-सन्धिसे हुए । राजसूय, वाजपेय और ग्रहयज्ञ प्रष्ठसन्धिसे, 
प्रतिष्ठा, उत्सर्ग, दान, श्रद्धा तथा सावित्री आदि यज्ञ हृदय-सन्धिसे 
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एवं उपनयन-संस्कार आदि यज्ञ और प्रायश्चित्त आदि यज्ञ मेढुसन्धिसे 
हुए । राक्षसयज्ञ, सर्पयज्ञ, सभी प्रकारके आभिचारिक यज्ञ, गोमेध, 
वृक्षयज्ञ आदि खरसे हुए । मायेष्टि, परमेष्टि, गीष्पति, भोगज और 
अग्नीषोम यज्ञ लाङ्ग.लसे हुए । संक्रान्ति आदिमें होनेबाले नैमित्तिक 
यज्ञ और द्वादश वाषिक यज्ञ लाद्ग, ल-सन्धिसे हुए । तीर्थप्रयाग, मास, 
आशोच, सङ्कर्षण, आर्क और आथर्वण यज्ञ नाड़ीकी सन्धिसे हुए । 
ऋचोत्कर्ष, क्षत्रयज्ञ, पश्वमार्ग, लिङ्गसंस्थान और हेरम्बयज्ञ जानु- 
देशसे हुए इस प्रकार वराहके शरीरके अङ्गोंसे एक हजार आठ 
( १००८ ) यज्ञोंकी उत्पत्ति हुई । 

यज्ञ-वराहके पोत्र ( मुखका अग्रभाग ) से स्रुक्‌ और नासिकासे 
स्रूव हुआ । यज्ञ-वराहके पोत्र और नासिकासे और भी स्रक्‌ और 
स्वके भेद हुए। यज्ञ-वराहके ग्रीवाभागसे प्राग्वंश ( होमगृहके 
पूर्वेभागका घर ), कर्णरन्ध्रसे इष्टापूर्त, यजुर्वेदोक्त धर्म, दाँतसे 
यूप ओर रोमसे कुश उत्पन्न हुआ । 

यज्ञ-वराहूके दाएँ और बाएं चारों पेरोसे उद्गाता, अध्वर्यू, 
होता और शामित्र ( यज्ञ-विशसन कमे ) हुआ । मस्तकसे चरु और 
पुरोडाश, दोनों नेत्रोंसे यज्ञ, खुरसे यज्ञकेतु हुआ । यज्ञवराहके 
मध्य भागसे वेदी और मेढ़से कुण्ड, रेतोभागसे आज्य, स्वधा और 
मात्रा उत्पन्न हुईं । पृष्ठ-भागसे यज्ञालय ( यज्ञगृह ) और हत्पद्मसे 
यज्ञ हुआ । यज्ञपुरुष वराहको आत्मा हैं। उनके कक्षभागसे मुञ्ज 
हुआ । इस प्रकार जितने भी यज्ञके भाण्ड एवं हविस्‌ आदि पदार्थ 
हैं, वे सभी यज्ञ-वराहके शरीरसे उत्पन्न हुए। इस प्रकार यज्ञ- 
वराहका शरीर यज्ञस्वरूपको प्राप्त हुआ । यज्ञरूपमें समस्त 
जगत्को आप्यायित करनेके लिए यज्ञवराहका शरीर यज्ञरूपमें 


परिणत हुआ । न ह 
भागवतके तृतीय स्कन्धके तेरहवे अध्यायमें भी लिखा है कि 


यज्ञ—वराहके रोमोंसे समस्त यज्ञों तथा समस्त यज्ञोपयोगी 
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सामग्नियोंकी उत्पत्ति हुई है। अत: विशेष जिज्ञासुओंको कालिका- 
पुराण और भागवतका उक्त प्रकरण देखना चाहिये । 


यज्ञके आयुध 


स्फ्य-कपालादीनि यज्ञस्य साधनानि यज्ञायुधानीत्युच्यते । 
'स्फ्य, कपाल इत्यादि यज्ञके साधनोंको यज्ञायुध कहते हैं ।' 


यज्ञके संरक्षक देवता 


'ग्रहहोमपूजायां गणपति-दुर्गा-वायु-आकाश-अश्वि-वास्तोष्पति- 
च्षेत्रपाल-क्रतुसरच्तकदेवता उच्यन्ते ।' 
( संस्काररत्नमाला ) 
'ग्रह-हवन एवं देवपूजन आदिमें गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश, 
अश्विनीकुमार, वास्तोष्पति और क्षेत्रपाल-यह्‌ यज्ञके संरक्षक 
देवता कहे जाते हैं ।' 


शुभाशुभ कमके साक्षी देवता 


स्यः सोमो यमः कालः महाभूतानि पञ्च च । 
एते शुभाशुभस्येह कमंगो नव साक्षिणः ॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, यम, काल और पञ्च महाभूत ( पृथ्वी, जल 
तेज, वायु और आकाश ) इस संसारमें ये नौ शुभाशुभ कर्मके 
साक्षी कहे गये हैं ।' 
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महारुद्रोऽतिरुद्रशच लक्तहोमस्ततः परम्‌ । १ 
कोटिहोमस्ततः -पश्राद्विष्णुयागः परशस्यते ॥ 
पते पश्चमहायज्ञाः कलौ कार्याः द्विजातिभिः । 
ये हिंसात्मका यज्ञाः कलौ सर्व विवजिताः ॥ 
( विष्णुसिद्धान्त ) 
„ महारुद्र, अतिरुद्र, लक्षहोम, कोटिहोम और विष्णुयागकाः 
क्रमश: अनुष्ठान करना उत्तम है । कलियुगमें द्विजातियों ( ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्यों ) को इन पाँच महायज्ञोंका अनुष्ठान करना 
चाहिये । इनके अतिरिक्त जो यज्ञ हिंसात्मक हैं, वे सब कलियुग में 
निषिद्ध हैं ।' 


पाँच प्रकारके यज्ञोंका निषध 


आयुर्वेदके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ भाव--प्रकाश' की टीका में निम्न- 
लिखित पाँच प्रकारके यज्ञोंको करनेके लिये स्पष्ट निषेध 
किया है — 
विधिहीनं यथाशास्त्रावबोधितवि पयंयम्‌ । 
अन्नदानविहीनं च स्वरतो वणंतस्तथा ॥ 
मन्त्रहीनं यथाशास्त्रं दक्तिगाहीनमध्वरम्‌ । 
आस्तिक्यबुद्धिशन्यं तं तामसं कथर्यान्त वे॥ 
अयं पञ्चावधो यज्ञस्त्याज्यः श्रेयोऽथिभिः सदा । | 
शास्त्रोक्त सिद्धान्तों के विपरीत विधिहीन यज्ञ, अन्नदानादिसे 
रहित यज्ञ, मन्त्रोंके स्वर तथा वर्णोके यथार्थ उच्चारणरहित यज्ञ, 
सर्वथा मन्त्रोंसे हीन यज्ञ, दक्षिणाहीन यज्ञ और आस्तिक्य बुद्धि-. 
हीन यज्ञको 'तामस” कहते हैं। अत: अपना कल्याण चाहने वाले 
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मनृष्योंको इन पाँच प्रकारके यज्ञोंका सवंदा त्याग करना 
चाहिये ।' 


यज्ञमें पशुहिंसाका विचार 


बेदोंके वास्तविक रहस्यको न जाननेवाले व्यक्ति भी वेदके 
अर्थवादसे मोहित होकर कर्मेकाण्डक़े चक्करमें फँस जाते हैं और वे 
कर्मकाण्डी बतकरे अन्न और दक्षिणांसे रहित यज्ञोंका अनुष्ठानकर 
अपनी आत्मतृप्तिके लिग्रे पशुओंका वध करते हैं और उसे वेदविहित 
बताते हैं । 

यजन्त्यस्टृष्टान्नविधानदक्तिणं 
वृत्त्ये परं घ्नन्ति पशूनतङ्विदः । 
(भागवत ११।५।८) 

'भगवानुके सम्बन्धमें वेद भी बार-बार बतलाते हैं कि-वे 
समस्त प्राणियोंमें जीवरूपसे स्थित रहते हें । किन्तु स्वार्थी मनुष्य 
वेदोंकी भी बातको न मानकर पशुओंका वध करते ही हैं। वे 
निबृत्तिपरक वेदको प्रवृत्तिपरक बताते हैं और पुष्प’ को ही 'फल' 
समझकर अपने सुखके लिये हिसा-प्रधान यज्ञोंके द्वारा इन्द्रादि 
देवताओंका यजन करते हैं, भगवानूका नहीं । ऐसे अहङ्कारियोंको 
'भगवानुकी चर्चा भी अच्छी नहीं लगती । 

संसारमें प्राणियोंकी विशेष प्रबृत्ति मेथुन, मांस और मद्यकी 
ओर देखी जाती है। शास्त्रोंमें मनुष्योंको मेथुन, मांस एवं मद्य 
आदिसे निवृत होनेके लिये ही लिखा है, प्रवृत्त होनेके लिये नही । 
मेथुतादिमें प्रवृत्त होनेके लिये शास्त्र कभी भी आज्ञा नहीं दे सकता । 
सौत्रामणीःयज्ञ आदिमें जो सुरा (सद्य) आदिके सेवनका विधान 
शास्त्रोंमें मिलता है, उसका तात्फ्य निवृत्तिमें ही हे, प्रबृत्ति में नहीं । 
सौत्रामणी यज्ञमें सुराको सूँघनेमें तात्पर्यं है, पीनेमें नहीं । यज्ञमें 
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पशुका आलभन (स्पर्शमात्र) ही विहित हे, हिसा नहीं । इसी 
प्रकार मैथुन भी सन्तान उत्पन्न करनेके लिये कहा गया है, इन्द्रिय- 
सुखके लिये नहीं । 

ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । 

हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥ 

हिंसाविहारा ह्यालब्धैः पशुभिः स्वसुखेच्छया । 

यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥ 

(भागवत ११।२१।२९-३०) 


'यदि हिसा ( पशुहिसा ) और उसके फल मांस-भक्षणमें राग 
ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो, तो यज्ञमें ही करे-यह 
परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्तिका. संकोच है, सम्ध्या-वन्द- 
नादिके सहश अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे ( भगवानूके ) 
परोक्ष अभिप्रायको न जानकर विषयलोलुप पुरुष हिसाका खिलवाड़ 
खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इर्द्रियोंकी तृप्तिके लिए वध 
किये हुए पशुओंके मांससे यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके 
यजनका ढोंग रचते हैं ।' 

यज्ञं कृत्वा पशुं दत्वा कृत्वा रुधिरकदमम्‌ । 
यद्येवं गम्यते स्वर्गो नरकः केन गम्यत ?॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड १३।३२३ ) 

(पशु मारकर, यज्ञ करके रुधिरका कीचड़ कर यदि स्वर्गेमें जाया 
जाता है तो नरकमें कौन जाता है ?' 

केचिदू विनिन्दां वेदानां देवानामपरे न्प ॥ 
यज्ञकमकलापस्य तथा चान्ये द्विजन्मनाम्‌ । 
नैत्त्तिसहं वाक्यं हिंसाधर्माय जायते॥ 
हवींष्यनलदग्यानि फलान्यहॅन्तिको विदाः । 
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निहतस्य पशोरयज्ञे स्वगंग्रापतियंदीष्यते ॥ 
स्वपिता यजमानेन कि वा तत्र न हन्यते ! । 
( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड १३।३६५-३६७) 
'हे राजन्‌, कोई वेदोंकी खूब निन्दा करते हैं, दूसरे देवताओंकी 
निन्दा करते हैं, कोई यज्ञीय कर्मकलापकी निन्दा करते हैं और कोई 
ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हैं । हिसा धर्मके लिए होती है, यह 
युक्तिरूपी कसौटीमें कसने योग्य वचन नहीं है अर्थात्‌ यह युक्तियुक्त 
वचन नहीं है । हविस्‌ पदार्थोको अग्निने जला डाला, फल विद्वान्‌ 
प्राप्त करते हैं । यज्ञमें मारे गये पशुको स्वर्गप्राप्ति होती है, यह 
यदि इष्ट है तो यजमान अपने पिताकी यज्ञमें हत्या क्‍यों नहीं कर 
डालता !' 
जो मनुष्य वेदादि शास्त्रोंकी आज्ञाको न मानकर वेदविरुद्धा 
धमे में तत्पर होकर पशुओंकी हिसा करते हैं, मरनेके बाद वे ही पशु 
अपने मारनेवाले मनुष्योंको खाते हैं। अत: वेदविरुद्ध पशुहिसा' 
करनेवालों का अध:पतन निश्चित है । 


अखण्ड अनुष्ठानका बिचार 


वर्तमान समयमें अखण्ड रुद्राभिषेक और अखण्ड शतचण्डी" 


आदिका अनुष्ठान विशेष प्रचलित है । अखण्ड रुद्राभिषेक और 
अखण्ड शतचण्डी आदिके अनुष्ठानको देखकर कुछ लोग हवनात्मक 


अखण्ड यज्ञ कराना चाइते हैं। अखण्ड अनुष्ठानके सम्बन्धमे 
'पुरश्चर्यार्णव’ के सप्तम तरङ्ग ( वृ० ५६६ ) में. कुछ वचनः 


मिलते हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
> 
अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणसुच्यत । 
७ ९ ७. 
्रष्टस्यां च चतुद॒श्यां पत्तयोरुभयोरप |। 
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सूर्यीदयात्ससारभ्य यावत्सयाँदयान्तरम्‌ । 
तावज्जप्त्वा निरातङ्कं सर्वेसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ।। 
(कालीतन्त्र) 

'दोनों ही पक्षोंमें ( शुक्ल और कृष्ण. पक्ष में ) अष्टमी अथवा 
चतुर्देशीके दिन सूर्योदयसे आरम्भ कर जबतक दूसरा सूर्योदय न हो 
तबतक भयरहित हो साधक जपकर सर्वसिद्धीश्वर (सव सिद्धियों- 
'का स्वामी) होता है अर्थात्‌ सब सिद्धियाँ उसे प्राप्त होती हैं ।' 

अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमुच्यत । 
सूर्योदयं समारभ्य यावत्सर्योद्यान्तरस्‌ ॥ 
तावज्जप्त्वा निरातङ्कं सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ 

'सुर्योदयसे आरंभ कर जबतक दूसरा सूर्योदय न हो, तबतक 
भयरहित हो मन्त्र जपकर साधक सब सिद्धियाँ प्राप्त करता है 
-अर्थात्‌ सर्वेसिद्धियोंको अपने वशमें करता है ।' 

अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमुच्यते । 
सूर्यास्त॑ समारभ्य सूर्यास्त यावदेच तु॥ 
तावज्जप्त्वा निरातङ्कं सर्वसिद्धीशरो भवेत्‌। | 
अथवा अन्य प्रकारसे पुरश्चरण कहा जाता है-सूर्यास्तसे 
आरंभ कर दूसरे सूर्यास्त तक ही भयरहित हो मन्त्र जपकर साधकको 
सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।' 


यज्ञम आचायके कुण्डका विचार 


जिस यज्ञमें & कुण्ड अथवा ५ कुण्ड होते हैं, उनमें आचार्यका 
कुण्ड कौन होना चाहिये, इस विषयपर विचार किया जाता है । 

कुछ लोग 'नवकुण्डी' पक्षमें 'नवम” कुण्डको मण्डप-मध्य नवांश 
में बनाना एवं 'पञ्चक्रुण्डी' पक्षमें 'पञ्चम, कुण्डको मण्डप-मध्यमें 
बनाना अवैध बतलाते हैं । 
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कुण्ड और मण्डप-विधायक अनेक ग्रन्थोंके पर्यालोचनसे यह 
विदित होता है कि 'नवमकुण्ड' एवं 'पञ्चमकुण्ड' को मण्डपके मध्यमें 
ही बनाना, यही मुख्य कल्प है ओर दोनोंको पूर्वं तथा ईशानके 
मध्यमें बनाना तथा 'पञ्चम' को ईशानमें बनाना, यह सामान्य 
कल्प हे । 
आचार्यकुण्ड मध्ये स्याद्‌ गोरीपतिमहेन्द्रयोः । 
( शारदातिलक ) 
“नवमं चेशपूच॑योः इत्यादि । 
पञ्चमं त्वीशदले' इत्यादि। 
“पञ्चमं कारयेत्कुएडमीशदिग्गोचरं द्विजः” इत्यादि । 
अब यहाँ पर नवम तथा पञ्चम कहनेसे यदि आचार्य-कुण्डका 
बोध होता है, तो 'आचार्यःकुण्ड' यह शब्द क्यों कहा गया है? 
आचार्यकुण्ड कहनेसे नवम और पञ्चमका बोध होता है, तो अन्य 
कुण्डोंमें अव्याप्ति होती है । 


कुण्डकारिका, कुण्डप्रदीप, कुण्डाङकुश, कुण्ड नारदप ्चरात्र, कुण्ड- 
रचना, कुण्ड रामवाजपेयी और कुण्ड मरीचिमाला आदि ग्रन्थोंमें 
नवम, पञ्चम, आचार्य, नाम न कह कर केवल १ कुण्ड, ७ कुण्ड, 
१० कुण्ड, ११ कुण्ड कहे गये हैं । अतः पञ्चम, नवम और आचार्य 
शब्द कल्प्य है । वस्तुतः सभी कुण्ड आचार्येके होते हें । अरिनि-प्रणयनके 
लिये प्रधान कुण्डका ही प्राथम्य होना चाहिये, इसीलिये नवम और 
पञ्चम कुण्डकी प्रधानता दी गई है । 

जब हवन-प्रधानमें मण्डपके मध्यमें ही कुण्ड” बनाना शुभध्रद 
कहा गया है, तो नवम और पञ्चम कुण्डको मण्डपके मध्यमे 
बनानेका कहीं भी दोष-श्रवण नहीं है । 

देव-प्रतिष्ठा और तुलादानादिमें मण्डपके मध्यमें 'वेदी' निर्मा- 

१२ 
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णार्थ कहा गया हे । इसलिये प्रतिष्ठा और तुलादानादिमें प्रधान 
कुण्ड मण्डपके मध्थमें न होकर पूर्व और ईशानके मध्यमें होता है-- 
“आचार्यकुण्डं मध्ये स्याद्‌ गोरीपतिमहेन्द्रयोः ।” 
एक कुण्डसे ही कार्य हो सकता है, तो अधिक कुण्डोंके बनानेका 
विधान विशेष गौरव रखता है। उनमें भी उत्तमादिका विकल्प हे । 
जैसे--कुण्डकौमुदीमें € कुण्ड उत्तम, ७ कुण्ड मध्यम और ४५ कुण्ड 
साधारण ( निकृष्ट ) कहे गये हैं। कुण्ड मरीचिमालामें & कुण्ड 
उत्तम, ५ कुण्ड मध्यम और १ कुण्ड साधारण (निकृष्ट) कहा गया 
हे । अतः शक्तयपेक्षया साधारण कुण्ड ( निक्रृष्ट कुण्ड ) से मध्य- 
मोत्तम अर्थात्‌ पश्चकुण्डी' और नवकुण्डी' बनाना श्रेष्ठ है । 
महषि कात्यायनके अथोत्‌ परिमाणम्‌ इस वचनके बलसे हवन- 
में आहुति-संख्याकी बृद्धि होनेपर कुण्ड रत्नि, अरत्नि एवं एक 
हाथसे लेकर सोलह हाथ तक कुण्ड निर्माण करनेका विधान है । 
शतकोटि--हवनमें सोलह हाथके कुण्ड बनानेके लिये 'मणित्त्थ' 
ने कहा है । 
कुछ लोगोंका कहना है कि देव-प्रतिष्ठामें नवकुण्डी तथा प*च- 
कुण्डीका विधान है और विष्णुयज्ञ तथा रुद्रयज्ञ आदिमें एक कुण्डका 
विधान है । 
कुण्डाक! नामक ग्रन्थमें मण्डप--निर्माणार्थ प्रथम 'प्रिपद्ग- 
मखिनः' यह शब्द आया है । :इसमें 'मख' शब्दका अर्थे कोशकारोंने 
थज्ञ' किया है~'मखिनः कोऽथः यक्षकतुः ।' 
आगे भी तोरणस्थापनमें वैष्णवयाग और शेवयाग लिखा है । 
कुण्डार्कके टीकाकारोंने अनेक प्रमाणों-द्वारा विष्णुयाग एवं रुद्रयाग 
यही सिद्ध किया है। 
: कुण्डसिदिधिमें 'शैबे तु विष्णोयंजनेऽङ्ुलद्धि) यह स्पष्ट लिखा 
है.। इससे यह सिद्ध होता है कि देवप्रतिष्ठाको अपेक्षा विष्णुयज्ञ 
“एवं रुद्रयज्ञके लिये नवकुण्ड और पञ्चकुण्ड विशेष कहे गये हैं । 
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'यज देवपूजास ङ्गतिकरणदानेषु' इस धात्वर्थसे भी देवप्रतिष्ठाकी 
अपेक्षा देवपूजा-कार्य वत्तेमानकाल है और देवप्रतिष्ठामें देवपूजा 
भविष्यकाल है । 

यज्ञमें सुवर्णके पत्रमें देवताओंका आवाहन और पूजन होता है 
एबं यज्ञान्तमें देवताओंका विसर्जन होता है । अतः प्रतिष्ठाकी अपेक्षा 
पूजा ही प्रधान है और अन्यत्र प्रतिष्ठा करके सर्वदा पूजित होते 
रहना समुचित है । 

जिस प्रकार गोके निष्क्रय रूपमें दिया हुआ द्रव्य दानके समय 
गौके सहश होता है और दानके अनन्तर वही द्रव्य व्यवहारके समय 
द्रव्य” माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी वेदी बनानेमें वेदी- 
का प्रमाण सम चतुरस्र मण्डप-मध्य नवमांशमें 'बेदिरियन्मिता' 
प्रतिपादित है । 

मण्डप दो प्रकारका होता है-सममण्डप और कुण्डमण्डप । 

सममण्डपमें मण्डपमध्य चलुःस्तम्भान्तरालमें & कुण्ड बनाना 
और ईशानकोणमें वेदी बनाना-यह वौधायन और शौनकादि 
आचार्योका मत है और कुण्डमण्डपमें मध्यवेदी तथा दिशा और 
विदिशामें कुण्डका निर्माण करना कहा हे । नवम कुण्डको इन्द्र 
(पूर्व) और ईशानके मध्यमें तथा पञ्चम कुण्डको ईशान और इन्द्र 
(पूर्व) के मध्यमें बनानेके लिये कहा है । 

अब यहाँ पर प्रथमोपस्थितिका त्याग और द्वितीयके ग्रहणमें 
मानाभाव होनेसे सर्वप्रथम प्रथमोपस्थिति 'सममण्डप' ही प्रधान 
कल्प है, जिसके सिद्धान्तसे नवम कुण्ड और पञ्चम कुण्ड मण्डपनव- 
मांश चतुःस्तम्भान्तराल मध्य केन्द्रमै ही होना चाहिये, यही मुख्य 
-कल्प है । 
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यज्ञ करनेके अधिकारी 


“वसन्ते ब्राह्मगोऽग्नीनाद्धीत, ग्रीष्मे राजन्यो वर्षाखु वैश्यः ।? 
( शतपथब्रा० २।१।३।५ ) 
६ प ४ = © मे ) 
वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शारद वेश्यम्‌ । 
( आपस्तम्बधर्मेसूत्र १।१।१।१९ ) 
उपर्युक्त श्रूतियोंके द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन 
वर्णोको ही आधान ( अग्निहोत्र) तथा उपनयनका अधिकार 
प्राप्त होता है । अत: उपनीत 'वेदस्वाध्याय' का अधिकारी होता 
है और अधीत वेद-पुरुष ही यागादिका अधिकारी होता है। 
अतः श्रौतयज्ञका अधिकार केवल द्विजातिको है । 
जिनको उपनयन तथा आधानका अधिकार प्राप्त नहीं है, वे 
( शूद्रादि ) श्रौत-यागादि करनेके अधिकारी नहीं हो सकते । इस 
सिद्धान्तकी पुष्टि ब्राह्मग-राजन्य-बैश्यानां श्रतेः’ ( का० श्रौ०. 
सू० १।१।६ ) इस कातीय वचनमें भी की गई है । 
यज्ञ=परिभाषा-सुत्रकारने भी अपने “स त्रयाणां वर्णानां 
ब्राह्ण-राजन्ययोर्वेश्यस्थ च' इस सूत्रद्वारा स्पष्ट कहा है कि 
द्विजातिको ही श्रौतयज्ञ करनेका अधिकार है, अन्य जातिको नहीं । 
महर्षि जेमिनिने अपने 'मीमांसादर्शन' के 'शद्रानधिका- 
राधिकरण? प्रकरणमें “आप वा वेदनिदेशादपशद्राणां प्रतीयेत” 
( ६।१।३३ ) इस सूत्रद्वारा स्पष्ट निर्णय किया है कि वेदाज्ञासे 
यज्ञ करनेका अधिकार केवल द्विजोंको ही है, श॒द्रोंको नहीं ।' 
चैर्वाणकाधिकारं स्यान्नव सर्वाधिकारिकम्‌ । 
नाधिकारो हि शाद्राणां यतः कमणि वैदिके ॥ 
नैवास्ति वेदवाक्यस्य श्रवणेऽप्यधिकारिता । 
तस्य स्यादधिकारित्वं कथं कमणि वैदिके ॥, 
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अतो रुद्रायनुछाने सर्चस्मिन्नाप वैदिके । 
त्रेषणिकोऽधिकारी स्यान्न शद्रादिरिति स्थितिः ॥ 
( कालिकापुराण ) 
वैदिक कर्म में केवल द्विजका ही अधिकार है, सबका नहीं । शूट्रों- 
को वेद-वाक्योके श्रवणका भी अधिकार नहीं है, अत: वे वेदिक कर्म 
करनेके अधिकारी नहीं हो सकते। अतएव रुद्रयागादि समस्त 
बैदिक कर्मके त्रैवणिक ही अधिकारी हैं, शूद्र नहीं ।' 
कुछ लोगोंक्रा कहना है कि जिस प्रकार श्रौतयज्ञ करनेका 
अधिकार द्विजातिको है, उसी प्रकार शद्रको भी होना चाहिये । 


ड 


श्रृतिप्रतिपादित सोमयाग ( ज्योतिष्टोम याग ) में यजमानको 
दीक्षासम्पन्न होना पड़ता है । दीक्षासम्पन्न यजमान साक्षात्‌ 'देवता' 
बन जाता हे । दीक्षित यजमानके लिये कहा गया है कि वह यज्ञके 
समय शूद्रसे भाषण न करे, शूद्रका स्पर्शं न करे और शद्रका 
दर्शन न करे । 

वेदके ब्राह्मण ग्रन्थोंमें लिखा है-- 

'तन्न सवेऽ इवाभिप्रपद्येत । ब्राह्मणो वेव, राजन्यो वा, वेश्यो 
चा। ते हि यज्ञियाः। स वै न सर्वेणैव संवदेत । देवान्वा एष 
उपावत्तेते यो दीक्षते । स देवानामेको भवति। न च देवाः सर्वेणव 
संवदन्ते । ब्राह्मणेन वेच, राजन्येन वा, चेश्येन वा । ते हि यज्ञियाः । 
तस्माद्यद्यनं शद्रेण संवादो विन्देत्‌-पतेषामेवेक त्रयात्‌ 'इर्मार्मात 
विचक्ष्व, इममिति विचक्ष्व’ इत्येष उ तत्र दीक्तितस्योपचारः ।' 

( शतपथब्राह्मण ३।१।९ ) 

अवतं स्त्री, शुद्रः, श्वा, कृष्णः, शकुनिः ( काकः ), तानि न 
प्रक्षेत ।' 


( शतपथब्राह्मण १४।१।३१ ) 
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असतो वा एष सम्भृतः, यच्छुद्रः । 
(तत्तिरीयब्राह्मण ३।२।३।९ ) 
उपर्यक्त प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि शुद्र द्विजाति-धर्मोसि बहिष्कृत 
हैं, उन्हें श्रौतयज्ञ करनेका अधिकार नहीं है । श्रौतयज्ञ करनेका 
अधिकार केवल द्विजातिको ही है । द्विजातिको भी प्रत्येक श्रोतयज्ञ 
करनेका अधिकार नहीं है । अधिकारकी हष्टिसे द्विजातिके लिये भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञ करनेका निर्देश किया गया है । यथा-- 

“स वाऽ पष ( वाजपेययज्ञः ) ब्राह्मणस्येव यज्ञः, यदनेन वृद- 
स्पतिरजयत । ब्रह्म हि वृहस्पातः । ब्रह्म हि त्राह्मणः ।' 

(शतपथब्राह्मण ५।१।११) 
'राज्ष एव राजसूयम्‌ ।' ( शतपथब्राह्मण ५।१।१२ ) 

'राजा वे राजसूयेनेष्ट्वा सर्वात सम्राड वाजपेयेन (ब्राह्मएः ) 
अवर हि राज्यम्‌ , परं साम्राज्यम्‌ ।' 

“इन प्रमाणोंके द्वारा कहा गया है कि राजसूय यज्ञ करनेका 
अधिकार राजा (क्षत्रिय) को है, ब्राह्मणको नहीं । और वाजपेय यज्ञ 
करनेका अधिकार ब्राह्मणको है, राजाको नहीं । अतः स्पष्ट है कि 
राजो वाजपेय यज्ञ” नहीं कर सकत्ता और ब्राह्माण "राजसूय यज्ञ’ 
नहीं कर सकता । 

जब कि ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके लिये भी श्रौतयज्ञ करनेके 
लिये प्रतिबन्ध लगा रखा है, तो शूद्रके. लिये श्रौतयज्ञाधिकार- 
की चर्चा ही व्यर्थं हे । शूद्रको तो अनुपनीत होनेके कारण किसी 
भी प्रकारके वेदोक्त यज्ञ करनेकी शास्त्रोंसें आज्ञा नहीं है । 

स्लुता भया वरदा वेदमाता 
प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 
आयु: प्राणं प्रज्ञां पशुं कीति 
द्रावणं ब्रह्मच सम्‌ । 


यज्ञ-मी मांसा १५३ 


मह्य दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 
(अथर्ववेद ७।१६।७१।१) 

--इस मन्त्रमें भी स्पष्ट कहा गया है कि-गायत्री-मन्त्रका 
अधिकार द्विजोंको ही है, शुद्रोंको नहीं । 

शुक्ल यजुर्वेदके "ब्रह्मणे ब्राह्मगम्‌? (३०।५) इस मन्त्रमें द्विजोंके 
सच्छद्रोके, असच्छद्रोंके और निकृष्ट वर्णोके धर्सोका प्रतिपादन 
किया गया है । अतः स्पष्ट है कि--समस्त वर्णोके धर्म भिन्न-भिन्न 
हैं । इसलिये प्रत्येक वर्णको वेदप्रतिपादित धर्मके अनुसार ही अपने- 
अपने धर्मका पालन करना चाहिये और किसीको दूसरे वर्णके धमे में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । जो लोग हठात्‌ दूसरे वर्णके धमे में 
दखल देते हैं, वे भूल करते हैं । 

वेदका कहना है कि जिसको जिस कार्यका अधिकार कहा गया 
है, उसको वही कार्य करना चाहिये । ड्विजके लिये श्रौतयज्ञ करनेका 
अधिकार कहा गया है, शूद्रके लिये नहीं कहा गया है। अतः शूद्र 
श्रौतयज्ञ करनेका अधिकारी नहीं है (शु० य० १।१७) । 


शूद्रको मन्त्ररहित यज्ञ करनेका अधिकार है 


धर्मप्सवस्तु धमेज्ञाः सतां धर्ममजुष्ठिताः । 
मन्त्रचज न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥ 
( मनु० १०।१२७ ) 
धर्मारजनकी इच्छा करनेवाले, धमके ज्ञाता तथा सत्य-धर्मका 
अनुसरण करनेवाले शूद्र भी यदि मन्त्ररहित यज्ञ करे, तो उन्हें 
कोई दोष नहीं लगता, प्रत्युत वे सन्तसमाजमें प्रशंसाके भाजन 
होते हैं ।' 
अन्यत्र भी लिखा है-- 
“मन्त्रवर्ज न दुष्यन्ति कुर्वाशाः पोष्टिकी क्रियाम्‌ ।' 
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“यदि शूद्र आग्रु तथा धनके अशभिवृद्ध्यर्थ मन्त्र-रहित पौष्टिक 
कमे करें, शो उन्हें कोई दोष नहीं है ।' 


भागवत ( ७।११।२४ ) में शूद्रोके धर्मका उल्लेख करते हुए 
कहा है कि-शूद्र वेदिक मन्त्रोंसे रहित यज्ञ कर सकते हैं । 


“अमन्त्रयज्ञो हि शृद्वाणाम्‌' के अनुसार शूद्रोंको वेद-मन्त्ररहित 
यज्ञ करनेका ही अधिकार है । 


स्रीको ब्राह्मणद्वारा यज्ञ करनेका अधिकार हे 


स्त्रीको वेदाध्ययनका अधिकार न होनेके कारण उसे श्रौतकर्म 
` करनेका अधिकार नहीं है, किन्तु स्मार्तकर्म अर्थात्‌ रुद्रयाग, विष्णु- 
याग करनेका अधिकार हे । 
जिस प्रकार स्त्रीको स्वत: वेदमन्त्रोच्चारण न कर ब्राह्मणद्वारा 
श्राद्ध करनेका अधिकार है, उसी प्रकार उसे ब्राह्मणद्वारा यज्ञ 
( स्मातंयज्ञ ) करनेका अधिकार है । 


“विधवा स्वयं सङ्कदपं कृत्वा, अन्यद्‌ ब्राह्मणद्वारा यज्ञाद्‌ कारयेत्‌' 
इस निणंयसिन्धुके वचनानुसार विधवा स्वयं सङ्कल्प कर यज्ञादि 
कमें अन्य ब्राह्मणद्वारा करावे । 


भठंहीना तु या नारो संयता विजितेन्द्रिया । 
व्रतादीनां तु सङ्कख्पं दानं च स्वयमाहरेत ॥ 
बैदिक तान्त्रिक कम आचायद्वारतश्चरेत्‌ । 
( स्कन्दपुराण ) 
संयम-नियमसे रहनेवाली विधवा स्त्री ब्रतादिका सङ्कल्प ओर 
दान स्वयं करे, किन्तु वैदिक और तान्त्रिक कर्म आचार्येके 
द्वारा ही करे ।' 
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स्त्रीको पतिकी आज्ञाके बिना यज्ञादि करनेका निषेध 


नास्ति स्त्रीणां पृथश्शो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌। 
पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ 
( मनुस्मृति ५।१५५ ) 
'स्त्रियोंको पतिकी आज्ञाके बगेर स्वतन्त्ररूपेण यज्ञ, व्रत तथा 
उपवास करनेका अधिकार नहीं है । स्त्री तो केवल पति-सेवारूपी 
यज्ञके प्रभावसे ही स्वर्गमें आदर प्राप्त करती है ।' 
अनधिकारीको यज्ञ करानेसे हानि 
ग्रयाज्ययाजनैश्चेत नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌ । 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ 
( मनु ० ३। ६५ ) 
“जिनको यज्ञ करनेका अधिकार अथवा योग्यता नहीं है, उनके 
द्वारा यज्ञ करानेसे, कर्मोकी नास्तिकतासे और वेदमन्त्रोंसे रहित 
होनेसे कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ।' 
पतितको यज्ञ करामेसे हानि 


पतितं याजयित्वा तु कृमियोनों घजायते। 

तत्र जीवति चर्षाण दश पञ्च च भारत ॥ 

कृमिभावाद्‌ विमुक्तस्तु ततो जायति गर्दभः । 

गदभः पञ्च वर्षाण पञ्च वर्षाण खूकरः || 

कुक्कुट: पञ्च वर्षाणि पञ्च वर्षाणि जम्बुकः । 

शवा वषेमेकं भवति ततो जायति मानवः ।! 
(महाभारत, अनुशा० १११।४६-५१) 
'पतित पुरुषको यज्ञ करानेवाला ब्राह्मण कीड़ा बनकर उत्पन्न 
होता है और हे भरतवंशो राजन्‌ ! वह पन्द्रह वर्ष तक कीड़ेकी 
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योनिको भोगता है । कीड़ेकी योनिसे छटकर वह गधा होता है, फिर 
वह पाँच वर्षमें गधेकी योनिसे छूटकर सूअर होकर उत्पन्न होता है 
और पाँच वर्ष तक मुर्गेकी और पाँच वर्ष तक गीदड़की तथा एक 
वर्ष तक कुत्तेकी योनिको भोग कर फिर वह मनुष्य योनिमें जन्म 
लेता है ।' 


शूद्रको यज्ञ करानेसे हानि 


दक्षिणाथे तु यो विप्रः शृद्वस्य जुहुयाद्धविः । 
ब्राह्मणस्तु भवेच्छुद्रः गृद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 
(पाराशरस्मृति १३।३६) 


जो ब्राह्मण दक्षिणाके लोभसे शुद्रको यज्ञ कराता है, वह शुद्र हो 
जाता है और यज्ञ करनेवाला शूद्र ब्राह्मण हो जाता है ।' 


आचार्य 
सविधि वेदोक्त मार्गसे यजकर्मको कराना और यज्ञमण्डपमें 
उपस्थित समस्त ऋत्विजोंको यथायोग्य कार्योमें लगाना तथा उनके 
कार्योका भलीभाँति निरीक्षण करना, यह आचार्यका कार्य है। 
नानाविधानि कर्माणि कर्ता कारयिता च यः। 
सवधर्मविधिन्नश्च स वै आचाये उच्यते 
अनेक प्रकारके कर्मोको स्वयं करनेवाला और दूसरोंको 
करानेवाला तथा सम्पूर्ण धर्म एवं विधिको जाननेवाला जो ब्राह्मण 
है, वही आचार्य कहा जाता है ।' 
सर्वावयतसम्पूर्णो वेद्मन्त्रविशारदः । 
पुराणवेत्ता तत्त्वज्ञो लोभ-मोइविवजितः ॥ 
` कृष्ण्सारमये देशे उत्पन्नश्च शुभाकृतिः । 
शौचाचारपरो नित्यं पाषणडकुलनिःस्पृहः॥ 
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समः शत्रौ च मित्रे च ब्रह्मोपेन्द्रहरप्रियः । 
ऊहापोहाथेतत्तज्ञो वास्तुशास्त्रस्य पारगः ॥ 
आचार्यश्च भवेन्नित्यं सवंदोषविवजितः । 

( मत्स्यपुराण २६५।२-५ ) 


सभी अवयवोंसे युक्त, वेदमन्त्रोंका ज्ञातां, समस्त पुराणोंका 
ज्ञाता, लोभ-मोहसे रहित, कृष्णसार मृगके देशमें उत्पन्न, सुन्दर 
आक्रतिवाला, शौचाचारसम्पन्न, पाखण्ड-समूहोंसे निरपेक्ष, शत्र 
और मित्रमें समान व्यवहार रखनेवाला अर्थात्‌ किसीसे भी न 
मित्रता और शत्रुता करनेवाला, ब्रह्मा, विष्णू और महेश इन 
तीनोंका समान स्नेहभाजन, तके-वितके-पूर्वक तत्त्वज्ञान सम्पादन 
करनेमें कुशल, वास्तुशास्त्रका पूर्ण परिज्ञाता और जो सवेदोषोंसे 
नित्य ही रहित हो, उसे 'आचार्य' कहते हैं ।' 

जिस प्रकार यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ और पवित्र कमें है, उसी प्रकार 
उसके विधि-विधान भी अत्यन्त परिमाजित एवं आदर्शं हें । अतः 
यज्ञको करानेके लिये सुयोग्य “आचार्य” होना चाहिये । जो आचार्य 
यज्ञको साङ्गोपाङ्ग सविधि कराते हैं, वे ही उत्तम 'याज्ञिक' कहलाते 
हैं और वे ही वस्तुत: यज्ञ करानेके अधिकारी कहे गये हैं। जो 
आचार्य शास्त्रविरुद्ध यज्ञ कराते हैं, वे &'यागकण्टक' और { मन्त्र- 
कण्टक' कहलाते हैं । अतः वे यज्ञ-कर्मेके लिये सर्वंथा निषिद्ध कहे 


४४ मन्त्राणां देवतं छुन्दो निरुक्त ब्राहणान्‌ ऋषीन्‌ । 
कृत्तद्धितादींश्चाज्ञात्वा यजन्ते यागकण्टकाः॥ 
( कात्यायनसर्वा० श्रनन्त भा० ) 
ऋषिच्छन्दो दैवतानि ब्राह्मणार्थं स्वरानपि | 
अविदित्वा प्रयुञ्जानो मन्त्रकण्टक उच्यते ॥ 


( ऋ० सा० १।१।१ ) 
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गये हें । इसलिये श्रेष्ठ याज्ञिक अथवा आचार्य बननेके लिये †मन्त्रोंका 
सस्वर कण्ठस्थीकरण एवं वेदमन्त्रोके ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग 
“का परिज्ञान तथा मन्त्रोंके अर्थका परिज्ञान होना परमावश्यक है । 
साथ ही धर्मविशवास, ईश्वरविश्वास, शास्त्रविशवास, शिष्टाचार, 
लोककल्याण-भावना, लोकप्रियता, परोपकारशीलता, मातृ-पितृ- 
भक्ति, गुरुभक्ति एवं सन्ध्योपासना आदि सद्गुणोंसे सुसम्पन्न व्यक्ति 
ही आचार्य” बननेका अधिकारी है। इन गुणोंसे रहित व्यक्ति 
आचार्यं बननेका अधिकारी कश्रमपि नहीं हो सकता । 


ब्रह्मा 


यज्ञादि कर्ममें यजमाद तथा ऋत्विजोंके समस्त कार्योका 
योग्यतापूर्वक निरीक्षण तथा प्रायश्चित्तादिका उपदेश करना, यह 
ब्रह्माको कार्य है। 


सदस्य 
यज्चादि कर्ममें उपस्थित होनेवाली सर्वविध आपत्तियोंको दूर 
'करना तथा यज्ञरक्षार्थं ध्यात रखना, यह सदस्यका कार्य है । 
१ 
उपद्रष्टा 


यज्ञादि कर्ममें यज्ञमण्डप और ऋत्विजोंके कार्योका निरीक्षण 
करना, यह उपद्रष्टाका कार्य है । 


१मन्त्रोहदीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाइ । 
स वारखग्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ | 


( पाणिनीयशिक्षा ) 
१. उपद्रष्टाका वरण “प्रतिष्ठाकोमुदी' में लिखा है । 
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रगाणपत्य 
यज्ञादि कर्ममें यजमानके अभिलषित फलकी प्राप्तिके लिये 


तथा यज्ञके निविघ्न सुसम्पन्न होनेके निमित्त जपादि कार्य करना, 
यह गाणपत्य ( गणपति ) का कार्य है। 


द्वारपाल 
यज्ञमण्डपके चारों द्वारोंमें उपस्थित हो कर अपने-अपने वेदके 
नियत सूक्तोंका पारायण, सुक्तोंका जप तथा अपने-अपने द्वारकी 
रक्षा करना, यह द्वारपालोंका कार्य है । 


जापक 
अर्थपुरस्सर मन्त्रका ध्यान रखते हुए जप करना ओर जप 
करते हुए वार्तालाप न करना, चित्तको एकाग्र रखना तथा 
यथाशक्ति एकासनसे जप करना, यह जापकका कार्य है। 


होता 


यज्ञियदेवानां स्तुतिपूर्वकमाह्वाता होता ।' 

स्तुतिपूर्वक यज्ञिय देवताओंका आह्वान करनेवाला होता! 
कहलाता है ।' 

स्तुतिपूर्वक यज्ञिय देवताओंका आह्वान करना तथा सविधि, 
हवनकुण्डमें हवन करना, यह होताका कार्य है । 

स्तुतिपूर्वक देवताओंको आह्वान करनेके कारण होताको 
'देबहति’ कहा जाता है । निरुक्तके पांचवे अध्यायमें 'देवहृति' 
शब्दका अर्थ 'देवानामाह्वाता' किया गया है । 


१, गाणपव्यका वरण “रुद्रयामल” में लिखा है। 
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ऋत्विक्‌ 
यज्ञादि कार्योके सुसम्पादनार्थं सर्वप्रथम ऋत्विजों ( ब्राह्मणों ) 
“की आवश्यकता पड़ती है । ऋत्विजोंके वगैर यज्ञादि कर्म निष्पन्न 
नहीं हो सकते। अतः यह निश्चित है कि ऋत्विजों पर ही समस्त 
यज्ञ-कर्मकी प्रतिष्ठा निर्भर है-- 
ऋत्विज हि सर्वो यज्ञः प्रतिष्ठितः ।' 
( ऐतरेयब्रा० ६।८ ) 
“यो दक्तिणादिना परिक्रीतः श्रौत-स्मार््तादीनि कर्माणि करोति 
स ऋत्विक्‌ ।? 

( पार० गृ० सू० 'विवृति’ टीका ) 

“जो दक्षिणा लेकर श्रौत-स्मात्तं कर्मोको करता है, उसे ऋत्विक' 
कहते हैं ।' 
'ये च यज्ञकरा विप्रा य ऋत्विज इति स्सृताः ।' 

( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ४१।८२ ) 
जो यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण हैं, उन्हें ऋत्विक्‌ कहते हैं ।' 
ऋत्विक’ का लक्षण भगवान्‌ यास्काचार्यने इस प्रकार लिखा है-- 

ऋत्विक्‌ कस्मात्‌ ? इरणः। ऋुग्यष्टा भवति’ 
इति शाकपूणः । ऋतुयाजी भवतीति वा ।' 
( निरुक्त ३।४।२ ) 
“ऋत्विक क्यों है ? वह स्तुति-वाक्योंको कहता है। ऋचाओं 


द्वारा यज्ञ कराता है, इसीसे ऋत्विक्‌ है--ऐसा आचार्य शाकपूणि 
का मत है अथवा ऋतुमें यजन करता है ।' 


अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमाद्कान्‌ मल्लान्‌ । 
यः करोति वृतो यस्य स॒तस्यत्विगहोच्यते ॥ 
४ ( मनु० २।१४३ ) 


~ 
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“जो यजमानकी प्रेरणानुसार अग्न्याधान, पाकयज्ञ तथा अग्नि- 
रुटोमादि यज्ञोंको आचायेत्वेन वृत होकर करता है वह यजमानका 
ऋत्विक कहा जाता है ।! 

याज्ञवल्क्यस्मृतिके आचाराध्याय ( ब्रह्मचर्य-प्रकरण ) के पेंतीसवें 
एलोककी मिताक्षरामें श्रीविज्ञानेश्व रने ऋत्विकका लक्षण इस प्रकार 
किया है-- 

८ | ८००.) [os [a 
यः पाकयज्ञादिकं ब्रुतः करोति ख ऋत्विक्‌ ।? 

जो वृत होकर पाकयज्ञादि करता है उसे ऋत्विक्‌ कहते हे ।' 

यज्ञादिमें होताका विचार 


जो ब्राह्मण-शरीरधारी माता-पितासे उत्पन्न है, वही प्रशस्त 
होता! कहा जाता है- 
अयं स होता यो द्विजन्मा |! 
( ऋग्वेद १४९॥५ ) 
होताको वेदोक्त यज्ञ-कर्म में कुशल ओर वेदोंका ज्ञाता होना 
चाहिये होता स्याद्‌ वेदपारगः |! ( मनु० ११।३७ ) 
नातिव्वद्धो भवेद्‌ होता नाल्पचिद्यो न वालिशः । 
नारक्तो नासस्छतश्चेच अग्निहोत्राद्कमंखु ॥ 
नरकं हि पतन्त्येते जुह्ृतस्ते च तस्य तत्‌। 
तस्माद्वे कुशलो होता कुर्यात्‌ स्याद्वेदपारगः ॥ 
रजस्वलाङ्गना यस्य गर्भिणी वा यदा भवेत्‌ । 
न यज्ञकरणे योग्यो गालवो मुनिरव्रचीत्‌॥ 
( संस्काररत्नमाला ) 


अग्निहोत्रादि यज्ञ-कमेमें होता (हवन करनेवाला ) अत्यन्त 


बृद्ध, अल्पवयस्क् ( बालक ) और अल्पज्ञ ( मूर्ख ) नहीं होना 
चाहिये । और आर्त्तं ( पीडित ) तथा असंस्कृत ( अनुपनीत ) भी 


I 


| 
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नहीं होना चाहिये। अन्यथा अयोग्य व्यक्तिके द्वारा हवन करने पर वे 
अवश्य नरकमें गिरते हैं। इसलिये वेदका पूर्ण ज्ञाता और चतुर 
होता होना चाहिये । गालव मुनिने तो कहा है फि जिस होता 
की स्त्री रजस्वला हो या गर्भिणी हो, वह यज्ञ-कर्म करनेमें 
अयोग्य है ।' 
~ ९ कर 
यज्ञादिमें सवप्रथम #वरण किसका हो ? 
किसी भी जिम्मेदारीपूर्ण कार्यके सुव्यवस्थित सच्चालनके लिये 
एक सुयोग्य नेताकी आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा उस कार्यमें 
अनेक प्रकारकी विघ्न-बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं । विशेषतः 
यज्ञादि शुभ-कार्योमें तो अवश्य ही सवंशास्त्रवेत्ता सुयोग्य सञ्चालक 
की क्षण-क्षणमें आवश्यकता पड़ती रहती है । ऐसी स्थितिमें 
पूज्य ऋषि-मह॒र्षियोंने यज्ञादि कर्मके लिये आचार्य” को ही नेता 
( सर्वाध्यक्ष ) स्वीकार किया है । अतः यज्ञादिमें आचार्यका 
ही सर्वप्रथम वरण तथा पूजन युक्तियुक्त सङ्गत प्रतीत होता है। 
यही शास्त्राज्ञा भी है-- 
चाय प्रथमं व्रत्या त्रह्माणं वृणुयात्ततः । 
गणेशं ऋस्त्विजादींश्च पूजयेत्त विधानतः ॥ 
( रुद्रयामल ) 


'आचार्यंका वरण सर्वप्रथम करके पश्चात्‌ ब्रह्माका वरण करे, 
अनन्तर गणेश और तऋत्विजादिका विधिपूर्वक वरण और 


पुजन करे ।' 
अनन्तदेव प्रभृति नागरगण आचार्य' का ही वरण सर्वप्रथम 


स्वीकार करते हैं । पश्चगौड भी अनन्तदेवके मतानुसार सर्वप्रथम 
SUR ASCARIS Da Hs ५ 


& वरणं नाम करिष्यमाणकर्मस्वरूपश्रावणपूर्वक स्वयमप्रवृत्तानामाचार्या- 
दिकर्मसु कतृ त्वेनाभ्यर्थनम्‌ । 
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आचार्य” का वरण करते हें । आजकाल यही क्रम विशेष प्रचलित 
और मान्य है 

हेमाद्रिका मत है कि सदस्यका सर्वप्रथम वरण होना चाहिये 
और त्रिविक्रमका मत है कि ब्रह्माका सर्वप्रथम वरण होना चाहिये । 
परन्तु हेमाद्रि और त्रिविक्रमका मत सर्वमान्य नहीं है। 


यज्ञादिमें ब्राह्मण ही ऋत्विक्‌ हो सकता है 


'तक्वे नाब्राह्मणः पिवेत्‌” 
( शतपथत्रा० २।३।१।३६ ) 
इस शतपथ सिद्धान्तसे अग्निहोत्रके अवशिष्ट ह॒विके पानका 
अधिकार केवल ब्राह्मणको ही प्राप्त हे । अतः हविका पानकर्ता 
ब्राह्मण ही ऋत्विक्‌ कर्म कर सकता हे । इसी सिद्धान्तकी पुष्टि 
महषि कात्यायनने भी की हे -- 
'ब्राह्मणा ऋत्विजो भक्षप्रतिषेधादितरयो: ।' 
( कात्यायनश्रौतसूत्र १२८ ) 
यज्ञपरिभाषासूत्रकारने भी ्राह्मणानामार्त्विज्यम' ( २४) 
इस सूत्रद्वारा उपर्युक्त सिद्धान्तका ही पूर्णतः समर्थन किया 
है । अतः स्पष्ट है कि ब्राह्मणको ही 'आत्विज्य' का अधिकार है, 
क्षत्रियादि को नहीं! 


यज्ञादिमें ऋस्विजोंके नियम 


ऋत्विजश्च यथा पूवं शक्रादीनां मखेऽभवन्‌ । 

यूयं तथा मे भवत ऋत्विजो द्विजसत्तमाः ॥ १॥ 

अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्यर्चिता मया । 

सुप्रसन्नेश्च कर्तव्यं कमेंदं विधिपूर्वकम्‌ ॥ २॥ 
१३ 


१६४ 
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ब्राह्मणाः सन्तु शास्तारः पापात्पान्तु समाहिताः । 
देवानां चेव दातारस्त्राताररः सवेदेहिनाम्‌ ॥ ३॥ 
जपयज्ञेस्तथा होमैदानेश्च विविधैः पुनः 
देवानाञ्च ऋषीणाञ्च तृप्त्यथ याजकाः कृता: ॥ ४॥ 
येषां देहे स्थिता वेदाः पावर्यान्त जगत्त्रयम्‌ । 
रक्तन्तु सततं ते मां रुद्रयागे (विष्णुयागे) व्यर्चास्थताः ५ 
ब्राह्मणा जङ्गमं तीर्थ त्रिषु लोकेषु विश्र्‌ तम्‌ । 


येषां वाक्योदकेनेव शुद्ध्यन्ति मलिना जना: ॥ ६ ॥ 


पावनाः सर्ववर्णानां ब्राह्मणा ब्रह्मरूपिणः । 
सर्वेकमरता नित्यं वेदशास्त्रार्थकोचिदाः ।। ७॥ 
श्रोत्रियाः सत्यवाचश्च देवध्यानरताः सदा । 
यद्वाक्यासृत्सखक्ता ऋद्धि यान्ति नरद्रुमाः ॥ ८ ॥ 
घ्रङ्गोकुचन्त कमतत्‌ कल्पद्रमखमाशाषः । 
यथोक्तनियमंयु क्ता मन्त्रार्थं स्थिरव॒द्धयः ॥ & ॥ 
यत्क्र पालोचनात्‌ सर्वा ऋद्धयों बुद्धिमाप्डुयुः 
देवयागे मया पूज्याः सन्तु मे नियमान्बिताः ॥ १० ॥ 
कृताह्विर्कावधिविप्र आचाय प्रणिपत्य घै । 
शुद्धेन मनसा नित्यं यज्ञकर्मपरो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ग्राचार्यकथने स्थेयान्न प्रतिग्रहमाचरेत्‌ । 

सदा साधुमनाः कुर्यात्‌ संस्थिति $रर्वास्तकासने ॥१२।। 
उपवीती वरद्धाशखो धोरो मौनी हढृत्रतः । 
धौतवासाः पश्चकच्छो द्विराचामः कृताहह्मिकः ॥ १३॥ 


& जानूर्वोरन्तरे कृत्वा सम्यक्‌ पादतले उभे । 
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥ 


( वीरमित्रोदय, लक्षणप्रकाश ) 
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च्तमासत्यं द्यादानं गुरुदेवादिपूजनम्‌। | 
्रनालस्यं सौमनस्यं 4 सत्यभाषणम्‌ ॥ १४॥ 
मन्चाधिष्ठातृदेवानां ध्यानं धारणमर्थतः । 
होमकाले च मौनित्वे परस्परमनिन्द्नम्‌ ॥ १५॥ 
श्रक्रोधः सर्वथा शुद्धिरिन्द्रियाणाश्व निग्रहः । 
प्रिया वाणी प्रसन्नत्वं तत्तन्मन्वाथचिन्तनम ॥ १६.॥ 
न यज्ञमण्डपे हस्त-पाद-प्रक्तालनं क्वचित्‌ । 
निरर्थकं न संल्लापो नाङ्गानां चालनं मुधा ॥ १७॥ 
अवैधं ` नाभ्यधः स्पश कर्मकाले न कारयेत्‌ । 

न पदा पादमाक्रम्य न चेच हि तथा करो॥ १८॥ 
न तैलमदंनं काय न क्षौरं नातिभोजनम्‌। 
दूरतः सन्त्यजेत्‌ सवच मादकद्रव्यसेवनम्‌।॥ १६॥ 
दाक्तिण्यचान्‌ परं पुण्यं हविष्याशनमाचरेतू । 
नाभ्यं प्रतिनिधि कुर्यान्न निःस्वाहं समुच्चरेत्‌ ॥ २० ॥ 
जस्भायामथ छिक्कायां जातायां जलमास्पृशत । 

' सुगोसुद्रासुपाश्रत्य यथाह इुतमाचरत्‌ ॥ २१॥ 


आत्मनो यजमानस्य च यारे शुममिच्छुता । 
व॒धेन नियमा एते पालनीयाः प्रयत्नतः । २२॥ 


ममापि नियमा ह्यते भवन्तु भवतार्माप ॥ २३॥ 
है डिजश्रेष्ठ ! जिस प्रकार आप लोग पूर्व कालमें इन्द्र आदि 
देवताओंके यज्ञमें ऋत्विज होते थे उसी प्रकार मेरे यज्ञ में भी ऋत्विज 


† मीलितानाऽमिकांगुष्ठमध्यमांगुलीर्योजयेत्‌ । 
शेषांगुली उच्छितेति मृगीमुद्रे यमीरिता ॥ ( कर्मेकाण्डभ्रदीप ) 
अन्यत्र भी लिखा है 

अनामिकांगुप्ठकेन योजयेन्मध्यमांगुलिम्‌ । 


शेषांगुली उच्छिते गै मृगीमुद्रयमीरिता ॥ 
मृगीमुद्रा तिलाहुतौ' ( वसिष्ठ: ) 
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हों । मैंने अपने यागको निष्पन्न करनेके लिये आप लोगोंकी पूजा 
की है, इसलिये इस कार्यको सुप्रसन्न होकर विधिपूर्वक करना चाहिये । 
ब्राह्मणवर्ग शासन करनेवाले हों और पापोंसे मेरी रक्षा करनेवाले 
हों । ब्राह्मण देवताओंके दर्शन करानेवाले हों और समस्त प्राणियोंके 
रक्षा करनेवाले हों । आप लोग विविध प्रकारके जपयज्ञ, 
होम तथा दानके द्वारा देवताओं और ऋषियोंकी तृप्तिके लिये याजक 
बनाये गये हैं। जिन ब्राह्मणोंके शरीरमें वेद निवास करते हैं 
और जो तीनों लोकोंको पवित्र करते हैं, वे रुद्रयज्ञमें विराजमान 
ब्राह्मण मेरी रक्षा करें । ब्राह्मण चलते-फिरते तीर्थ हैं, जोकि तीनों 
लोकोंमें प्रसिद्ध हैं, जिनके वचनामृतसे पापी मनुष्य भी पवित्र 
हो जाते हैं। वेदमूति ब्राह्मण समस्त वर्णोक्रो पवित्र करनेवाले और 
समस्त यज्ञिय कर्मोमें निरत वेदशास्त्रोंके मर्मज्ञ हैं। श्रोत्रिय 
( श्रौतकमंमें निष्ठ ), सत्यवादी, देवताओंके ध्यानमें सर्वदा संल्लग्न 
रहनेवाले ब्राह्मणोंकी वाकसुधासे मनुष्य समस्त ऋदिध-सिदिवको 
प्राप्त कर लेते हैं । आप लोग कल्पवृक्षके सहश सम्पूर्ण कामनाओंको 
देनेवाले, हैं, अत: मेरे इस कर्मको सम्पन्न करें । शास्त्रोक्त नियमोंसे 
आप लोग परिपूर्णं हैं और मन्त्रोंके अर्थमें आप लोगोकी स्थिर बुद्धि 
है। आप लोगोंकी कृपाइष्टिसे समस्त ऋद्धियाँ बृद्धिको प्राप्त 
होती हैं, अतः समस्त नियमोंसे युक्त आप लोगोंका इस यज्ञमें मैं 
पुजन करता हूँ । 
ब्राह्मण अपना दैनिक कृत्य करके आचार्यको प्रणाम करे 
और शुद्ध चित्तसे यज्ञ-कमंमें तत्पर हो। आचार्यकी आज्ञाका 
पालन करे और दूसरेकी दी हुई वस्तुको न ले! स्वेदा शुद्ध मन 
होकर यज्ञिय कर्म करे और स्वस्तिकासन लगाकर बेठे। सवदा 
यज्ञोपवीत धारण करे, शिखा बाँधे रहे, धीर रहे, मौन रहे, 
हढ़व्रत रहे, घुला हुआ वस्त्र धारण करे, पञ्चकच्छ होकर रहे ॥ 
दो बार आचमन करे और आहिक कर्म किया करे । 
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क्षमा, सत्य, दया, दान, गुरु और देवताओंका आराधन, 
आलस्यहीनता, प्रसन्न मनसे रहना, सन्तोष, सत्य बोलना, 
सन्त्राधिष्ठातृदेवोंका ध्यान तथा अर्थानुसन्धानपूवक उनका 
चारण करना, होमके समय मौन, परस्परमें निन्दाका त्याग, 
कोधसे रहित, सर्वथा आत्म-शुद्धि, इन्द्रियोंका निग्रह्‌, सुन्दर 
वाणी, प्रसन्नता, तत्तन्मन्त्रोंके अर्थोंका चिन्तन, अव्यर्थ भाषण, 
अव्यर्थ हस्त-पादादि अङ्गोंका हिलाना इत्यादि नियमोंका हढ़ता- 
पूर्वक पालन करना चाहिये । विशेषतः तेल लगाना, क्षौर कराना, 
अधिक भोजन करना और मादक द्रव्यका सेवन करना, यज्ञ- 
मण्डपके अन्दर हाथ और पेर धोना इत्यादि अवश्य निषेध्य है । 

उपयुक्त नियमोंका पालन करता हुआ विद्वान्‌ ब्राह्मण 
शुद्ध चित्तसे आह्लिक कृत्योंको पूर्ण कर और आचार्यको 
प्रणाम करके यज्ञ-कार्थोमें संलग्न हो । साथ ही आचार्यकी 
आज्ञा मानता हुआ अन्य किसी प्रकारका दान आदिन लेवे। 
सवेदा प्रसन्न चित्त होकर स्वस्तिकासन होकर बैठे और वह अत्यन्त 
पवित्र हविष्यान्नका ही आहार करे। यज्ञ-कार्यमें अपनी जगह . 
दूसरा प्रतिनिधि न दे, बिना स्वाहाकारके मन्त्रोंका उच्चारण न 
करे, नशेकी प्रत्येक वस्तुका दूरसे ही त्याग करे, जंभाई तथा 
छींक आ जाने पर जलसे मार्जन करे और मुृगीमुद्राका आश्र- 
यण कर उचित रूपसे हवन करे । इस प्रकार ऋत्विक्‌ अपना और 
यजमानका कल्याण चाहता हुआ समस्त नियमोंका भलीभाँति 
पालन करे ।' ( यह संक्षिप्तार्थं है ) 

ऋत्विजोंके विशेष नियम 

१-ऋत्विजोंको यज्ञमण्डपमें प्रतिदिन स्तान-सन्ध्योपासनादि 

नित्यकर्म करके ही जाना चाहिये । 
२-ऋत्विजोंको यज्ञ-मण्डपमें प्रतिदिन नियत समय पर उपस्थित 

होकर अपने नियत स्थान पर ही बैठना चाहिये । 
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३-ऋत्विजोंको यज्ञमण्डपमें अपने पेर धोकर ही जाना चाहिये । 
४--ऋत्विजोंको यज्ञमण्डपमें पवित्र बस्त्र धारण करके ही जाना 
चाहिये । 
५--ऋत्विजोंको प्रधानाचार्यकी आज्ञाका पालन करना चाहिये । 
६--ऋत्विजोंको अपने-अपने नियम और कतंव्यका पूर्णं रूपसे 
पालन करना चाहिये । 
७-आचार्य, ब्रह्मा आदि समस्त ऋत्विजोंको अपने-अपने कार्यमें 
संल्लग्न रहना चाहिये । 
८-द्वारपालोंको अपने-अपने नियत स्थान पर बैठकर अपने-अपने 
वेद-सूक्तक्रा पाठ करना चाहिये और अपने-अपने द्वारका ध्यान 
रखना चाहिये । 
&--ब्रह्मा आदि समस्त ऋत्विजोंको यज्ञमण्डपकी और कुण्डोंकी 
अग्निकी रक्षार्थ सर्वदा ध्यान रखना चाहिये । 
१०-यज्ञमें ब्रह्माको वेदका ज्ञाता, कुशकण्डिकाका ज्ञाता और कमं- 
काण्डका ज्ञाता होना चाहिये । 
११--ऋत्विजोंको अग्नि और प्रधानवेदीके आदि और मध्यसे नहीं 
जाना चाहिये । 
१२-यज्ञमण्डपमें ऋत्विजोंको परस्पर वाद-विवाद नहीं करना 
चाहिये । 
१३-यज्ञमण्डपमें आचार्यके उपस्थित होने पर ही यज्ञकार्यं प्रारम्भ 
होना चाहिये । 
१४-प्रधानाचार्यंकी आज्ञाके बिता: ऋत्विजोंको यज्ञमण्डपसे बाहर 
नहीं जाना चाहिये । 
१५-ऋत्विजोंको किसी वस्तुकी आवश्यकता हो, तो उसके लिये 
आचार्यसे कहना चाहिये, यजधानसे नहीं कहना चाहिये । 
१६-ऋ©त्विजोंको यज्ञको पूर्णाहुति आदि होनेके बाद तथा यज्ञकी 
दक्षिणा मिलनेके बाद ही अपना बाल कटाना चहिये । 
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१७--ऋत्विजोंको मध्याह्वके विश्वामके बाद ठीक समयमें यज्ञमण्डपमें. 
पहुँच ड चाहिये । 

१८--ऋत्विजोंको यज्ञ-प्रारम्भके दिनसे यज्ञकी पूर्णाहुति तक रात्रिमे 
यज्ञस्थलमें ही शयन करना चाहिये । 

१६-ऋत्विजोंको लघृशङ्काके बाद अपने हाथ-पाँव धोना ओर 
शौचादिके बाद स्नान करना चाहिये । 

२०--ऋत्विजोंको यज्ञमण्डपमें भोजन, दुग्धपान ओर जलपान आदि 
नहीं करना चाहिये । 

२१--ऋत्विजोंको यज्ञक्रे निमित्त अपनी दक्षिणा पहलेसे ही निश्चित 
नहीं करनी चाहिये । - 

२२-ऋत्विजोंको यजमान जो दक्षिणा प्रेमसे दे, उसे सहर्ष स्वीकार 
करना चाहिये । 

२३--समस्त क्रत्विजोंको अपने-अपने कार्योके द्वारा यज्ञके संयोजक, 
यज्ञके यजमान, यज्ञक्रे दर्शक और यज्ञके कार्यकर्ता इन सबको 
श्रद्धान्वित और प्रभावित करना चाहिये । 

२४- प्रत्येक होताको हवनमें उपयुक्त होनेवाले मन्त्रोंको कठस्थ 
होना चाहिये । 

२५-प्रत्येक होताको मृगीमुद्रासे हवन करना चाहिये और हवन 
करते समय परस्पर वार्तालाप नहीं करना चाहिये । 

२६-यज्ञ निविध्न और सानन्द सम्पन्न हो, इस बातका ध्यान समस्त 
ऋत्विजोंको विशेष रूपसे होना चाहिये । 

२७--त्ऋत्विजोंको बीड़ी,सिगरेट आदि मादक वस्तुओंका त्याग, सिले 
हुए वस्त्रोंका त्याग, क्रोधका त्याग और व्यर्थ वार्तालापका 
त्याग करना चाहिये । | 


२८-ऋत्विजोंको ब्रह्मचयेका पालन और सत्यका पालन करते हुए 
सन्तोष-वृत्तिको धारण करना चाहिये । 


eee CS 0. ॥ 
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२६९--क्रत्विजोंको यज्ञके यजमान, आचार्य और यज्ञके प्रबन्धसम्बन्धी 
विषयकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । 

३०--ऋत्विजोंको आचार्यकी आज्ञाके बिना यज्ञमण्डपकी कोई भी 
वस्तु नहीं उठानी चाहिये । 

३१-यज्ञ भगवानुकी आरती होनेके बाद ही समस्त ऋत्विजोंको 
यज्ञमण्डपसे बाहर जाना चाहिये । 


यजमानके नियम 


१-_यज्ञमण्डपमें प्रतिदिन यथासमय स्नान-सन्ध्यादि नित्यकर्म करके 
सपत्नीक उपस्थित होना चाहिये । 

२-यज्ञमण्डपमें पेर धोकर ही प्रवेश करना चाहिये । 

३-यज्ञमण्डपमें प्रवेश करते समय घुटनोंके बल पृथ्वीको साष्टाङ्ग 
प्रणाम कर पश्चिम द्वारसे प्रवेश करना चाहिये । 


४-यज्ञमण्डपमें रेशमी पीताम्बर आदि पवित्र वस्त्र पहन कर ही 
प्रवेश करना चाहिये । 

५-यज्ञमण्डपमें मोजा, पेजामा, टोपी, पगड़ी तथा सिले हुए सूती 
वस्त्र पहन कर नहीं जाना चाहिये । 

६- यज्ञके प्रारम्भसे यज्ञकी पूर्णाहुति तक ब्रह्म चर्यपालन, सत्यभाषण 
और एक समय भोजन करना चाहिये तथा क्रोधका त्याग एवं 
बीड़ी-सिगरेट आदि मादक वस्तुओंका त्याग करना चाहिये । 

७-यज्ञाचार्यजीसे यज्ञका स्वरूप, यज्ञका महत्त्व एवं यज्ञसम्बन्धी 
विषयोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

८-—यज्ञमण्डपके ऋत्विजोंको देवसहश समझकर उनका अपमान 
नहीं करना चाहिये । 

&--यज्ञमें जिन ब्राह्मणोंका वरण होगया हो, उनका दोष नहीं 
देखना चाहिये । 
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-१०-यज्ञको अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिसे तथा चित्तको एकाग्र करके 
करना चाहिये । 


११-सवंदा सनातनधर्मानुकूल वेदप्रतिपादित यज्ञको करना चाहिये । 
-१२-यज्ञाचार्यक्री आज्ञाके बिना यज्ञसम्जन्धी कोई कार्य नहीं करना 
चाहिये । 

१३-यज्ञको निरभिमान होकर करना चाहिये । 

`१४--यज्ञ-सामंग्रीमें कार्पण्य नहीं करना चाहिये । 

१५--यज्ञके निमित्त नूतन वस्त्र और नूतन कलश आदिको व्यवस्था 
ड चाहिये । 

-१६--यज्ञमण्डपमें द्विजेतर न जाये, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये । 

१७--यज्ञमण्डपको प्रतिदिन गोबरसे लेपन ( लिपवाना ) कराना 
चाहिये । 

१८ -यज्ञमण्डपमें ऋत्विजोंके प्रवेशके समय उनके पेर धोनेके लिये 
यज्ञमण्डपरके बाहर जलको व्यवस्था करनी चाहिये । 

१९--यज्ञके समस्त ऋत्विजोंका प्रतिदिन दक्षिणासहित पूजन करना 
चाहिये । 

-२०--यज्ञके ऋत्विजोंके लिये ठहरनेके स्थान आदिका समुचित 
प्रवन्ध करना चाहिये । 

“२१--्यज्ञके ऋत्विजोंके लिये बिछानेके लिये दरी, शयनके लिये 
चौकी, भोजन बनानेके लिये वर्तन, प्रकाशके लिये लालटेन, 
सेवाके लिये नौकर और भोजनके लिये पाचक ( रसोइया ) 
आदिका प्रवन्ध करना चाहिये । 

२२--यज्ञके प्रवन्धार्थं परिश्रमी और ईमानदार व्यक्तियोंको रखना 
चाहिये । 

"२३ -यज्ञमण्डप और यज्ञमण्डपमें रखी हुई समस्त वस्तुओंकी रक्षार्थ 

विश्वसनीय व्यक्तियोंका प्रवन्ध करना चाहिये । 
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२४-यज्ञमण्डपमें प्रतिदिन काम आनेवाली सामग्रीका पुर्जा आचार्य- 
जीसे एकदिन पूर्व प्राप्त करना चाहिये और तदनुसार 
सामग्रीका प्रवन्ध करता चाहिये । 

२५-यज्ञमण्डपमें काम आनेवाली पूजन और हवन आदिको सामग्री- 
को प्रात:काल यज्ञमण्डपमें पहुँचानैका प्रवन्ध करना चाहिये । 

२६-यज्ञ भगवानुके दर्शनार्थ आये हुए दर्शकोंको सायङ्काल यज्ञ 
भगवानुकी आरती होनेके बाद यज्ञका प्रसाद देना चहिये और 
रात्रिमें यथासम्भत्र दर्शकोंक्रो भोजन करानेकी व्यवस्था करनी. 
चाहिये । 

२७-यज्ञमण्डपके पश्चिम द्वारपे ही यज्ञमण्डपमें प्रवेश करना चाहिये । 

२८-यज्ञमण्डपमें हवन-सामग्रीको यज्ञमण्डपके पूर्वं ट्वारसे भेजना 
चाहिये । 


२९-यञ्ञके निमित्त दान की जानेवाली वस्तुको यज्ञमण्डपके दक्षिण 
द्वारसे ले जाना चाहिये । 
३०-प्रतिष्ठाके लिये ले जानेवाली वस्तुको यज्ञमण्डपके उत्तर द्वारसे 
ले जाना चाहिये । 
३१-यज्ञको पूर्णाहुतिके बाद यज्ञमण्डपमें ही आचार्यादि समस्त 
ऋत्विजोंको उचित रूपमें दक्षिणा देनी चाहिये । 
३२-यज्ञकी पूर्णाहुति पर यज्ञफलकी प्राप्तिके लिये अपनी शक्तिके 
अनुसार आचार्यको गौ, भूमि और गृह आदि देता चाहिये । 
३३-स्वायम्भुव मनुक कथन है कि यजमानको यज्ञान्तमें अपनी 
समस्त सम्पत्तिका दान अर्थात्‌ सर्वस्व दान कर देना चाहिये । 
३४-यज्ञान्तमें ऋत्विजोंको 'षड़स' आदि मधुर भोजन कराना: 
चाहिये । 
३५-यज्ञके निमित्त प्राप्त हुए धनको यज्ञमें ही लगाना चाहिये ४ 
यज्ञमें प्राप्त हुए धनसे स्कूल, कालेज, मन्दिर एवं धर्मशाला 
आदि नहीं बनवाना चाहिये । 
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३६--यज्ञके ऋत्विजोंको दी जानेवाली दक्षिणाका प्रवन्ध यज्ञकी 
पूर्णाहुतिके पूर्व ही कर लेना चाहिये और ब्रह्मा, सर्वोपद्रष्टा, 
सदस्य, द्वारपाल और होता आदिको उनकी योग्यतानुसार 
दक्षिणा देनेका विचार यज्ञाचायंजीसे करना चाहिये । 

३७--यजमानको यज्ञके प्रसादका भक्षण अपनी उदरपुतिके लिये नहीं, 
किन्तु आत्माग्निकी शान्तिके लिये ही करना चाहिये । 

३८-यज्ञके ऋत्विजोंके लिये दिनमें १२ बजे प्रतिदिन दुग्ध, फल 
और फलिहारी मिष्टान्नका प्रवन्ध करना चाहिये । 

३९--यज्ञके ऋत्विजों पर अनुशासन नहीं करना चाहिये । 

४०--यज्ञकी निविघ्न पूर्णताके लिये प्रतिदिन परमेश्वरसे प्रार्थना 
करनी चाहिये । 

४१--यज्ञमण्डपकी प्रतिदिन १०८ बार प्रदक्षिणा करनी चाहिये । 

४२--यज्ञके समय यज्ञसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पुस्तकोंका प्रकाशन कर 

यज्ञप्रचा रार्थ धर्मार्थ वितरण करना चाहिये । 

४३--यज्ञ भगवानके विसर्जन होनेके बाद और ऋत्विजोंको दक्षिणा 

देनेके बाद ही अपना बाल कटाना चाहिये । 


यजमानको सत्य-पालनका ब्रत ग्रहण करना चाहिये 


प्राचीन कालमें यजमानको यज्ञके प्रारम्भमें यह प्रतिज्ञा करनी: 
पड़ती थी— 

'इद्‌्महमञ्रतात्सत्यमुपेमि' ( शुक्लयजुर्वेद १।५ ) 

अब मैं असत्यसे सत्यभावको प्राप्त करता हूँ ।' 

यज्ञके द्वारा यजमानको सर्वंदाके लिये सत्य-पालनरूपी ब्रतकाः 
नियम ग्रहण करना चाहिये । 

भगवान्‌ मनुने कहा है कि यजमानको यज्ञ करनेके बाद मिथ्या 
'भाषण नहीं करना चाहिए-'वदेदिष्ट्वा च नान्तम्‌ (मनु०४।२३६)।; 
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मिथ्या भाषण करनेसे किये हुए यज्ञका फल नष्ट हो जाता है- 
“यज्ञोऽनृतेन क्षरति’ ( मनु० ४२३७ ) 
“सज्ञोञ्नुतेन क्षरति’ ( संवर्तस्मृति 5।६६ ) 
अतः यज्ञके यजमानको “सत्यवादी स्यात्‌’ (शतपथब्रा० १।१।६) 
'के अनुसार सर्वदा सत्यपालनरूप व्रतका पालन करना चाहिये । 


यज्ञादिमँ द्वारपार्लांका पूजन आवश्यक है 


'यज्ञे तु द्वारपालांश्व तत्तन्नामभिरचयेत्‌ ।' 
“यज्ञमें तत्तन्तामसे द्वारपालोंकी पूजा करनी चाहिये ।? 
यज्ञके ऋत्विजोंका पादप्रचालन आवश्यक है 
यथावृद्धं विधातव्यं पादत्तालनम्त्वि जाम । 
आत्मनश्वरणो धूत्वा गत्वा मण्डपमध्यतः ॥ 
“अपने पैर धोकर और यज्ञमण्डपके मध्यमें जाकर यथावृद्ध 
॥ जो जितना अधिक बृद्ध हो उसका पहले अर्थात्‌ वृद्धका अतिक्रम 
"किये बिना ) ऋत्विजोंका पादप्रक्षालन करना चाहिये ।' 
यज्ञादिम विद्वानों का प्रतिदिन पूजन करना चाहिये 
प्रत्यहं पूजयेद्विद्वानादावन्ते च कमेणि। 
एवं यः कुरुते शान्ति तस्य श्रीः सवंतोमुखी ॥ 

'कमंके आदि और अन्तमें विद्वानुका पुजन प्रतिदिन करना 
चाहिये । जो यजमान ऐसा करता है, उसके यहाँ लक्ष्मी सर्वेप्रकारसे 
“प्रसन्न होकर विराजमान होती है ।' 

= (७) it 
त्राह्मणोंके पूजनसे. ही कर्मकी पूणता होती है 
ब्राह्मणानां नित्यपूजा कार्या वित्तानुसारतः। 


= २०९ 


यावद्‌ विप्रा न पूज्यन्ते न ताचत्‌ पूर्णता बजेत्‌॥ 
पूजितेषु तु विप्रेषु सव सम्पूणतां ब्रजेत्‌ । 
'यज्ञ-मण्डपमें प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंका 
पुजन करना चाहिये । क्योंकि जब तक ब्राह्मणोंका पूजन नहीं किया 
जाता, तब तक यज्ञ पुर्ण नहीं होता । अतः ब्राह्मणोंक्ा पूजन होने पर 
हो यजमानके समस्त कार्य परिपूर्ण होते हुँ ।' 


यज्ञम ब्राह्मणों के पूजनका महत्त्व 


प्रतिमा लेऽथकं पुण्यं ब्राह्मणस्य लु पूजने । 
अधियो वा सविद्यो वा ब्राहमणो मामकी तुः ॥ 
'देवताओंसे भी अधिक यज्ञके ब्राह्माणोंके पूजन करनेका महत्त्व 
है, चाहे वे विद्वान्‌ हों या अविद्वान्‌ हों । क्योंकि वे साक्षात्‌ भगवान्‌-- 
के ही शरीर हें । 


यज्ञशाला आदिमं ब्राह्मणोंको अलग-अलग 
नमस्कार करना अनावश्यक है 


सभायां यज्ञशालायां देवतायतनेषु च । 
प्रत्येकं तु नमस्कारो हन्ति पुण्यं पुरा कृतम्‌ । 
सभासु चेव सर्वाछु यज्ञ राजणृहेषु च। 
नमस्कार प्रकुर्वीत ब्राह्मणं न पृथक्‌ नमेत्‌ ॥ 


“सभा, यज्ञशाला और देतसन्दिरमें अलग-अलग ब्राह्मणको- 
प्रणाम नहीं करना चाहिये, ऐसा करनेसे उसके पूर्व पुण्य सभी नष्ट 
हो जाते हैं । इसलिये सभी सभाओंमें,यज्ञशालाओंमें तथा राजभवनोंमें 
एकत्र विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको एक साथ ही प्रणाम करना चाहिये, पृथक्‌- - 
पृथक्‌ नहीं । 


“२०६ यज्ञ-मीमांसा 
नित्यकर्म करडे ही यज्ञमण्डपमें प्रवेश करना चाहिये 


"कृत्वा सन्ध्या जपेत्‌ स्तोत्रं यायाद्वे यागमन्दिरम्‌ " 
( मन्त्रप्रकाश ) 
|| “सन्ध्या करके ही जप एवं स्त्रोत्रपाठ करे, तत्पश्चात्‌ यज्ञशालामें 
| ` प्रवेश करे ।' 
| 'यागमण्डपमाखाद्य विशेत्‌ कृत्वा प्र दक्षिणम्‌ ।? 
( मंहाकपिञ्जल पञ्चरात्र ) 
'यज्ञमण्डपकी प्रदक्षिणा करके उसमें प्रवेश करना चाहिये ।' 


द्वारपालोंकी आज्ञासे ही यज्ञ-मण्डपर्मे प्रवेश उचित है 
द्धारपालानबुज्ञाप्य प्रधिश्य सदन हरेः ।' 
( पञ्चरात्ररक्षा ) 
द्वारपालोंको आज्ञा लेकर भगवान्‌के यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश करना 
` चाहिये ।' 


यज्ञ-मण्डषमे द्विजेतरका प्रवेश निषिद्ध हे 


यज्ञ भगवानुका पवित्रतम स्वरूप है। अतः यज्ञकी पावनता 
अत्यन्त आवश्यक है । जिस जगह यज्ञ होता हो, वह स्थान 
अत्यन्त पवित्र होना चाहिये। यज्ञस्थानमें पवित्र द्विजोंका ही प्रवेश 
उचित है । द्विजेतर शुद्रादिका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है । 
महाभारतके सभापर्वेमें लिखा है-- 
न तस्यां सन्निधौ शुद्र: कञ्चिदासीन्न चान्रती । 
अन्तर्वेद्यां तदा राजन्‌ युधिष्ठिरनिवेशने ॥ 
| “महाराज युधिष्ठिरकी यज्ञशालामें वेदीके समीप कोई भी 
। शुद्र और अनुपनीत द्विज नहीं था ।' 


सु २०७ 
यज्ञादिमें प्रतिनिधिका विचार 


“कास्ये प्रतिनिधिर्नास्ति नित्ये नेमित्तिके चसः।? 
“नित्य एवं नैमित्तिक कार्योमें ही प्रतिनिधि ग्राह्य है, काम्यमें 
नहीं ।' १ 


यज्ञादिमं यजमानके प्रतिनिधिका विचार 


असामर्थ्ये शरीरस्य ब्रते तु समुपस्थिते । 
कारयेत्‌ धर्मपत्नीं वा पुत्र चा विनयान्वितम्‌ ॥ 
भगिनीं श्रातरं वापि व्रतमस्य न लुप्यते । 
जब रोगादिवश शरीरमें व्रत करनेकी क्षमता न हो और 
ब्रत उपस्थित हो जाय तो अपनी घर्मपत्नीसे, या विनयी ( आज्ञा- 
कारी ) पुत्रसे, बहनसे, अपने भाईसे व्रत करावे, इनके द्वारा 
ब्रत करानेसे कर्ताका व्रत लोप नही होता ।' 


प्रतिनिधिका विचार 


ऋत्बिक्‌ शिष्यो शुरसुश्राता भागिनेयः खुतापतिः । 
एतेरेव हुतं यच्च तद्‌ हुतं स्वयमेव तु ॥ 
( स्मृत्यर्थसार ) 

“यदि यजमान स्वयं हवन करतेमें असमर्थं हो, तो वह ऋत्विक्‌, 
शिष्य, गुरु, भाई, भानजा, जामाता ( दामाद ) इनमेंसे किसी 
से भी घ्रतिनिधिरूपमें हवन करावे, तो वह स्वयं हवन करनेके 
सहश ही होता है।' 

अन्यत्र लिखा है-- 

स्वयं होमे फलं यत्तु तदन्येन न जायते। 
ऋत्विक्‌ पुत्रो शुरुश्रौता भागिनेयोऽथ विट्पतिः ॥ 
पभिरेव हुतं यत्त तद्धतं स्वयमेव हि॥ 
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अन्येः शतहुताद होमादेकदा स्वहुतो वरस्‌ । 
शिष्यैः शतहुताद्‌ होमादेकः पुत्रहुतो वरम्‌ ॥ 
पुत्रेः शतडुताद होमादेक आत्महुतो वरम्‌। 
तस्मात्सदेव होमं तु प्रकुर्वीत स्वयं {द्वज 
“दूसरोंके द्वारा सौ बार हवन करानेकी अपेक्षा स्वयं ही एक 
बोर हवन करना श्रेष्ठ है । शिष्योंके द्वारा सौ बार हवन करानेकी 
अपेक्षा अपने पुत्रसे एक बार हवन कराना उत्तम है। इसी प्रकार 
पुत्रोंके द्वारा सौ बार हवन करानेकी अपेक्षा स्वयं ही एक बार हवन 
करना श्रेष्ठ है । अतः द्विजको चाहिये वह सदैव स्वयं ही हवन 


करे ।' 
देवपूजनमं प्रतिनिधिका विचार 
स्वयं यजति चदेवमुत्तमा सोदरात्मजेः । 


मध्यमा या यजेद्‌ भत्येरघमा याजनक्रिया ॥ 
(शम्भूरहस्य ) 


“देव-पुजन स्वयं करना उत्तम,अपने भाई एवं पुत्र आदि से कराना 
मध्यम और नोकरोंमे कराना अधम कहा गया है । 


असमर्थ व्यक्ति ब्राह्मणद्वारा यज्ञ करा सकता है 


जो व्यक्ति ब्रत. यज्ञ आदि स्वयं करनेमें असमर्थ हो, वह अपने 
पुरोहित अथवा आचार्यसे व्रत आदि करा सकता है। पुरोहित 
अथवा आचार्यके द्वारा व्रत, यज्ञ आदि करनेसे यजमानको उसका 


फल अवश्य प्राप्त होता हे । 


स्वयं कतुमशक्तश्ेत्कुर्यात्तत्पुरोधसा 
( वायवीयसंहिता ) 


निळ... 
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जो व्यक्ति किसी धर्म-कर्मको स्वयं करनेमें असमर्थ हो, तो वहः 
उस कर्मेको अपने पुरोहितसे करा सकता है ।' 
उपत्रासो व्रतं होमस्तीर्थस्नानजपादिकम्‌ । 
विप्रेः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तत्फलम्‌ ॥ 
( पराशरः ) 
“उपवास, ब्रत, हवन, तीर्थस्तान और जप आदि धार्मिक कृत्य 
ब्राह्मणोंक्रे द्वारा सम्पादन करानेसे भी कर्ता (यजमान) को उसका 
फल अवश्य प्राप्त होता है ।' 


यज्ञादिमें वेदशून्य हबनकर्ता त्याज्य है 


होता चेन्मन्त्रहीनः स्यादशुचिभेवते सदा । 

तस्मात्तत्‌ संस्कृते बहनो न होतव्यमवेदिकेः ॥ 

समन्त्रवेदज्ञातारः आप्याययन्ति देवताः । 

अवेदिकास्तु होतारो नैव प्रीणन्ति वे सुरान्‌ ॥ 
“होता ( हवन करनेवाला ) यदि वेद-मन्त्रोंका ज्ञाता नहीं है, 
तो वह सर्वदा अपवित्र ही है, अत: संस्कार की हुई अग्निमें अवैदिक 
ब्राह्मणको हवन नहीं करना चाहिये । सस्वर वेदको जाननेवाले 
हवनकर्ता ब्राह्मणोंसे ही देवता प्रसन्न होते हैं। जो अवैदिक 
( वेदसे शून्य ) ब्राह्मण 'हवन करते हैं, उनसे देवगण सन्तुष्ट 
नहीं होते ।' 


वेदज्ञ ब्राह्मणों से ही हवन कराना चाहिये 


“हयन्तामग्नयः सस्यग ब्राह्मणोब्रह्मवादिभिः ।' 
( भागवत पू० १०।२४।२७) 
विद जाननेवाले ब्राह्मणोंसे अग्नियोंमें घृत आदिका :हवन 
कराना .चाहिये ।' छ ३? 
I 
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चेदशुन्य विद्वानके आचायत्वमें होनेवाले यज्ञमें भोजनका निषेध 


नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा। 
स्त्रिया क्लीवेन च इुते भुञ्जीत ब्राह्मणः क्वचित्‌ ॥ 
( मनु ० ४२०५ ) 
“जिस यज्ञको वेदको न जाननेवाला (अश्रोत्रिय) कराता है, उस 
यज्ञमें तथा बहतोंको यज्ञ करानेवालेके यज्ञमें और जिस यज्ञमें 
स्त्री एवं नपुंसक आहुति देते हों, ऐसे यज्ञमें ब्राह्मणको भोजन नहीं 
करना चाहिये ।' 


स्री और नपु सकके द्वारा हवन करनेवाले यज्ञका निषेध 


अश्‍्लीकमेतत्साधूनां यत्र जुह्वत्यमी हविः । 
प्रतीपमेतद्वेवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ।। 
(मनु० ४२०६) 

“जिस यज्ञमें स्त्री और नपुंसक हवन करते हों, वह यज्ञ सज्जनों- 
के लिये लक्ष्मीका विनाशक है और इस प्रकारका यज्ञ देवताओंके 
लिये भी विरुद्ध है, अत: ऐसे यज्ञका त्याग कर दे ।' 

यज्ञादिमे निमन्त्रित ब्राह्मणका त्याग निषिद्ध हे 

यज्ञ और श्राद्धमे जो निमन्त्रित ब्राह्मणका त्याग करता है, वह 
पापात्मा शूक र-योनिको प्राप्त होता है । (स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड) 

यज्ञादिमें धमंपत्नीकी आवश्यकता 


पत्नी धर्मार्थकामानां कारणं प्रवर स्मृतम्‌ । 
पत्नीको नरो भप कर्मयोग्यो न जायते । 
ब्राह्मणः क्तत्रियो वापि वेश्यः शद्रोऽपि वा नरः॥ 

“हे भूप ! पत्नी धमं, अथ तथा कामकी सिद्घिका श्रेष्ठ साधन 


८ 
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है। कोई भी पत्नी-रहित पुरुष चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य 
हो अथवा शूद्र हो--धामिक कर्म करनेके योग्य नहीं हो सकता ।! 

“अयज्ञो वा एष योऽपत्नीकः |! ( तैत्तिरीयब्राह्मण २।२।२ ) 

“जो पुरुष पत्नीसे रहित है, वह यज्ञके अयोग्य है ।' | 
एकचक्रो रथो यद्वदेकपच्तो यथा खगः । 
अभायोऽपि नरस्तद्वदयोग्यः सर्वकमंखु ॥ 
( भविष्यपुराण ) 

“जिस प्रकार एक पहियेवाला रथ और एक पाँखवाला पक्षी 
चलने या उड़नेमें असमर्थ होता है, उसी प्रकार भार्यारहित पुरुष 
समस्त कर्मोमें अयोग्य है ।' 

इसीलिये सस्त्रीको धमैमाचरेत्‌’' लिखा है । अर्थात्‌ पत्नीके 
साथ ही समस्त प्रकारके धार्मिक कार्य करने चाहिये । 

धर्माचारपरां पुण्यां साधुबतपरायणाम्‌ । 
पतिब्रतरतां भाया झुणुणां पुण्यवत्सलाम्‌॥ 
तामेचापि परित्यज्य धर्मकार्यं प्रयाति यः। 
वृथा तस्य कृत: सर्वो घर्मो भर्वात नान्यथा ॥ 

( पद्मपुराण, भूमिखण्ड ५६।६-१० ) 

'धर्माचरणमें तत्पर, पुण्यशील, सत्पुरुषोंके व्रतमें परायण, 
यातित्रत्य धम॑में अनुरक्त, सद्‌ गुणसम्पन्त और पुण्य कार्योमें प्रेस 
रखनेवाली-एऐसी गुण बिशिष्ट पत्नीका परित्याग करके जो धर्म- 
'कार्येमें उद्यत होता है उसका किया हुआ सभी धर्म व्यर्थं होता है, 
-यह निश्चित है ।' पि 

एवं यो भायया होनस्तस्य गेहं वनायते । 
यज्ञाय्येव न सिद्ध्यन्ति दानानि विविधानि च ॥ 
भार्याहीनस्य पुंसोऽपि न सिद्ध्यात महाव्रतम्‌ । 
धर्मकर्माणि सर्वाणि पुण्यानि विविधानि च ॥ 

( पद्मपुराण, भूमिखण्ड ५६।१६-२० ) 


‡ 'अभार्यस्त्वघमो ज्ञेयः' ( ब्रह्मपुराण ) छ 
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“इसी प्रकार जो भार्याहीन पुरुष है, उसका घर बन के सहशःहै, 
उसके किये हुए यज्ञ निश्चित ही फलदायक सिद्ध नहीं होते और 
विविध दान भी निष्फल होते हैं। भार्याहीन प्रुषके महाव्रत और 
समस्त प्रका रके धर्म-कर्म पुण्य भी सिद्ध नहीं होते ।' 

“भार्या चिना च यो घमः स एव विफलो भवेत्‌ ।' 
(पद्म पृराण, भूमिखण्ड ५६।३४) 
'भार्याके ;बिना अनुष्ठित धर्म निष्फल होता है ।' 
भार्या विना तु यो लोके धर्म खाधितुमिच्छति। 
स गार्हस्थ्यं विलोप्य॑च एकाकी विचरेद्‌ वनम्‌॥ 
विफलो जायते लोके तं न मन्यन्ति देवताः । 
यज्ञाः सिद्धि तदायान्ति यदा स्याद्‌ गृहिणी शृहे॥ 
एकाकी स समर्थो न धर्मार्थलाधनाय च। 
( पद्मपुराण, भूमिखण्ड ६०।४-६ ) 

“इस संसारमें जो मनुष्य धर्मपत्तीके बिना धामिक कृत्य 
सम्पादन करना चाहता है, वह गृहस्थाश्रमका परित्याग कर एकाकी 
जंगलमें विचरण करे । क्योंकि पत्नीके बिना किया हुआ घर्म-कार्य 
विफल होता है और उसको देवता नहीं मानते । अतः यज्ञ तभी सफल 
होते हैं, जब घरमें गृहिणी रहती है। इसलिये एकाकी पुरुष 
धर्मार्थ-साधन-सिदिधिमें कदापि समर्थ नहीं हो सकता ।! 

यस्य भार्या विदूरस्था पतिता वा रजस्वला। 
अनिष्टा !प्रतिकूला वा तस्या: प्रतिनिधौ क्रिया ॥ 
अन्यां कुशमयीं पत्नीं कृत्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌। 
क्वाचच्छरमयीं पत्नीं नित्यकर्मोण कारयेत्‌॥ 
('वाधूलस्मृति ) 

“जिसकी पत्नी दूर हो, पतित हो, रजस्वला हो, अनिष्ट करने-- 

वाली हो अथवा अनुकल न हो, ऐसी स्थितिमें भी अपनी पत्नीकेः 
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प्रतिनिधिरूपमें कुशाकी अथवा शरकी पत्नीका निर्माण कर नित्य- 
कर्म करे ।' 


यज्ञादिमें सङ्कटपकी आवश्यकता 


सङ्कल्पेन विना कर्म यत्किञ्चित्कुरुते नरः । 
फलं चाप्यब्पक तस्य धर्मेस्याद्धक्तयो भवेत्‌ ॥ 
(भविष्यपुराण) 
'मनुष्य सङ्कल्पके बिना जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल 
बहुत थोड़ा होता हे । आधे पुण्यका क्षय हो जाता है । 
“सङ्गट्पं विधिवत्कुर्यात्‌ स्नान-दान-व्रतादिके ।' 
(माकेण्डेयपुराण) 
“स्नान, दान, व्रत आदिमें विधिवत्‌ संकल्प करना चाहिये ।' 
सझुल्पमूल: कामो वै यश्षाः सङ्कल्पसम्भवाः । 
ब्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्करपजाः स्म्ृताः ॥ 
(मनु० २।३) 

'किसी कामको करनेकी इच्छाका मूल संकल्प है। इस 
कामसे यह अभीष्ट फल सिद्ध किया जाता है, इस प्रकारकी बुद्धि 
संकल्प है। संकल्पमूलक ही यज्ञ हैँ-संकल्पसे ही यज्ञ होते हें । ब्रत, 
नियमरूप धर्म सब संकल्पसे होते हैं ।' 
सङ्करपमे प्रतिदिन मास, पक्ष,तिथि आदिका उच्चारण आवश्यक है 


मास-पत्त-तिथीनाञ्च निमित्तानां च सवंशः। 
उठलेखनमकुर्वाणो न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
(देवलः) 
“यज्ञ आदि कर्मोमें मास, पक्ष, तिथि एवं यज्ञ आदिके निमित्तों- 
का साकल्येन उल्लेख न करता हुआ पुरुष यज्ञक्रे फलका भाजन 
नहीं होता अर्थात्‌ उसे यज्ञफल प्राप्त नहीं होता है ।” 
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अन्यच्च-- 
प्रातरेव हि सङ्कल्पे देशकालालुकोतनम्‌ । 
ततोऽद्यपूर्वोक्तशुणेविशिष्टायां तिथाविति॥ 
न्यूनाधिकेछु योगेषु पुनः कालादिकीतंनम्‌ । 
विदुषां सूक्ष्मदष्टीनां याशिकानामिद' मतम्‌ ॥ 
यदि किञ्चिन्न जानन्ति देशां वा कालमेव वा 
तदा तिथिविष्णुरिति कर्मादौ संस्मरेद्‌ द्विजः ॥ 
'प्रातःकालमें ही संकल्पमें देश, काल आदिका उच्चारण करना 


चाहिये, उसके बाद अद्य पूर्वोच्चारितगुणविशिष्टायां तिथौ’ (आजः 


पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त तिथिमें) इतना ही कहना चाहिये । योगोके 
न्यून या अधिक होने पर फिर काल, देश आदिका उच्चारण करना 
चाहिये, यह सूक्ष्महष्टि विद्वान्‌ याज्ञिकोंका मत हे । यदि देश अथवा 
काल कुछ भी न जानते हों अर्थात्‌ देश अथवा कालका ज्ञान बिलकुल 
न हो, तो: ब्राह्मण तिथि विष्णु यों कर्मके आदिमें स्मरण कर ले ।' 
कहा भी है-- 

तिथिविष्णुस्तथा वारो नक्षत्र विष्णरेव च। 

योगश्च करणं विव्णुः सवं विष्णुमयं जगत्‌ ॥ 


यज्ञादिमें चतुर्वेद पारायणकी आबश्यकता 


एवं चतुर्वेदाचदो विप्रान्‌ सर्वान्‌ प्रसादयेत्‌ । 
तेषां च वरणं काय वेद-पारायणाय वै॥ 
( रुद्रयामल) 


'यज्ञादिमें चारों वेदोके विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके द्वारा वेदोंका पारायण 


करानेके लिये उनका वरण करना चाहिये और उन्हें दक्षिणा आदिसे 


प्रसन्न करना चाहिये ।' 
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यज्ञादिम प्रायरिचत्तकी आवश्यकता 


मइत्कमे समुत्कतु प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । 
पूर्वयर्व प्रकुर्वीत सायाह्न वाउपराहके ।। 
(प्रतिष्ठेन्दु ) 


यज्ञ, याग आदि महान्‌ कमे करनेके लिए प्रायश्चित्त करना 
आवश्यक है । उसे यागारंभके पहले दिन सायंक्रालमें या अपराहे 
करना चाहिये ।' 


यज्ञादि धार्मिक कार्योमें सर्वप्रथम यजमानको अपने ज्ञाताज्ञात 
समस्त दोषोंके निवारणार्थं एवं अपनी शरीर-शुद्धिक्रे लिये अवश्य 
ही यथाशक्ति स्वंप्रायश्चरि्त करना चाहिये । 


घर्मकाय स्कल यदीच्छेद्दशसिदिनेः । | 
प्रायश्चित्तं यथावित्तं प्राक्‌ काय तेन शुद्धये ॥ | 
षडब्दं चलुरव्दं वा त्र्यब्दं द्वयब्द तथेव वा । | 
गो-हिरण्यादिदानं वा कृत्वा कर्म समारभत्‌ ॥ 

( परशुरामकारिका ) 


“मनुष्य यदि विशाल यज्ञादि धार्मिक कृत्य करनेकी इच्छा करे, 
तो उसे दस दिन पहले अपने शरीरकी शुद्धिके लिये यथाशक्ति 
षडब्द अथवा चतुरब्द अथवा त्र्यब्द अथवा हृचब्द प्रायश्चित्त करना 
चाहिये और गोदान एवं सुवर्ण आदिका दान करके कमं प्रारम्भ 
करना चाहिये ।' 


नारायण भट्टने तो षडब्द, व्यब्द और सार्धान्द-इस कमसे 
प्रायश्चित्त करनेके लिये लिखा है। अतः इनमेंसे किसी एक प्राय- 
श्रित्तको करके यज्ञका प्रारम्भ करना चाहिये । 


२१६. यज्ञ-मीमांसा ' 
सर्वप्रायधित्तमें द्रव्यका निर्णय 


अब्द-त्रिशत्‌ ( ३० ) 
सार्धांब्द-पः्चचत्वारिशत्‌ ( ४५ ) 
उ्यब्द-तवति: ( ९० ) 
चतुरब्द-विशत्युत्तरशतम्‌ ( १२० ) 
षडब्द-अशीत्यधिकशतम्‌ ( १८० ) 
द्वादशाब्द -षष्टय_त्तरत्रिणतम्‌ ( ३६० ) 
इति प्राजापत्यानि कुर्यात्‌। प्र।जापत्याभावे तावत्संख्यकगवाँ दानं 
कार्यम्‌ । तदशक्तो तन्निष्क्रयदानम्‌ । 
द्वात्रिशत्पणिका गावः’ ( कात्यायनः ) 
धेनुः पञ्चभिराद्यानां मध्यानां त्रिपणाव्मिका । 
+ कार्षापणेकमल्या हि दरिद्राणां प्रकीर्तिता ॥ 


पादकुच्छ्रीदि प्रायर्चित्तमं तत्तद्‌ वस्तुओंके दानका क्रम 


पादक्रच्छु वस्त्रदानं कृच्छ्राद्ध तैलकाञ्चनम्‌। 
पादोनङच्छ गोदानं कच्छ गोमिथुनं स्स्रृतम्‌॥ 
'पादकृच्छुमें वस्त्र, अर्धकृच्छुमें तेल और सुवर्ण, पादोनकृच्छमें 
गोदान और कृच्छमें दो गौका दान करना चाहिये ।! 
(६ ॥ ७ 
सवप्रायश्चित्तमें राजा आदिके वपनका विचार 


राक्ष: तत्पुत्रस्य च बहुश्नुतविष्राणामिच्छुया वपनाभावः । तदा 
च द्वियुणं प्रायाम्चत्त दाच्तणा च ।द्ठणुणा भवतीत । 
( रुद्रकल्पद्रुस व ठ २९३ ) 
“राजाका और राजकुमारका बहुश्रुत ( विद्वान्‌ ) ब्राह्मणोंकी 
TT HR जा 
+ षोडशपणः सैककार्षापण: । 
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यदि इच्छा हो तो मुण्डनाभाव ( क्षोर न करना ) कहा गया है । 
ऐसी परिस्थितिमें प्रायश्चित्त दुगुना और दक्षिणा भी दुगुनी होती है ।' 


यज्ञादिमें ब्राह्मण ओर राजाकी आज्ञासे यजमान 
बाल कटा सकता है 


ब्रप-विप्राज्ञया यज्ञे मरणे बन्ध-मोक्तणे । 
उदूवाहेऽखिलवारत्तें तिथिषु क्षोरमिष्टदम्‌ ॥ 
( नारदः ) 
“राजा और ब्राह्मणकी आज्ञासे यज्ञमें, मरणमें, का रागृहसे मुक्ति 
“मिलनेपर और विवाहमें सब वार, सब नक्षत्र और सब तिथियोंमें 


क्षौरकर्म इष्ट है ।' 
यज्ञादिमें न्यासकी आवरपकत! 


पूजाजपार्चना होमा: सिद्धमन्चकृता अपि। 
अङ्गविन्यासविधुरा न दास्यन्ति फलान्यमी ॥ 
( शारदातिलक टीका, ४ पटल ) 
“सिदुध मन्त्र करने पर भी पूजन, जप, अर्चन तथा होमकमं 
अंगन्यासके बिना फलप्रद नहीं होते। अत: अङ्गन्यास, करन्यास 
अवश्य करना चाहिये ।' 
न्यासं विना जपं प्राहुरासुरं विफलं बुधाः । 
न्यासात्तद।त्मको भूत्वा देवो भूत्वा तु तं यजेत्‌ ॥ 
( शारदातिलक टीका, ४ पटल ) 
'पण्डितोंते न्यासके बिना किया हुआ जप आसुरी कहा है, 
उसका कुछ फल नहीं होता । इसलिये न्यासादि कर्मद्वारा तदाकार 
बनकर अर्थात्‌ देवस्वरूप होकर देवार्चन करना चाहिये-'देवो 
"भूत्वा देवान्‌ यजेत्‌ ।' 


I ण स क व्य Pe यायालयात 
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'न्यासहीनं तु यत्कमं ग्रहणन्त्यद्ध तु राक्षसाः ।' 
( प्रतिष्ठातिलक ) 
'न्यासके बिना जो कर्म किया जाता है, उसका आधा फलः 
राक्षस ले लेते हैं ।' 
'मन्त्राक्तराणि विन्यसेद्दवताभावसिद्धये ।' 
( शारदातिलक टीका, ४ पटल ) 
'देव-भावकी सिद्धिकरे लिये मरन्त्राक्षरोंका यथास्थान न्यास 
क्रे ।' 


मण्डपमें घड़ी (घटीयन्त्र) की आवश्यकता 


८ ५९ प्रति न्त्र दिकं ७ श ये Does तिष्ठेन्दो हे शे k 
कालज्ञानाथ घटीयन्त्रादक संस्थापयेत्‌ इति प्रतिष्डेन्दौ हेमाद्री च । 

'समयके परिज्ञानार्थ यज्ञ-मण्डपमें 'घड़ी’ यन्त्रको लगाना 
चाहिये, यह प्रतिष्ठेन्दु और हेमाद्रिमें लिखा है ।' 


तिलक ( चन्दन ) धारणकी आवश्यकता 


स्नानं सन्ध्या पञ्चयज्ञान्‌ पेत्यं होमादिकम यः । 
विना तिलकदभाभ्यां कुर्या्तन्नण्फलं भवेत्‌ ॥ 
( पद्मोत्तरखण्ड ) 
जो पुरुष स्नान, सन्ध्या, पञ्चमहायज्ञ, तर्पण, श्राद्ध आदि पितृ-- 
कम तथा होम आदि कार्य तिलक और दभे ( कुश ) के बिना करता 
है, उसका वह निष्फल जाता है ।' 


तिलकसे रहित ब्राह्मणको नमस्कार करनेक्षा निषेध 


यदि स्नातो भवेद्विप्रो मस्तकं तिलक चिना । 
° (c= (> (> 
नमस्कारं न॑ कुयार्तामत प्रोचुमनीषिणः ॥ 
“यदि कोई ब्राह्मण स्यान करके अपने मस्तकमें तिलक न लगावे 


तो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिये, ऐसा विद्वानु पुरुषोंका कहना है ।” 
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यज्ञादिमे ग्राद्य त्राह्मश 


विप्राः कार्याः सदाचाराः श्रोश्रियाः सत्यवादिनः 
षट्कमंनिरताः श्रेष्ठाः साधवश्च बहुश्रुताः ॥ 
_ जपनिष्ठास्तपोनिष्ठा धर्मिष्ठा वेदवादिनः 
{अनूचानाः कुलीनाशच धर्मशास्त्रविशारदाः ॥ 
पुण्य-पापविचारञ्ञा वेदवेदाङ्गपारगाः । 
'यज्ञादिमें इस प्रकारके ब्राह्मणोंका वरण करना चाहिये-जो 
सदाचारी हों, जो श्रोत्रिय हों ( सम्पूर्ण स्वशाखाका अध्ययन कर 
चुके हों), जो सत्यवक्ता हों, जो यज्ञ,अध्ययन, दान, याजन, अध्यापन 
तथा प्रतिग्रह-इन छह कर्भोमिं निरत हों, जो प्रशंसनीय हों, जो परोप- 
कारपरायण (साध्नुवन्ति परकार्याणीति साधवः) हों, जो बहुत 
शास्त्रीय विषयोंके जानकार हों, जो गायत्री आदिका जप करनेवाले 
हों, जो तप करनेवाले हों, जो स्वधमेंमें स्थित हों, जो वेदका अध्यापन 
करनेवाले हों, जो साङ्ग वेदमें पारञ्गत हों, जो कुलीन (सद्वंशो -द्घव ) 
हों, जो धम शास्त्रकोविद हों, जो पुण्य और पापके विचारको जानने-. 
वाले हों और जो वेद तथा वेदाङ्गके पण्डित हों ।' 
चैष्णचाः कर्मनिरताः परतिग्रहपराङमुखाः 
नियोज्या वैष्णवे यागे स्फुरन्‌ सुख्या द्विजोत्तमाः ॥ 
शुद्धवंशसमुत्पन्ना वेष्णवाश्च जितेन्द्रियाः 
एते विपाः प्रशस्ता वै यागकर्मचिशारदाः॥ 
पषु आचायंक: पोक्तो वेष्णवो वेदपारगः । 
डिजश्रे ष्ठो महात्मा च कुशलो विष्णुकर्माण ॥ 
वेदशास्त्राथंसम्पन्नः सर्वकार्यार्थसाधकः ।। 
( बैष्णवसिद्धान्त ) 


{अन्‌चानाः~गुरोः सकाशाद्‌ अधीतसाङ्गवेदाः। अनूचान: श्रवचने 
साङ्गोऽधीती गुरोस्तु यः' इत्यमरः । साङ्गो प्रवचने साङ्ग वेदे । 


| | 
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“विष्णयागमें जो ब्राह्मण श्रेष्ठ हों, जो वैष्णव हों, जो विहित 
श्रोत और स्मार्त कमंमें परायण हों, जो प्रतिग्रहसे विमुख हों, जो 
-वाणीके दोषसे रहित हों, जिनकी वाणीमें किसी प्रकारका दोषन हो 
अर्थात्‌ स्फतिमती वाणीवाले, जो जितेन्द्रिय हों और जो यज्ञकर्मके 
पण्डित हों, ऐसे ब्राह्मण वेष्णव-यागमें प्रशस्त और नियुक्तिके योग्य 
कहे गये हैं। इनमें जो वेष्णव हो, वेदपारगामी हो, ब्राह्मण- 
श्रेष्ठ हो, महात्मा हो, विष्णुयज्ञमें कुशल हो, वेदशास्त्रके 
अर्थको ज़ाननेवाला हो और जो सब कामनाओंका साधक हो, वह 
आचार्य कहा गया है ।' 


यज्ञादिसें त्य!ज्य ब्राह्मण 


ज्योतिविदो ह्यथर्वाणः कीराः पौराणपाठकाः । 
श्राद्धे यज्ञे महादाने वरणीयाः कदाचन॥ 
श्राद्धे च पितरो घोरं (नरकं) दानं चेव तु निष्फलम्‌ । 
यज्ञे च फलहानिः स्यात्तस्मात्तान्‌ परिवर्जयेत्‌ ।। 
( अत्रिस्मृति ३८३, ३८४ ) 
ज्योतिषी, अभिचार-कर्म करनेवाले, काश्मी रदेशी, पौराणिक- 
इन्हें श्राद्ध, यज्ञ और महादानमें कदापि वरण नहीं करना 
चाहिये । श्रादूधमें यदि उनका वरण किया जाय, तो पितरोंको 
नरक होता है और महादानमें यदि वरण किया जाय, तो दान 
निष्फल होता है । यज्ञमें वरण करनेसे यज्ञका फल नहीं होता। 
भतः उपयु क्त द्विजोंका श्राद्धादिमें त्याग करना चाहिये ।' 
ग्राविकाश्चित्रकारश्च {वद्यो नक्षत्रपाठकः | . 
चतुविप्रा न पूज्यन्ते बृहस्पंतलमा याद ।। 


¶ चिकित्सकस्य यश्चान्नमभोज्यं रक्षिणस्तथा ।' 
( महाभारत, शान्तिपवं ३६।३०) 
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२ मागधो माथुरश्चेच कापटः कीकटानजौ । 
पञ्च वित्रा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥ 
(अत्रिस्मृति ३८५,३८६ ) 
भेड़, बकरी पालनेवाला, चित्रकार, वेद्य और ज्योतिषी -ये 
चार प्रकारके ब्राह्मण यदि बृहस्पतिके सहश विद्वान्‌ हों तो भी इनका 
यज्ञादिमें पूजन नहीं करना चाहिये । मागध ( स्जुतिपाउक ), 
मथुरानिवासी (बहुभोजी), कपटी, कीकट देश (गया प्रदेश) अर्थात्‌ 
विहार ( देखिए-भागवत ७।१०।१६ तथा ११।२१।८ ) और आन 
देशमें उत्पन्न होनेवाला-ये पाँच प्रकारके ब्राह्मण यदि बृहस्पतिके 
सहश विद्वान्‌ हों तो भी इनका यज्ञादिमें पूजन नहीं करना चाहिये ।' 
न तत्र कुनखी काणो हीनाङ्गो विकलस्तथा । 
च्तयरोगी च कुष्ठी च श्यावद्न्तोऽभिशापकः ।। 
वन्ध्यश्च विघुरो वापि क्ररस्तु खलसेवकः । 
नक्रवृत्तिश्व दम्भी च हैतुको क्षानदुवेलः ॥ 
सहोपपतिरुन्मत्तो व्यसनी सोमविक्रयी । 
कन्याविक्रयकुद्‌ वाजिविक्रयी पिशुनोऽन्रतः ॥ 
लोर्कद्वष्टो पराधीनो राजद्रोहपरायणः । 
एते चान्येन विप्रास्युने वाच्याः स्वस्तिवाचने ।। 
( विधानरत्नमाला ) 


> ब्राह्मण्यां बैश्यसंसर्गाज्जातो मागध उच्यते ।' 
( औशनसीस्मृति ७ ) 
“ब्राह्मणी में उ + संसर्गसे उत्पन्न होनेवालेको मागध कहते हैं ।' 
“मागधः स्तुतिपाठकः? । किसीने मागघका “मगध देश” भी अर्श कहा है । . 
गयाको भी मगध” कहते हैं । 
&8 स्वस्तिवाचने-यज्ञकर्मणि । 


२२२ यज्ञ-मीमांसा 


'यज्ञमें .कुत्सित नखवाला, काना, विकलाङ्ग ( अङ्गहीन ), 


“मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थतासे रहित, क्षयरोगी, कुष्ठरोगसे 
“पीडित, काले दांतवाला, शाप देनेवाला, निःसन्तान, पत्नीविहीन, 
"निर्दय, खलकी सेवामें रत, नक्रवृत्ति अर्थात्‌ मगरके समान जो पावे 
-ड़से निगल जानेवाला, दाम्भिक, वेदविरोधी तर्कोको व्यवहारमें 


लानेवाला, अल्प ज्ञानवाला, जिसके घरमें उपपति रहता हो, पागल, 
द्यत आदिका व्यसनी, सोमरसका विक्रय करनेवाला, कन्याका 
विक्रम करनेवाला, घोड़ोंको बेचनेवाला, चुगलखोर, झूठा, लोक- 
विद्विष्ट, पराधीन, राजद्रोहमें तत्पर, ये और ऐसे और भी यज्ञमें 
-वरण योग्य नहीं हें)? 
काणः कुष्ठिजंडः क्रोधी #पुमभ्‌ : शमाव दन्तकः । 
निन्दितः पतितः क्लीवः कुदेशी वेदवजितः ॥ 
हीनाङ्गोऽप्यधिकाङ्गो वा *छिन्नाङ्गः ककशः शठः । 
मागधो वामनः कृष्णो द्विजो चर्यो जपादिषु ॥ 
( रुद्रकल्पद्रुम ) 
काना, कोढ़ी, मुखे, क्रोधी, वर्णशङ्कर, काले दाँतोंवाला, 


निन्दित, पतित, नपुसक, कुदेश_अर्थात्‌ विदेशका रहनेवाला, 
जिसने वेद न पढ़ा हो, जिसके शरीरका कोई अङ्ग हीन अथवा कोई 


अङ्ग अधिक हो गया हो, जिसका कोई अङ्ग कट गया हो, जो देखने में 
भयङ्कर मालूम हो, मगध देशका निवासी, बौता और जो अत्यन्त 
कृष्ण वर्णका हो-ऐसे ब्राह्मण जपादि कार्योमें सर्वथा त्याज्य हैं ।' 
व्रात्यो > देवलकश्चव दुःशीलो गणकस्तथा । 
शुद्रापतिः कमंहीनो लोके कुत्सितबुत्तिमान्‌॥। 
६ अक्षतायां क्षतायां वोत्पच्तः पुनर्भ: । 
१ छिन्ना ङ्को विद्धप्रजनन: । अङ्गान्तरच्छिन्नोऽपि । 
2८ देवार्चनपरो यस्तु वित्तार्थी वत्सरत्रयम्‌ । 
भसौ देवलको नाम हब्यकव्येषु गहितः॥ 
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महापातकिनः सङ्गी क्षयरोगी अगन्द्री । 
दुश्चर्मा शुद्र्सेवी च भिषक्‌ शाद्रान्नभक्षकः ॥ 
वृथा तुलादिसंग्राही मर्यादाघातकस्तथा 
ग्रामदाही ग्रामणीश्च यो दुःसंसर्गवान्‌ द्विजः ॥ 
एतेऽन्हाश्च विज्ञेया श्रयाज्याः परिकीर्तिताः । 
( कूमंपुराण ) 
ब्रात्य ( उपनयनादि संस्कारोंसे रहित ), देवलक ( वेतन-रूपमें 
द्रव्य लेकर देवताओंका पूजन करनेवाला ), शीलतासे रहित, गणक 
( ज्योतिषी ), शूद्रा स्त्रीका पति, क्रियाहीन, कुत्सित वृत्तिवाला, 
महापापियोंसे संसर्ग रखनेवाला, क्षयका रोगी, भगन्दर रोगवाला, 
निकृष्ट चर्म-रोगवाला, शूद्रकी सेवा करनेवाला, वेद्य, शूद्रका अन्न 
भक्षण करनेवाला, तुलादान लेनेवाला, मर्यादा नष्ट करनेवाला, 
ग्राममें अग्नि लगानेवाला, ग्रामाधिपति और दुर्जनोंका साथ 
करनेवाला-- ऐसे ब्राह्मण यज्ञादि शुभ कार्योमें पुजनके अयोग्य कहे 
गये हैं और इन्हें यज्ञके अयोग्य कहा गया है ।' 
अंचेचच परानन्दूर्णहतं रूपचजितम्‌। 
कुष्ठिनं क्ररकर्माणं निन्दितं रोगिणं द्विजम्‌॥ 
अष्टप्रकारकुष्ठेन गालत्कुष्ठिनमेब च। 
श्वित्रिशं जनहिसाथं सदाथंग्राहिणं तथा ॥ गुरु 
स्वणंविक्रयिखं चौरं वुद्धिहीन॑ च वर्बरम्‌। पिक 
श्यादद्‌र कुलाचार-रहितं शान्तिदजितम्‌॥ य 
सकल नेत्ररोगं च पीडितं परदारगम्‌। 
असंस्कारप्रबक्तार स्त्रीजितं चाधिकाङ्गकम्‌ ।। 
कपटात्मानक हिसाविशिष्ट बइुजल्पकम्‌ । 
बह्वाशिनं हि कपणं मिथ्यावादिनमेव च। 
अशान्तं भावहीनं च सदाचारविवजितम्‌ ॥. 
दूसरेकी प्रसन्नतासे अप्रसन्न होनेवाला, कुत्सित रूपवाला 


पुस्तकालय 
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कुष्ठ रोगवाला, क्रर कर्म करनेवाला, निन्दनीय और रोगी--ये 
ब्राह्मण यज्ञादिके लिये सर्वथा त्याज्य हैं । आठ प्रकारके श्वित्र कुष्ठ 
रोगसे और गलित कुष्ठसे पीड़ित, मनुष्योंको मारनेवाला, सर्वदा 
दूसरोंके धनको लेनेवाला, सुवर्णको बेचनेवाला, चोरी करनेवाला, 
बुद्धिहीन, अत्यन्त रूखे स्वभाववाला, काले दाँतवाला, कुलाचारसे 
हीन, शान्तिसे रहित, नेत्रका रोगी, दूसरेकी स्त्रीसे गमन करनेवाला, 
व्यर्थकी सारहीन बाते करनेवाला, स्त्रीके वशमें रहनेवाला, अधिक 
अंगवाला, कपटी, हिसक, बहुत बोलनेवाला, बहुत भोजन करनेवाला 


कृपण, मिथ्याभाषी, अशान्त, भावहीन और सदाचारसे रहित-इस 
प्रकारके सभी ब्राह्माण यज्ञा दिमें त्याज्य हैं ।' 


वेष्णवे शान्तिके होमे तथा देवाचंने जपे। 
भायोहीनो द्विजो यस्तु सर्वधर्मबहिष्कतः ॥ 
अपुत्राः पात्नहीनाश्च श्राद्ध ये च विगर्हिताः 
हव्ये कव्ये जपे दाने वर्जनीयाः प्रयत्नतः ।। 
काणाः कुष्ठास्तथा कुब्जाः स्थूला बामनसम्भवाः । 
क्लीबाश्च पङगुलब्धाश्च बावरान्धाश्च ये द्विजाः 
एते विप्रा न पूज्याश्च श्राद्धे दाने जपे तथा । 

वध्णुस्मरणहीनाश्च ते वे त्याज्याश्च दूरतः ।॥। 

( वेष्णवसिद्धान्त ) 


महर्षि शातातप कहते हैं-- 
अ्त्राह्मणास्लु षर्‌ प्रोक्ता इति शातातपोऽव्रत्रीत्‌ । 
आद्यस्तु राजभ्रृत्यः स्याद्‌ द्वितीयः क्रय-विक्रयी ॥ 
तृतीयो 'बइ्याजाख्यश्चतथो 5२ श्रौतयाजकः । 


१ यस्लु सत्यपि जीवने धनाधिक्यवाञ्छ्या याजनशीलः सोऽत्र बहुयाजी । 
२ यः पुमान्‌ श्रौतकर्मण्यधिकृतोऽनादरेण स्वयं श्रौतं नानुतिष्ठति, 
अन्यानपि नानुष्ठापयति, किन्तु स्मार्तैकर्मपरः सन्ननुतिष्ठत्यनुष्ठापयति च 
सोऽयमश्रौतयाजकः । | 
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पञ्चमो #ग्रामयाजी च षष्ठोऽसन्ध्यो† द्विजो मतः ॥ 

'महषि शातातपने छः प्रकारके ब्राह्मणोंको अब्राह्मण कहा है— 
राजाके यहाँ नौकरी करनेवाले, दूकानदार, धन रहने पर भी 
लोभवश यज्ञ करानेवाले, जो श्रौतयागाधिकारी होते हुए भी न तो 
स्वयं श्रौतयज्ञ करे और न दूसरेको करावे, किन्तु स्मात्त॑-कर्ममें ही 
तत्पर रहे, ऐसे अश्रौतयाजक, जो योग्यायोग्यका विचार न करते हुए 
सर्वत्र गाँवों और नगरोंमें द्रव्यके लोभसे. यज्ञ करावे और जो 
ठीक समय सन्ध्या न करे, ऐसे ब्राह्मण यज्ञादिमें अग्राह्य ( ग्रहणकेः 
अयोग्य ) हैं ।' 

अन्यत्र लिखा है— 

परच्छिद्रेषु यः पापो निमग्नो मोहतत्परः । 
बर्जनीयः शुभे कार्य होमे चेव विशेषतः 
श्राद्धेषु यज्ञकार्येछु विवाहसमये तथा । 
परमर्भरतं नित्यं वर्जयेच्च प्रयत्नतः ॥ 
तस्मात्खर्वप्रयस्नेन सदोषान्‌ वर्जयेत्सदा 
निर्दोषाः फलदा विप्राः सवकर्मसु शोभनाः ।। 

'जो पापी मोहवश दूसरेके छिद्रान्वेषणमें तत्पर रहता है, वह 
माङ्गलिक कृत्यमें, विशेषतः होमकमेमें वर्जनीय है। जो मनुष्य 
दूसरेके मर्मान्वेषणमें निरत रहता है, वह श्राद्ध, यज्ञकाय एवं विवाह 
कार्येमें वर्ज्यं कहा गया है। इसलिये प्रयत्नपूर्वक उक्त दोषवाले 
ब्राह्मणोंका त्याग करना चाहिये । दोषरहित ब्राह्मण ही समस्त 
कर्मोमें ग्राह्य हैं ओर वही फलप्रद होते हैं ।' 


® ग्रामे नगरे च योग्या अयोग्याश्र यावन्तः सन्ति धनाभिलाषेण 


तावतां सर्वेषां याजको ग्रामयाजी । . : 
| यः प्रातः सूर्योदयात्प्राक्‌ सन्ध्यां नोपास्ते, सायं चास्तमयात्प्राक्‌ 


नोपास्ते सोऽयमनब्राह्मणः । 
१५ 
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कर्मकाण्डप्रदीफ्में लिखा है-- 


(१ द्विनंग्न - शुक्ल - 2विक्लिद्य - “श्यावदन्त - “विद्धश्जनन- 
६ व्याधित- व्यक्षि- श्वित्रिकृष्ठि-' कु नखिवर्जम्‌ ।' 

(जिसके शरीरका चमड़ा बिगड़ गया हो, अत्यन्त गोरा या 
सफेद कुष्ठवाला, लंबे दाँतवाला, स्वभावसे काले दाँतवाला, 
मुसलमानोंकी कुर्वानीकी तरह जिसके लिङ्गका चर्म काट 
दिया गया हो, रोगी, हीवाङ्ग अथवा अधिकाङ्ग, गलित कुष्ठ- 
जाला और बुरे नाखूनवाला, ऐसे ब्राह्मण यज्ञादि कर्मोमें वज्यं हैं ।' 


जिविक्रमपद्धतिमें भी लिखा है-- 

“व्यसनी, वामतः, खद्वाटः, कुब्जकः, कुनखी, शठः, चपलः, 
-अधिकाङ्गः, हीनाङ्गः, पापो, कुटिलः, व्याधितः, तार्किक:, वार्डिकः, 
ःकाकस्वरः, बकवृत्तिकः, गुरुदेवद्विजातिनिन्द्कः, वृषलीपतिः, 


१ द्विनेग्नः-दुश्चर्मा । तथा च कर्मकाण्डप्रदीपे- 
` यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्यते त्रिपूरुषम्‌ । 


२ शुक्लः-अतिगौरो मण्डलकुष्ठी वा । 

३ विक्लिद्यः-दन्तुरः । तथा च वृद्धमनुः 
यस्य नैवाऽघरोष्ठाभ्यां छाद्यते दशनावलिः । 
विक्लिद्यः स तु विज्ञेयो ब्राह्मणः पङ्क्तिदूषणः ॥ 

४ श्यावदन्तः-स्वभावात्क्रष्णदन्तः । 

५ विद्घप्रजनन:-- छिन्नलिङ्गचर्मा' । 

६' व्याधितः- व्याधियुक्तः । 

७ व्यङ्ग:-हीनाङ्ग:, अधिकाङ्गः, विरुद्धा ङ्गसंस्थितश्चेति । 

« - चः श्वित्रिकुष्ठी-श्वेतकुष्ठी कुष्ठगलिताङ्गः । 
.-& कुनखी-क्ुत्सितनखः । 
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साहसिकः, अशुचिः, पण्यरज्ञोपजीवी, नास्तिकः, क्लीबः, धमवृत्ति 
विवर्जित:, परदाररतः, निघ्ुणी, डुट्टदः, अतिकृष्णः, अतिगोरः 
केकराक्षः, कातरः, जड़ः, पशुशास्त्ररतः, कुण्डः, गोलकः, स्वयंभूः, 
शवश्वाद्धभुक, लस्बोष्ठकः, भग्नवक्‍्चः, शिशुः, अतिवृद्धः, बधिरः 
कपिलाङ्गः, व्यङ्गः, गर्वितः, स्तब्धः, कलिप्रियः, परापवाद्रतः, 
पिशुनः, असंस्कृतः, दीनः, दुश्चरो, सालस्यः, अतिस्थूलः, अतिङशः, 
विषद्रन्थोपजीवी, अभिशस्तः, निष्ठीवनशीलः, कुवुत्तिकः, कुष्ठी, 
काणः, गारुडी, म्लेच्छदेशवासी, मांसभक्षी, तन्त्रशास्त्रविद्वेषकः, 
षुराणनिन्दकः, प्रतिमानिन्दकः, सन्ध्योपासनरहितः, अनेककायंयुक्तः, 
रोगी चेति ।” 


यज्ञादिमं ग्राह्य वस्त्र, 


ईषद्धौतं नवश्वेतं सदशं यन्न धारितम। 
अहतं ` तद्‌ विजञानोयात्‌ सवकर्म शोभनम्‌ ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 

'रजकसे भिन्न पुरुषद्वारा धोया गया अथवा एकबार धोया 
हुआ, नवीन, सफेद, दशासे (दोनों ओरके किनारोंसे) युक्त और 
जो धारण न किया गया हो. उस वस्त्रको अहत' जानना चाहिये । 
-वह सब कर्मोमें शोभन है। 


१. ईषद्धौतम्‌-अरजकादिना धौतम्‌, सकृद्धौतमिति वा । 
२. महषि कश्यपने तो 'अहत' शब्दका दूसरे ढंगसे अर्थ किया है— 
अहतं यन्त्रनिर्मृक्तं वास: प्रोतं स्वयम्भुवा । 
शस्तं तन्माङ्गलिक्येषु तावत्कालं न सर्वदा ॥ 
“यन्त्र (कल) से निकले वस्त्रको ब्रह्माने अहत कहा है, वह माङ्गलिक 
-कार्योमें उतने ही समयके लिये प्रशस्त कहा गया है, सदा नहीं । 
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ईंषद्धौत॑ नवश्वेतं सदशं यन्न घारितम्‌। 
अहतं तद्‌ विज्ञानीयात्‌ सर्वकमंख पावनम्‌ ॥ 
( स्मृतिरत्नावली ) 
'जो वस्त्र रजक ( धोबी ) से अन्य पुरुषद्वारा धोया गया हो; 
नवीन, सफेद, दशायुक्त हो तथा जो पहले न पहना गया हो, उसे 
:-'अहत जानना चाहिये । वह सब कर्मोमें पवित्र है ।' 
अधौते कारुधौते च परिदध्यान्न वाससी । 
अहते तु परीदध्यात्‌ सर्वकर्मणि संयतः ॥ 
( हेमाद्रि ) 
दीक्षित या ब्रती ( नियमवान्‌ ) पुरुष न धोये हुए और धोबीकेः 
घोये हुए वस्त्रोंको न पहने । अहत ( सदश दशायुक्त ) वस्त्रोंको 
सब कर्मोमें पहनना चाहिये ।' 
स्वयं धौतेन कर्तव्या क्रिया धर्म्या विपश्चिता । 
न तु नेजकधोतेन नोपशुक्तेन वा क्वचित्‌ ॥ 
( हेमाद्रि ) 
विद्वानु पुरुषको स्वयं अपने हाथसे धोये हुए वस्त्रसे धामिक 
क्रिया करनी चाहिये, किन्तु धोबीके द्वारा धुले हुए अथवा जिसे 
पहन कर भोजन आदि किया गया हो, ऐसे उपभुक्त ( पहले पहने 
हुए) वस्त्रसे धामिक कर्म कभी नहीं करना चाहिये ।' 
अहतं दासो धौतं वा &अमोत्रण आच्छादयीत ।' 
( पारस्करगृह्यसूत्र ) 
अथवा अहत ( सदश दशायुक्त ) वस्त्र यदि धोबीके द्वारा न 
धोया गया हो, धोबीसे अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुषके द्वारा धोया 


गया हो तो उसे धर्मकर्म में पहनना चाहिये ।' 


१ नेजको रजकः । 
#अमोत्रेण-अरजकेन । 


यज्ञ-्मीमांसा २२९ 
यज्ञादिमे त्याज्य वस्र 


न स्यूतेन न दुग्धेन पारक्येन विशेषतः । 
मूषकोत्कीर्णंजीर्णेन कर्म कुर्याद्‌ विचक्षणः ॥ 
( महाभारत ) 


'फटे हुए, जले हुए, दूसरेके, चूहेने जिसे काटा हो, पुराना हो, 
ऐसे कपड़ोंसे विद्वानु पुरुष कर्म न करें ।' 


न रक्तमुल्बणं& वासो न नीलं च प्रशस्यते । 
मलाकतं च दशाहीनं वरज येदस्बरं बुधः ।। 
( आचारादर्शं ) 
वस्त्र न अत्यन्त लाल और न अत्यन्त नीला प्रशस्त है । मलिन 
( मलयुक्त) और दशासे विहीन ( किनारा रहित ) वस्त्रका 
विद्वान्‌ पुरुष परित्याग करे । 


न रक्तमुल्बणं वासो न नोलञ्च प्रशस्यते । 
दशाहीनं मलाक्तञ्च वर्जयेत्‌ कुत्सितं बुध: ॥ 

( भूगु: ) 
अधौतं क्षारयोतं च पूर्वेय्युप्नंतमेव च। 
यमेतदसम्बद्धं सर्वकमंसु वज्जयेत्‌॥ 
। ( याज्ञवल्क्य: ) 


“बिना धोया हुआ, सोडा, सज्जी आदिसे पका कर घोया हुआ 
और पहले दिन पहना हुआ ये तीनों प्रकारके वस्त्र धर्म-कमेमें 
पहनने योग्य नहीं हैं, इनका सब कर्मोमें परित्याग करना चाहिये ।' 


ROS: तत 
£उल्बणम्‌-प्रव्यक्तम्‌, एतञ्च रक्तविशेषणम्‌, तेनात्यच्तरक्तमित्यथ: ६ 
उल्बणमचलमिति केचित्‌ ` म 
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काषायं कृष्णवस्ञ वा मलिनं केशाद्‌ षितम्‌ । 
जीण नीलं सन्धितं च पारक्यं मथुने धृतम्‌ ॥ 
छिन्नाग्रमुपवस्त्रं च कुत्सित धर्मतो विदुः । 

(व्या घ्रपादः) 

गेरुवा, काला, गन्दा, जिसमें क्षौर समयके बाल लगे हों, 
पुराना, नीले रंगका, जिसमें छिद्र हों, दूसरेका हो, जिसको धारण 
कर स्त्री-प्रसद्ध किया हो, जिस उपवस्त्रका किनारा या अंचल 
फट गया हो, ऐसे वस्त्रोंको धर्मादि कार्योके अयोग्य कहा है।” 

काषायं वृष्णवस्त्र॑ चा मलिनं केशार्दाषतम्‌। 
छिन्नाग्रश्चोपवस्त्रश्च कुत्सितं धमंतो चिदुः॥ 
( जातूकण्यंः ) 

ईषद्धौतं स्त्रिया धौतं शाद्रधौतं तथैव च। 
प्रसारितं यमदिशि गर्हितं सर्वकमंसु॥ 
(गर्गः) 

'रजकसे भिन्न पुरुषद्वारा धोया गया अथवा एक बार धोया 
हुआ, स्त्रीके द्वारा धोया हुआ और शूद्रके द्वारा धोया हुआ एवं 
यमको दिशा (दक्षिण दिशा) में फैलाया हुआ वस्त्र समस्त कर्मोमें 
त्याज्य है ।” 

गृद्यसंग्रहमें लिखा है- 

कटिवेष्ट्यं तु यद्वस्त्रं पुरीषं येन वा ऊतम्‌ । 
मत्र-मेथुनकृद्धस्त्र॑ धमकार्ये विवजयेत्‌॥। 
कमरमें बाँधनेका वस्त्र अर्थात्‌ लंगोटा, चहृर, जिसको पहन 
कर पाखानेमें जाय, पेशाब करे, स्त्री-प्रसङ्ग करे, ऐसे वस्त्रोंको धर्मे- 
कायमें व्यवहार नहीं करना चाहिये । 
अन्यत्र भी कहा है-- 
न कुर्यात सन्धितं वस्त्र देवकर्माण भमिप। 
न दग्घं न च चे छिन्नं पारक्यं न तु धारयेत ।॥ 
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“घामिक कार्योमें सिले हुए, जले हुए, फटे हुए तथा दूसरेका 
वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए ।' 


यज्ञादिमें आद्र वस्र धारणका निषेध 


आद्रचासास्ठु यः कुर्याज्जपहो मप्रतिग्रहान्‌। 

सब तद्राक्षसं विद्यात्‌ बहिजाँचु च यत्क्ृतम्‌॥ 

यज्जले शुष्कवस्त्रेण स्थले चेवाद्रचासखा । 

जपो होमस्तथा दानं तत्सचं निष्फलं भवेत्‌ । 

( आपस्तम्बः ) 
जो मनुष्य गीले कपड़ेसे जप, होम, प्रतिग्रह आदि कमे करें 
अथवा जानु (घुटने )के बाहर हाथ निकाल कर करे, वह राक्षस 
कर्म कहा जाता है । जलमें सूखे कपड़ेसे, स्थलमै गीले कपड़ेसे किये 

हुए जप, होम, दान आदि सभी कृत्य निष्फल होते हैं।' 


यज्ञादिमें नील रंगके विहित बस्त्र 


केवलं पट्टसूत्रे च नीलीदोषो न विद्यते। 
द्रव्यान्तरयुता नीली न दुष्यति कदाचन ॥ 
( याज्ञवल्क्यः ) 
केवल रेशमी वस्त्र पर ही नील रंगका दोष नहीं होता है, 
परन्तु दूसरे द्रव्यसे युक्त नील वस्त्रको दूषित नहीं समझना चाहिये ।” 
कस्बले पट्टवस्त्रे च नीलीरागो न दुष्यति। 
स्त्रोणां क्रीडारथंसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥ 
(आचारचिन्तामणि) 
'कंबलमें, रेशमी वस्त्रमें, स्त्रीके साथ रति किये गये वस्त्रे 
तथा विस्तरमें नील रंगका रहना निषिद्ध नहीं होता है ।? 


है ||| । 
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नीलीरकतेन घम्जेण यत्कमं कुरुते नरः । 
स्नानं दानं तथा होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ ॥ 
वृथा तस्य महायज्ञा नीलीरक्तस्य धारणात्‌ | 

| ( भविष्यपुराण ) 


“नीलसे रंगे हुए बस्त्रसे मनुष्य स्नान, दान, होम, स्वाध्याय, 
पितृ-तर्पण तथा महायज्ञ आंदि जो भी कार्य करता है, उसके सभी 
कमे नील वस्त्र धारणसे व्यर्थ हो जाते हैं ।' 

` स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पिठ॒तर्प एम्‌ । 
“ वृथा तस्य महायज्ञा नोलीवस्त्रस्य धारणात्‌ ।। 
(अङ्गिरःसं हिता) 


नील रंगके वस्त्रको धारण कर जो मनुष्य स्तान, दान, 
जप, हवन, वेदका स्वाध्याय, तर्पण और महायज्ञ करता है, उसके 
सभी कमं व्यर्थ होते हैं।' 
नोलीरक्तं च यद्‌ वस्त्रं दूरतः परिवजेयेत्‌ । 
द्रव्यान्तरयुता नीली न दुष्यति कदाचन ॥ 
केवलं पट्टसूत्रे च नीलोदोघो न विद्यते। 
® To > 
स्त्रिया वस्त्रं सदा त्याज्यमन्यवस्त्र विवजयेत्‌ ।। 
( याज्ञवल्क्य: ) 


“नीलसे रंगे हुए वस्त्रका दूरसे ही त्याग कर दे, परन्तु दुसरे 
द्व१व्यसे युक्त नीले वस्त्रको त्याज्य नहीं समझना चाहिये । केवल 
रेशमी कपड़े पर ही नीलका दोष नहीं है । स्त्रीका वस्त्र तथा अन्य 
किसी व्यक्तिका भी वस्त्र शुभ-कार्योमें सवंथा' त्याज्य है ।' हि 
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नील रंगक्के वस्त्र धारण करनेका प्रायश्चित्त 


नीलीरक्तं यदा वस्त्रं ब्राह्मणोऽङ्गेषु धारयत्‌ । 
अहोरात्रोषतो भृत्वा पञ्चगव्यन शुद्ध्यति ॥ 
( आपस्तम्बसंहिता ६।४ ) 


“ब्राह्मण यदि नीले रंगे हुए वस्त्रको धारण करे, तो वह एक 
रात और दिनका पूर्ण उपवास करके पद्चगव्यद्वारा ही शुद्ध हो 
सकता है ।? 

नीलीरक्तं यदा वस्चमज्चानेन तु धाण्येत्‌ । 
होरात्रोपितो भृत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ 


अङ््िरःसहिता 


'अज्ञानसे नील रंगके वस्त्रको पहननेसे अहोरात्र उपवास 
करके और पञ्चगव्यका प्राशन करके शुद्धि होती है ।' 


यज्ञादिमें एक वस्त्र धारणका निषध 


>< नैकवस्त्रो द्विज: कुर्याद्गोजनं च सुरार्चनम्‌ । 

तत्सर्वमखुरेन्द्राणां ब्रह्मः भागमकल्पयत्‌ ॥ 

( व्याघ्रपादः ) 
'ब्राह्मणको उचित है कि वह एक कपड़ा शरीरमें धारण कर 
भोजन अथवा देवाराधन न करे, क्योंकि ब्रह्माने ऐसा करना 
असुरोंके. लिये ही आदेश किया है ।' 


2८ सव्यादंसात्परिभ्रष्टकटिदेशे घृताम्बरः । 
एकवरस्त्रं तु तं विद्याद्‌ दैवे पित्र्ये च वर्जयेत्‌ ॥ 
४ - ( शातातपः ) SRN 
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होमदेवाचंनाद्यासु क्रियास्वाचमने तथा । 
नैकवस्त्रः प्रवत्तेत #द्विजवाचनिके जपे॥ 
( विष्णृपुराण ३।१२।२० ) 
“होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओंमें, पुण्याहवाचनमें और 
जपमें एक वस्त्र धारण करके कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिये 
( अर्थात्‌ शुभ कार्योमें उपवस्त्रके सहित प्रवृत्त होना चाहिये ) ।' 


न दानजपहोमेषु श्रद्धाध्ययनकर्मस । 
एकवस्त्र: प्रवर्तेत द्विजबाचनिके तथा॥ 
( भविष्यपुराण ) 


“एक वस्त्र पहन कर दान, जप, होम, श्राद्ध, अध्ययन तथा 
अन्यान्य शुभ कर्मोमें एवं ब्राह्मणवरणमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये 
अर्थात्‌ एक वस्त्र पहन कर ये कार्य नहीं करने चाहिये ।' 

स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । 
नैकवस्त्रो द्विज: कुर्याच्श्राद्वभोजनसत्क्रियाः ॥ 
( योगियाज्ञवल्क्यः ) 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय,. 

पितृत॒पंण, श्राद्ध, भोजन और सत्कर्म एक वस्त्र पहन कर न करे ।' 


पकचस्त्रो न भुञ्जीत श्रोते स्मार्ते च कर्मणि । 

न कुर्यादवकार्याणि दानं होमं जपं तथा ॥ 

(गोतम: ) 
“एक वस्त्र पहन कर भोजन न करे। श्रौत और स्मार्तं कर्ममें 
देवकार्य ( पूजन आदि ), दान, होम और जप भी एक वस्त्र पहन 


कर न करे।' 


#द्विजवाचनिके-द्विजस्वस्तिवाचने । 
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खर्डवस्त्रावुतश्थेव वस्त्राधालस्बितस्तथा । 
उत्तरीयव्यपेतश्च तत्कृतं निष्फलं भवेत्‌॥ 
( मनुः ) 

“खण्डित वस्त्र पहन कर तथा आधा वस्त्र पहनकर आधा शरीर 
पर लटका कर उत्तरीय वस्त्र-रहित होकर जो कर्म किया जाता है 
वह निष्फल जाता है ।' 

यज्ञादिमें काषाय वस्त्रके धारणका निषेध 


काषायवासा यान्‌ कुरुते जपहोमप्रतिग्रहान्‌। 
न तद्देचगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ॥ 

कर्ता काषाय (गेरुवा) वस्त्र धारण कर जिन जप, होम और 
प्रतिग्रहोंको करता है तथा हव्य और कव्योंमें ( दैव पित्र्य कर्मोमें ) 
जो हविष्‌ या कव्य प्रदान करता है, वह देवताओंको प्राप्त नहीं 
होता है ।' 

काषायवासाः कुरुते जपहोमप्रतग्रहान्‌। 
~ ७ ८) [0.0 

न तद्दंवगमं काय हव्यकव्येष्वथो विधिः ॥ 

( बौधायन: ) 

'जो काषाय वस्त्रधारी होकर जप, होम और प्रतिग्रह करता है; 
उसका वह कर्म देवताओं तक नहीं पहुँचता । अतः हव्य-कव्यमें 
अर्थात्‌ दैव एवं पित्र्य क्म॑में काषाय वस्त्र पहनकर कर्म नहीं करना 
चाहिये, यह शास्त्रीय विधि है ।' 


यज्ञादिमं आसुरी ढंगसे बस्त्र-धारणका निषेध 


Er स्नाने दाने जपे होमे दैवे पित्र्येच कमणि । 
बध्नीयान्नासुरी कक्षां शेषकाले यथारुचि ॥ 
( दानहेमाद्रौ ) 


|, 
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स्नान करते समय तथा दान, जप, होम, देवंसम्बन्धी और 
पितृसम्बन्धी कर्मं करते समय आसुरी कक्षा नहीं बाँधनी चाहिये 
अन्य समयोंमें जेसा रुचिकर हो वेसा करे ।' 
परिधानाद्‌ 'र्वाहः ` कक्षा निवद्धा चाखुरी मता । 
धर्मकर्मणि विद्दद्धिवेजनीया प्रयत्नतः ।। 
( योगियाज्ञवल्क्यः ) 
'दुपट्टे आदि परिधानके बाहर निकले बाँधे गये आँचलको 
"आसुरी कक्षा कहते हैं। जैसे दुपट्टा ओढा उसके पीछेके आँचल 
( दोनों छौर या तो धोतीमें खोंस दिये या दोनों बाँध दिये) 
~घामिक कर्मेमें विद्वातोंको जतनसे उसका त्याग करना चाहिये ।' 
यज्ञादिमें धौतवस्त्र पहनना चाहिये 
जपहोमोपचारेछु धोतवस्त्रपरो भवेत्‌ । 
अलंकृतः शुचिमोनी श्राद्धादौ विजितेन्द्रियः ।। 
( वसिष्ठः ) 
जप, होम आदि शुभ कृत्योंमें धोती पहन कर ही कर्म करना 
-चाहिये और श्राद्ध आदि कृत्यमें पवित्र बस्त्रको धारण कर तथा 
“जितेन्द्रिय एवं मौनी बनकर श्रद्धा पूर्वक कर्म करना चाहिये ।' 
यज्ञादिमें स्त्रीको एक वस्त्र धारण करनेका निषेध 


एकवस्त्रा तु या नारी मुक्तकेशा व्यवस्थिता । 
न साऽधिकारिणी ज्ञेया श्रौते स्मार्ते च कर्मणि ॥ 
( विधानपारिजात ) 


-बहिः-बहिनिर्गंता । | 
२-कक्षा पश्रादः्चलम्‌ । कक्षा परिधानग्रन्थिः, सा च परिधानवस्त्रादु- 


-परिवेष्टनादिना बेहिः न कार्येति केचित्‌ । कक्षा वस्त्रोभयप्रान्त इत्यन्ये । 
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जो स्त्री एक वस्त्र पहने हो, जिसके केश खुले हों और जो 
अव्यवस्थित हो ( लौकिक मर्यादाका पालन न किये हो ) उसे श्रोत: 
और स्मार्ते कर्म करनेकी अधिकारिणी नहीं जानना चाहिये ।' 
धोबी से धुलाया हुआ वस्त्र अपवित्र हे 
रजकैः क्षालितं बस्त्रमशुद्धं कवयो विदुः । 
हस्तप्र्तालनेनेच पुनवस्त्रश्च शुद्ध्यति ॥ 
( पद्मपुराण, सुष्टिखण्ड ८६।५३ ) 
“विद्वान पुरुष धोबीके धोये हुए वस्त्रको अशुद्ध मानते हैं। धोबीसे 


धुले हुए वस्त्रको अपने हाश्रसे पुन: धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध 
होता है ।' 


यज्ञादिमें नूतन वस्त्र घारणकी आवश्यकता 
उत्सवेषु च सर्वेषु गोत-बत्तविनोदने । 
दानकर्मणि यज्ञे च तथा युद्धे ऋतूत्सवे ॥ 
जनेनेवास्बर धायं न दुष्यति कदाचन। 
समस्त प्रकारक उत्सवोमें, माङ्गलिक 'गायनमें, नतेनमें 
(नाचमें), खेल-कूदमें, दानकर्ममें, यज्ञमें, युद्धमें और वसन्त आदि 
उत्सवोंमें मनुष्योंको नवीन वस्त्र ( कोरा वस्त्र) धारण करना 
चाहिये, ऐसे अवसरों पर नवीन वस्त्र धारण करना दूषित नही 
समझा जाता है ।! 


यज्चादिमे ग्राह्य वृक्ष 


पलाशाऽश्वत्थन्यग्रोधप्लक्षवैकङ्कतोद्भवाः । 
चैतसोदुस्बरौ बिल्वश्वन्दरः सरलस्तथा॥ 
शालश्च देवदारुश्च खदिरश्धात याशिकाः 


( ब्रह्मपुराण). 
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र| 'पलाश ( ढाक ), पीपल, वट, प्लक्ष (पाकर), वैकङ्कत, बेंत, 
| गूलर, बेल, चन्दन, शाल, देवदारू और कत्था-इनकी लकड़ी याज्ञिक 
“कही जाती है ।' 

पलाशफल्णुन्यग्रोबाः प्लक्षाश्वत्थविकङ्कताः । 

उढुम्बरस्तथा विल्वश्चन्दनो यज्ञियाश्च ये ॥ 

सरलो देबदारुश्च शालश्च खदिरस्तथा । 

समिदथ प्रशस्ताः स्युरेते व्रृक्ता विशेषतः ॥ 

( वायुपुराण ७५।७१-७२ ) 

'पलाश (ढाक), फल्गु, वट, पाकर, पीपल, विकङ्कत ( जिसके 
स्रुवा आदि यज्ञपात्र बनते हैं, जो कठेर नामसे विख्यात है ) गूलर, 
बेल, चन्दन और भी जो यज्ञीय वृक्ष हैँ-सरल, देवदारू, शाल, खै र-- 
॥॥॥॥ ये वृक्ष समिधाओंके लिए विशेष रूपसे प्रशस्त हैं ।' 


यज्ञके योग्य वृक्ष (काष्ठ) न मिलने पर विचार 


'पतेषामप्यलाभे तु सर्वषामेव यज्ञियाः । 
( यमः, शौनकश्च ) 
'यज्ञके योग्य शास्त्रविहित लकड़ी प्राप्त न हों, तो जो लकड़ी 
मिले, वही यज्ञके योग्य कही गई है ।' 


यज्ञादिमें त्याज्य वृत्त 


निवासा ये च कीटानां लताभिर्वे ष्टिताश्च ये । 
अयशिया गर्हिताश्च बल्मीकेश्च समावृताः ॥ 
शकुनीनां निवासाश्च वर्जयेत्तान्‌ महीरुहान्‌ । 
अन्यांश्चेवंविधान्‌ सर्वान्‌ यज्ञियाश्च विवर्जयेत्‌ ॥ 
( वायुपुराण ) 
“जिन वृक्षोंमें कोड़े-मकोड़े रहते हों, जो लताओंसे परिवेष्टित हों 
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“वे यज्ञाह नहीं हैं । इमली, कटहर आदि जो यज्ञादिमें निन्दित हैं 
बबूर आदि काँटेदार वृक्ष, जिनमें दीमकोंने बांबी बना रक्खी हों 
और जिनमें विशेष पक्षी रहते हों ऐसे, और इस प्रकारके अन्यान्य 
सब वृक्षोंको, वे यज्ञाह ही क्यों न हों, यज्ञके काममें नहीं लेना 
चाहिये ।' 
विशीर्णा विदला हृस्वा चक्राः सखुषिराः कशाः । 
दोर्घाः स्थूला घुणजुष्टाः कर्मासद्धिविनाशका: ॥ 
( मरीचिः ) 


'फटे हुए, बिना पत्तेके, बहुत छोटे, टेढ़े-मेढ़े, छिद्रयुक्त, बहुत 
पतले, बहुत लम्बे, बहुत मोटे, घुन आदि कीटोंसे जुष्ट अर्थात्‌ युक्त 
समिधाएँ कर्म सिद्धिकी विघातक हैं ।' 

विशीर्णा विदला ह्वस्वा चक्राः सशुषिराः कृशाः । 

~ ० र? ee (5७ 

दीर्घाः स्थूला घुण दु ष्टाः कर्मसद्धिविनाशकाः ॥ 
( वायुपुराण ) 

“फटी हुई ( चीरी हुई ), बिना पत्तेके, बहुत छोटी, टेढ़ी-मेढ़ी, 
छिद्रवाली, बहुत पतली, बहुत लम्बी, बहुत मोटी, घुनी हुई 
(;जिसमें घुन लगे हों ) ऐसी समिधा कर्मसिद्धिकी विघातक कही 


गई है ।' 
यज्ञादिमें विहित समिधा 


प्रागग्राः समिधो देयास्ताश्च योगेषु पातिताः । 
शान्त्यर्थेषु प्रशस्ताऽऽद्रा विपरीता जिघांसति ॥ 
होतव्या मधुसपिभ्यो दधता क्षीरेण संयुताः । 
प्रादेशमात्राः समिधो ग्राहयाः सवेत्र चेव चा ॥ 

( आह्िकसूत्रावली ) 


जि किक यमय 
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'योजनीय द्रव्य शहद, घी, दही और दूधमें इबोई हुई वे 
समिधाएँ पूवेकी ओर अगला भाग कर अग्निमें ( कुण्डमें ) छोड़नी 
चाहिये । शान्त्यर्थं कर्मोमें आद्रे ( कच्ची ) समिधा प्रशस्त है 
सूखी हुई समिधा मार डालना चाहती है अर्थात्‌ विघातक है । शहद, 
घृत, दही और दूधसे सानकर समिधाओंका होम करना चाहिये । 
अथवा सब कर्मोमें प्रादेशमात्र ( अँगूठा और तर्जनीको फंलानेसे जो 
नाप होती है उसके बराबर ही ) समिधाएँ ग्राह्य कही गई हैं ।' 

नाङगुछादधिका राहूया समित्स्थूलतया क्वचित्‌ | 
न निर्मुक्ता त्वचा चेव न सकोटा न पाटिता ॥ 
( कात्यायनः ) 

'यज्ञमें अंगूठेसे अधिक मोटी समिधा नही डालना चाहिये । 
बिना छिलकाके तथा कीड़ेवाली और फाडो हुई समिधाको भी 
यज्ञमें नहीं डालना चाहिये ।' 

नाङगुष्ठादधिका ग्राह्या समित्स्थूलतया क्वचित्‌ । 
न निर्सुक्तत्वचा चेव न सकीटा न पाटिता॥ 
प्रादेशान्नाधिका नोना न खशाखा विशाखिका । 
न सपर्ण न निर्वीर्या होमेषु तु विजानता ॥ 

'हवनकी समिधा ( लकड़ी ) अंगुठेसे अधिक मोटी न हो और 
उसकी छाल छुटी हुई न हो अर्थात्‌ छालके सहित समिधा हो और 
उसमें कीड़े-मकोड़े न लगे हों तथा सड़ी-गली न हो। समिधा एक 
बीतेसे अधिक अथवा कम न हो और उसमें अनेक शाखा-प्रशाखा भी 
न हों अर्थात्‌ सीधी हों। समिधा पत्तोंवाली और कमजोर न हो, 
इस प्रकारकी समिधा हवनके लिये प्रशस्त कही गई है ।' 

प्रादेशान्ताधिका नोना न च शाखासमन्विता । 
न त्वग्घीना न निर्वीयाँ होमेषु तु विज्ञानता ॥ 
( आह्िकसूत्र ) 
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ताः पालाश्यः परा वापि यज्ञिया द्वादशाङगुलाः । 
ऋवक्राश्चाप्यशुष्काश्च सत्वचो नित्रणाः समाः ॥ 
दशाङणुला वा विहिताः कनिध्डाङगुलिसस्मिताः । 
घादेशसाचा चाऽलामे होतव्याः सकला अपि॥ 
( वायवीयसं हिता ) 
'समिधाएँ पलाशकी होती हैं अथवा यज्ञिय अन्य वृक्षोंकी 
भी होती हैं वे बारह अंगुल लम्बी, सीधी, आद्रे (बिना सूखी हुई), 
त्वचायुक्त, ब्रणरहित और सब बराबर होनी चाहिये । अथवा दस 
अंगुलकी भी शास्त्रसे विहित हैं, बे कनिष्ठिका ( कानी ) अंगुली- 
के बरावर मोटी हों। अथवा प्रादेशमात्र ( अंगुठा और तर्जनी 
अंगुली फैलानेसे जो लम्वाई होती है उसे प्रादेश कहते हैं ) उसको 
नापकी हों ।? 
यदि उपयुक्त लक्षणवाली पलाश आदि यज्ञिय वृक्षोंकी समिधाएँ 
न मिल सकें; तो अश्वत्थ-खदिर-रोहितक-उदुम्बर आदि सब 
वनस्पतियोंकी &समिधाओंका हवन करना चाहिये । 


शुद्रके द्वारा लाई हुई समिधा आदिसे हवन करनेका निषेध 


समित्पुष्पकुशादीनि ब्राह्मणः स्वयमाहरेत्‌। 
शुद्रानीतैः क्रयक्रीतै. कमं कुर्वन्‌ बजत्यधः ॥ 
( आचारप्रदीप ) 
“समिधा, पुष्प, कुशा आदिको ब्राह्मण स्वयं लाकर काममें लेवे ॥ 
शूद्रके हारा खरीदकर लाई हुई समिधा आदिसे हवन-कर्मेको करने- 
वाला मनुष्य नरकमें जाता है ।' 


& तिन्दुक-घवल-आ म्र-निम्ब-राज वृक्ष-शा ल्मलि-कोविदारक-विभीतक- 
श्लेष्मातक-इन कटीले वृक्षोंको छोड़ देना चाहिये । 
१६ 


यज्ञ-मीमांसा 
शृद्रके द्वारा स्पर्श की गई आहुतिसे यजमानकी हानि 
'अस्वग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसस्पकदूषिता ।? 
( लिङ्गपुराण ) 
दूषित हे, वह अस्वर्ग्य (नरक)को 


द 


“जो आहुति शूद्रके सम्पकसे दू 
देनेवाली होती है ।' 
$ इई वस्तओंका शि 
शूद्रद्वारा लाई हुई समिधा आदि वस्तुओंका शुद्धिप्रकार 
यज्ञादिमें शूद्रादि (द्विजेतर) द्वारा लाई हुई कुशा, समित्‌ आदि 
वस्तुओंकी शुद्धि “पवमान अनुवाक?! के द्वारा प्रोक्षण करनेसे शुद्धि 
होती है, यह “संस्कार रत्नमाला'में लिखा है । 
नवग्रहोंकी समिधा 
अर्कः पलाशाः खदिरो ह्यपामार्गश्च पिप्पलः । 
ओदुम्बर शमी दूर्वां कुशाश्च समिधो नव॥ 
( संस्कारगणपति ) 
“अक ( मदार ), पलाश, खदिर (खैर ), अपामार्ग (चिचड़ा), 
पीपल, औदुम्बर ( गूलर ), शमी, दूर्वा और कुशा-ये ग्रहोंकी नव 
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समिघाएँ कही गई हैं ।' 
अकं: पलाश: खदिरस्त्वपामागोऽथ पिप्पलः । 


उडुस्वरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ॥ 
( याज्ञवल्क्यसंह्विता १।३०२) 


नवग्रहक्की समिधा और हवन-त्रिधि 


अकः पलाशः खदिरस्त्वपामागेऽधर पिप्पलः । 
उदुम्बरः शमी दुर्वा कुशाश्च समिधस्त्विमाः ॥ 
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एकेकस्थाष्टशतकमष्टाविंशति वा पुनः। 
होतव्या मधुसर्पिभ्याँ दध्ना चेव समन्विताः ॥ 
प्रादेशमात्राः समिय: सरला अपलाशिनी:। 
समिधः कल्पयेत्‌ प्राज्ञः सर्वकर्मसु सर्वदा ॥ 
( सत्स्यपुराण ) 
आँक (आख), पलाश ( टेंसू ), खैर, अपामार्ग, पीपल, गुलर, 
शमी, दूब और कुश-ये नवग्रहोंकी नौ समिधाएँ कही गई हैं। 
एक-एक ग्रहके लिए १०८ अथवा २८ शहद और घीसे अथवा दही- 
से युक्त प्रादेशमात्र ( अंगुठा और तज्जनी अंगुली फॅलानेसे जो 
नाप आवे उस नापकी) समिधाओंका हवन करना चाहिये । सदा 
सब :कमोमें बुद्धिमान्‌ पुरुषको सीधी बिना पत्तेको प्रादेशके बराबर 
( अंगुठा और तर्जनी फेलानेसे जो नाप होती है उस नाप की) 
“समिधा बनानी चाहिये ।' 


यज्ञार्थं पीपलके वृक्षको काटने पे लाभ 


“यज्ञार्थं च्छेदितोऽश्वत्थः सर्वारोम्यप्रदो भवेत्‌ ।' 
( पद्मपुराण ) 
'यज्ञ-कार्येके लिये पीपलके वृक्षको काटनेसे मनुष्य सब प्रकारके 
-आरोग्यको प्राप्त करता है ।' 


पीपछके बृश्चके नीचे इवनादि करनेसे लाभ 
अए्वत्थमूलमासाद्य तपो होम: सुराचंनम्‌। 
अक्षयं मुनिशार्दूल ब्ह्मणों बचने यथा॥ 

है मुनिवर ! पीपलके वृक्षके नीचे बेठकर तप, हवन, जप और 


'देव-पूजन करनेसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्माजीका 
कथन है ।' 


२४४ यज्ञ-मीमांसा 


- यज्ञादिमें प्रशस्त आसन 


शमी काश्मरी शब्लः कदंबो वरणस्तथा । 
पञ्चासनानि शस्तानि श्राद्ध देवाचने तथा॥ 
(श्रादधकल्पलता) 
“शमी, गम्भारी ( खम्भारी ), शोणवृक्ष, कदंब और वरुणद्वुर 
( खैर ) इन पाँच प्रकारके वृक्षोंके आसन श्राद्ध और देवाचेनमें 
प्रशस्त गहे गये हैं ।' 
कौशेयं कस्वलं चेव अजिनं पट्टसेच च। 
दारुजं तालपत्रं वा आसनं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
“रेशम, कंबल, मृगचमं, काष्ठ और तालपत्र इनका:आसन 
शुभ कार्योके लिये बनाना चाहिये ।' 


यज्ञादिमे त्याज्य आसन 


आयसं वजयित्वा तु. कांस्यसीसकमेव च ।' 
( देवीभागवत ) 


'यज्ञादिमें लोहेका, कांसेका और सीसेका आसन छोड़कर काष्ठ, 


वस्त्र आदिके आसन उपादेय हैं ।' 
विभिन्न आसनके विभिन्‍न फल 


कृष्णाजिने ज्ञार्नार्साद्वर्मोक्षश्री व्याघचर्मणि । 
बंशाजिने व्याधिनाश: कम्बले दुःखमोचनम्‌ ॥ 
अभिचारे नीलचण रक्त वश्यादिकर्माण । 
शान्तिके कम्बल: प्रोक्त: स्वेष्टं चित्रकम्बलम्‌ ॥ 
वंशासने तु दारिद्रयं पाषाणे व्याधिसम्भवः । 
धरण्यां दुःखसम्भ्‌तिर्दोभाम्यं छिद्रदारुजे ॥ 
तणे धनयशोहानिः पल्लवे चित्तविभ्रमः ॥ 


यज्ञ-मी मांसा २४५ ; 


'काले मृगचर्म पर ज्ञानसिद्धि होती है, व्याप्न चर्म पर मुक्ति- 
श्राप्ति, वंशवल्कल पर व्याधिसे मुक्ति तथा कम्बल पर दुःखनिवृत्ति 
होती है । अभिचार कर्ममें (मारण, मोहन, उच्चाटन आदिमें) नीला 
आसन, किसीको वशमें करनेक्रे लिए किये जा रहे कमंमें लाल आसन 
होना चाहिये । ग्रहपीड़ा, महामारी आदिको शान्तिके निमित्त किये 
जा रहे कर्ममें कम्बलका आसन कहा गया हे । चित्र कम्बल समस्त 
कार्योके लिये कहा गया है । बांसके आसन पर दरिद्रता, पत्थर पर 
उ्याघि, भूमि पर दु:ख, छिद्रवाले काठ पर दोर्भाग्य, तृणासन पर धन 
और यशका नाश तथा पल्लवासन पर चित्त-भ्रम होता है ।' 


सनका परिमाण 


चतुविशत्यङ्गुलैस्ठु दीर्घं काष्ठासनं मतम्‌ । 
बोडशाक्ञुलविस्तीणंमुत्सेचे चतुरङ्जुलम्‌ ॥ 
पञ्चाङुलं वा कुर्यांत नोच्छ्रितं चात्र कारयेत्‌ । 
चस्त्रं छिहस्तान्नो दोघ साद्धहस्तान्न विस्ततस्‌ ॥ 
ज्यकुल लु तथोच्छायं पूजाकर्मण संभ्रयेत्‌ । 
सर्वेषां तैजसानां च आसनं श्रेष्ठमुच्यते ॥ 


( कालीपुराण ) 


'काठके आसनका परिमाण चौबीस अंगुल लम्बा, सोलह अंगुल 
चौड़ा और चार अंगुल ऊचा माना गया है । अथवा पाँच अंगुल ऊँचा 
करे । यज्ञमें इससे ऊंचा नहीं बनवाना चाहिये । वस्त्रका आसन दो 
हाथसे अधिक लम्बा ओर डेढ़ हाथसे अधिक चौड़ा नहीं होना 
चाहिये । पुजादि कर्ममें {तीन अंगुल .ऊंचा आसनका ग्रहण उचित 
है। पूर्वोक्त लोह, कांसा और सीसेको छोड़ करके सभी धातुओंका 
आसन श्रेष्ठ कहलाता है ।” 


TT 
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२४६ यज्ञ-मीमांसा 


यज्ञादिमें त्याज्य पदार्थ 


भावदुष्डं क्रियादुष्टं कालदुध्डं तथैव च। 
सर्गदुष्टं जातिदुष्टं वर्जयेद्‌ यज्ञकमणि ।। 
( वृद्धहारीतस्मृति ११।११२ ) 
'यज्ञञकमेमें भावदुष्ट, क्रियादुष्ट, कालदुष्ट, संसर्गदुष्ट तथा 
जातिदुष्ट-इन पदार्थोका त्याग करना चाहिये ।' 
रूपतो गन्धतो वाप यच्चाभच्येः समं भवेत्‌ । 
भावदुष्टं च तत्प्रोक्तं मुनिभिर्धसंपारगेः ॥ 
( वृद्‌धहारीतस्मृति ११।१२३ ) 
जो पदार्थरूपसे अथवा गन्धसे भी अभक्ष्य पदार्थोके सहश हो, 
उसे धर्मेके पारङ्गत मुनियोंने 'भावदुष्ट' कहा है ।' 


आरनालं च मद्यं च कररनिर्मथितं दधि । 
हस्तदत्तं च लवणं क्षीरं घृतपयांसि च ॥ 
हस्तेनोद्ध्व॒त्य तोयं च पीतं वक्त्रेण वैकदा । 
शब्देन पोतं भुक्तं च गव्यं ताम्रेण संयुतम्‌ । 
क्षीरं च लवणोन्मिश्रं क्रियादुष्टमिहोच्यते ॥ 

( वृद्धहारीतस्मृति ११।१२५-१२६ ) 


'आरनाल ( काञ्जिक ), मद्य, हाथसे मथा हुआ दही, 
हाथसे या हाथमें दिया गया नमक, दूध, घी ओर जल, हाथसे उठा- 
कर मुँहसे एक बार पीया हुआ जल, बोलते हुए पीया और खाया 
गया, तांबेके पात्रसे संयुक्त गोदुग्ध तथा नमक मिला हुआ दूध-ये 
सब 'क्रियादुष्ट' कहे जाते हैं ।' 

प॒कादश्यां तु यच्चान्नं यच्चान्नं राहुदशने । 
सूतके म्रृतके चान्नं शुष्क पर्युषितं तथा ॥ 


यज्ञ-मीमांसा २४७ 


अनिदंशाहगोक्षीरं षष्ठयां तैलं तथापि च । 


नदोष्त्रसमुद्रगाखु सिहककटयोजेलम्‌ ॥। 
निःशेषज्ञलवाप्यादौ यत्प्रविष्टं नवोदकम्‌ । 
नातीतपश्चरात्रं तत्कालडुष्ट मिहोच्यते ॥ 


(वृद्धहारीतस्मृति ११।१२७-१२९) 
'एकादशीके दिन "अन्न ( भात, रोटी, पुड़ी आदि ), ग्रहणके 
समयमें अन्न, जननाशौच तथा मरणाशोचमें अन्त, सुखा अन्न, 
वासी अन्न, व्यायी गौका दश दिन बीतनेके पहलेका दूध, षष्ठी 
तिथिमें तेल, श्रावण और भाद्रपद महीनोंमें उन नदियोंका जल 
जो समुद्रगामिनी नहीं हैं। निःशेष जलत्राली ( सूखी ) बावडी 
आदिमें प्रविष्ट नूतन जल जबतक पाँच राते न बीते, तब तक के 
सब 'कालदुष्ट' कहे जाते हैं ।' 
शैबपाषण्ड पतिते निकम स्यैनिरीश्वरेः । 
अवेऽणत द्वि जे देह रिवासरभोक्लाभिः । 
श्व-काकसूकरोष्ट्राये रूवक्यासूतिकादिभिः ॥ 
पुंश्चलीभिश्च नारीभिव्रंषलीपतिभिस्तथा ।। 
दष्टं स्पृष्टं च दत्तं च भुक्तशेषं तथैव च। 
अभक्ष्याणां च संयुक्तं संसं दुष्टसुच्यते ॥ 
( वृद्धहारीतस्मृति ११।१३०-१३२ ) 
शवों (माहेश्वर आदिको), पाखण्डियों ( बेदविरुदुध आचरणे 
कारियों ), पलित ( स्वधर्म भ्रष्ट ) पुरुषों, कर्म भ्रष्ट ( विकर्मेस्थ ), 
ईश्वरको न माननेवाले ( नास्तिक ) अवैष्णव, द्विजों ( ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्यो), शूद्रों और एकादशीके दिन अन्नभोजी 
पुरुषोंसे, कुत्ते, कोए, सूअर, ऊंट आदिसे तथा रजस्वला, सूतिका 


१. अद्यते यत्तदन्नम्‌ ।? 


२४८ यज्ञ-मीमांसा 


( सौरीके पञ्चगव्यके होम, प्राशन आदि द्वारा शुद्ध होकर जबतक 
बाहर न आवे ऐसी जच्चा), व्यभिचारिणी स्त्रियों तथा व्यभिचारी 
पुरुषोंसे देखा गया, छूश्रा गया, दिया गया तथा उनके भोजनसे 
बचा हुआ एवं अभक्ष्य (लसुन) आ।दिसे संयुक्त अन्त “संस गं दुष्ट' 
कहलाता है ।' 
बिम्बं शिग्रुं च कालिङ्गं तिलपिव्दं च मूलकम्‌ । 
कोशातकीमलावुं च तथा कट्फलमेव च ॥ 
बालिका नारिकेलादि जातिदुर्टमहोच्यते । 
एवं सर्वाण्यभक्ष्याणि तत्सङ्गान्यपि सन्त्यजेत्‌ ।। 
( व॒द्धहारीतस्मृति ११।१३३-१३४ ) 
“बिम्ब (बिम्बी फल अर्थात्‌ कुन्दरू), शिग्रु (एक प्रकारका साग 
या सहिजन ), कालिङ्ग ( भूरा (सफेद) कुम्हड़ा यानी पेठा ) 
तिलपिष्ट ( तिलकी खली ), शलगम, तोरई, तुम्बा, कायफल, 
वालिका, नारिका (नालिका) इत्यादि 'जातिदुष्ट' कहे जाते हैं ।' 
इस प्रकारके सब अभक्ष्योंका एवं उनसे संसृष्ट वस्तुओंका 
भी त्याग करना चाहिये । 


पञ्चामृत ओर उसका परिमाण 


गव्यमाज्यं दधि क्षीरं माक्षिक शार्करान्त्रितम्‌। 
एकत्र मिलितं ज्ञेयं दिव्यं पञ्चास्टृतं परस्‌ ॥ 
( धन्वन्तरिः ) 

'पञ्चासूतं दधि क्षीरं सिता मधु घत स्सृतम्‌।' 
( हेमाद्रौ ) 


गोटुग्धेनेव दधिना गोघृतेन समन्वितम्‌ । 
गङ्गाजलेन मधुना युक्तं पञ्चास्ूतं प्रियम्‌ ॥ 


यज्ञ-मीमांसा द २४६९ 


'गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गङ्गाजल और सहत-इन पाँचों 
चस्तुओंसे बना हुआ प्चामृत भगवानुको प्रिय होता है ।' 

शर्करा मधु दुग्धं च घृतं दधि समांशकम्‌ । 
पञ्चाखुतमिदं प्रोक्तं देहशुद्धौ विधीयते ॥ 
(महानिर्माणत्तन्त्र) 

“चीनी, सहत, दुग्ध, घृत और दघि थे सब चीजें बराबर मात्रामें 
एकत्रित करने पर पञ्चामृत कहा जाता है, जिसका विधान 
शरीर-शुद्धिके लिये कहा गया है ।' 

च्तोरादू दशसुणं दध्ना घृतेनैव दशोत्तश्म्‌। 
मधुना तद्दशणुणं सितया तु ततोऽधिकम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 

'दुग्धसे दश गुना दधि, दधिसे दश गुना घृत, श्रूतसे दश गुना 
सहत और सहतसे दश गुना चीनी मिलानेसे पच्चाम्मृत होता है ।' 
घृतं क्षीरं तथा नीरं शार्करामधुसंयुतम्‌। 
पञ्चासर्तामदं ख्यातं प्रत्येकं तु पलं पल्‌ ॥ 

( कौलावतीनिर्णय ) 

'सहतसे युक्त घृत, दुग्ध, गंगाजल और चीनी-ये पाँचों वस्तुएँ 

एक-एक पल होनेसे पत्चामृत कहा जाता है ।' 
सर्पिषा द्विगुणं क्षौद्रं क्षोद्राद्‌ द्वियुणशर्करा । 
दध्नश्च द्विगुणं दुग्धं पञ्चाखतसुदाह्ृतम्‌॥ 

'घृतसे द्विगुणित मधु, मधूसे द्विगुणित चीनी, चीनीसे द्विगुणित 
दधि और दघिसे द्विगुणित दुग्धको पञ्चामृत कहते हैं ।' 

“पञ्चद्रव्याणि समान्येव इति आचारेन्दौ । 

'गोदुरघ आदि पाँचों द्रव्य समान रूपमें हों, यह आचारेन्ढुसे 

"लिखा है ।' 


२५० यज्ञ-मीमांसा 
षडङ्ग 

गोमूत्रं गोमयं सर्पिः क्षीरं दधि च रोचना। 

षडङ्गमेतत्‌ परमं मङ्गल्यं सवेदा गवाम्‌ ॥ 

( त्रिष्णसंहिता २३।५८, ५६ ) 
गोमुत्र, गोबर, गोघृत, गोदुग्ध, गोदधि और गोरोचन-ये 
गोओंकी छ: वस्तुएँ षड़ङ्क कही जाती हैं, जोकि सर्वदा परम 

ङ्गलिक होती हैं ।' 
पञ्चगव्य और उसका परिमाण 


गोमत्रं गोमयं चीर दधि सर्पि: कुशोदकम । 
निर्दिष्टं पञ्चगव्यन्तु पवित्रं मुनिपुङ्कवेः ॥ 
( वशिष्ठः ) 
"गोमूत्र, गोवर, दूध, दही, घी और कुशोदक-यह पञ्चगव्य 
श्रेष्ठ मुनियोंद्वारा पवित्र कहा गथा है ।' 
कपिलायाः पलं मत्रमद्धाङग॒ष्ठञ्च गोमयम्‌ । 
क्षीरं सप्तपलं दद्याद्‌ दध्नश्चव पलद्वयम्‌ ।। 
घृतमेकपलं दद्यात्‌ पलमेकं कुशोदकम्‌ । 
( अग्निपुराण १७५।२४-२५ ) 
'वश्चगव्यमें कपिला गौका मूत्र चार भरी, आधे अंगूठेके बरा- 
बर गोबर, दूध अट्टाईस भरी, आठ भरी दही, चार भरी घृत और 


चार भरी कुशोदक देना चाहिये ।' 
गोशकूद द्विगुणं मत्रं दुग्धं दद्याच्चतुरुणम्‌। 
घतं चाष्ट्युणं चेव पशञ्चगव्ये तथा दधि॥ 
( वसिष्ठसंहिता ) 


यज्ञ-मीमांसा २५१- 


'पच्चगव्यमें गोबर, गोबरसे दूना गोमूत्र, उसका चौगुनाः- 
गोदुग्ध, अठगुना घृत और दही देना चाहिये ।' 
पलमात्रं दुग्धभागं गोमूत्रं तावदिष्यते । 
घृतं च पलमात्रं स्याद्‌ गोमयं तोलकठयम ॥ 
दधि प्रपृतिमात्रं स्यात्‌ पञ्चगव्यमिदं स्मृतस्‌ । 
अथवा पञ्चगव्यानां समानो भाग इष्यते ॥ 
( गौतमीये ) 
'गोदुग्ध चार भरी, गोमूत्र चार भरी, घृत चार भरी, गोबर दो : 
तोला और दघि तृलुकमात्र (अर्धाञजलि) ये पः्चगव्प कहे जाते हैं। 
अथवा गौकी पाँचो वस्तुओंको समान भागमें लेता चाहिये । 
गोमृच्रं माषकास्त्वष्टौ गोमयस्य तु षोडश । 
च्तोरस्य द्वादश प्रोक्ता दध्नस्तु दश कीतिता ॥ 
गोम्‌चवद्‌ घृतस्य स्यात्तदर्धं तु कुशोदकम्‌ । 
आठ मासा गोमूत्र, उ मासा गोवर, बारह मासा दूध, दस 
मासा दही, गोमूत्रके बरावर घी और उसका आधा अर्थात्‌ चार 
मासा कुशोदक कहा गया है । 
पलमात्रं तु गोमूत्रमङ्ुष्ठार्धन्तु गोमयम्‌ । 
क्षीरं सक्षपलं ग्राह्यं दधि जिपलमीरितम्‌॥ 
सपिस्त्वेकपलं देयसुद्कं पलमात्रकम्‌ । 
सवेमेतत्तात्रपात्रं स्थितं कुर्याद्यथाविधि॥ 


'पश्चगव्यमें चार भरी गोमूत्र, आधा अँगूठा भर गोबर, अट्टाईस | 


भरी दूध लेना चाहिये । दही बारह भरी कहा गया है। घी चार 
भरी देना चाहिये और केवल चार भरी कुशोदक देना चाहिये । . 
इन सबको विधिपूर्वक तांबेके पात्रमें रखना चाहिये । 

गोमू द्विगुणं क्षीरात्‌ क्षीराध दधि कथ्यते । 

तद्ध गोमयं ज्ञेयं गोमयाध घृतं भवेत्‌॥ 
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“दूधसे गोमूत्र दुगुना, दूधसे दही आधा कहा गया है, दहीका 
आधा गोबर जानना चाहिये एवं गोबरका आवा घी होना चाहिये । 

किसी आचार्यका यह भी मत है कि 

दुग्ध १ तोला, गोमूत्र १ तोला, घृत १ तोला, गोबर २ तोला 
-और दधि ८ तोला-इस हिसाबसे पञ्चगव्य बनाना चाहिये। 


पश्चगव्यके विर्माणकी विधि 


तत्र स्नातायाः गोः गोपत्रमष्टमाघप्रमाणम्‌ । श्वेतगोः शळत्बो- 
डशमाषप्रमाणम्‌ । पीतगोः चीर छादशमाषप्रमाणस्‌ । नीलगो 
-दृधि दशमाषप्रमाणम | कष्णगोघृतं अष्टमाषप्रमाणम । कुशोदकं 
चतुर्माषम्‌। अत्र माषः पञ्चगुञ्जात्मक इति धर्मसन्धो । 
नहलाई गई गोका गोमूत्र आठ मासा, सफेद गायका 
गोबर सोलह मासा, कपिला गोका दूध बारह मासा, काली 
गौकी दही दस मासा, कालो गौका घी आठ मासा और कुशो- 
-दक चार मासा-ये पञ्चगव्यमें पड़ता है। यहाँ पर मासा पाँच 
- रत्तीका लेना चाहिये, ऐसा धमसिन्धुमै कहा गया हे । 
पञ्चगव्यके देवता 
गोमूत्रे वरुणो देवो हव्यवाहस्तु गोमथे। 
क्षीरे शशधरो देवो वायु्ईष्नि समाश्रितः ॥ 
भनु: सर्पिषि संदिष्टो कुशे ब्रह्माधिदेवताः । 
जले साक्षाद्धरि: संस्थः पवित्र तेन नित्यशाः ॥ 
गोसूत्रमें वरुण देवता रहते हैं, योबरमें अर्निदेवका वास है, 


-दुधमें चन्द्रमा स्थित हैं, दहीमें वायुदेव स्थित हैं, घीमें सूर्यदेव 
रहते हैं, कुशमें ब्रह्मादि देवताओंका निवास है एवं जलमें साक्षात्‌ 
“विष्णु रहते हैं, इसलिए जल नित्य पवित्र हैं ।' 
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दक्षिणाका महत्त्व 


(~ 


दक्षिणावन्तो अस्तं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयुः ।? . 
( ऋग्वेद {।१२५।६ ) 
'ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनेवाले' मनुष्य अमरता और दीर्घायुको 
प्राप्त करते हैं ।' 
'दक्तिणासिर्हि यज्ञः स्तूयतेऽथो यो वे कश्चन दक्षिणां ददाति 
स्तूयते एव सखः।' (शतपथब्रा० ६।४।१।११) 
दक्षिणा देनेसे ही यज्ञ और यजमानकी प्रशंसा होती है । 
“एषा ह वे यज्ञस्य.पुरोगची यद्दक्षिणा ।' 
यह जो दक्षिणा है वह यज्ञकी पुरोगवी अर्थात्‌ अग्रगण्य है ।' 
यज्ञो दक्षिणया साथे पुत्रेण च फलेन च। 
कमिणां फलदाता चेत्येवं वेदविदो विडुः॥ 
( देवीभागवत ६।४५।५० ) 
'दक्षिणासे युक्त यज्ञ पुत्ररूप फलके साथ कर्मियों ( कमंकर्त्ताः 


यजमानों ) को फल प्रदान करता है, ऐसा वेदवेत्ता पुरुष जानते हैं ।" 


दक्षिणा ही यज्ञका शुभ कम हे 
शुभो वा एता यज्ञस्य यददक्तिणाः ।? 
(ताण्ड्यन्राह्मण, १६।१।१४ ) 
'यज्ञादिके अन्तमें जो दक्षिणा दी जाती है, वही यज्ञका शुभ 
कर्मे है ।' 
यज्ञादिकी दक्षिणा 


चतस्रो दक्षिणाः। हिरण्यं गो वासोऽश्वः। 
( शतपथब्रा० ४।३।४।७) 


पो. 
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'यज्ञादिमें चार प्रकारकी दक्षिणा कही गई है-सुवर्ण, गौ, वस्त्र 


--और घोड़ा ।' 


वेदोपनिषदश्चेच सवचकमंखु दक्षिणाः। 
सर्वक्रतुषु चोदिष्टं भूमिर्गावोऽथ काञ्चनम्‌ | 
( महाभारत, अनुशासनपर्व ८४।५ ) 


वेदों और उपनिषदोंके पाठमें, समस्त शुभ कर्मोमें एवं 
सभी प्रकारके यज्ञोंमें भमि, गौ और सुवर्णंकी दक्षिणा देनी 
चाहिये ।' 


यज्ञादिम दक्षिणाका विचार 


दक्षिणा ह्य त्तमा मध्या चाधसेति त्रिधा मता । 
तत्र &सोवरनिष्कानि दश साहस्त्रकोत्तमा॥ १॥ 
तद्धे मध्यमा प्रोक्ता तृतीया जिसहस्त्रिका । 
उत्तमा त्रिशती वा स्यान्मभ्यमा द्विशती भवेत्‌ ॥ २॥ 
शतमात्राधमा ज्ञेया प्रकारः कोत्यंते$परः । 
उत्तमा च चतुःपश्टस्तद्ध मध्यमा स्मता॥३॥ 
चर्तावशतिरन्या स्यादथान्यो विधिरुच्यते । 
सहस्त्रं दक्तिणा देया दशपूरुषकत के ॥ ४ ॥ 


$9“निष्क : सुवर्णाश्चत्वारः ।” ( याज्ञवल्क्य: ) 
“चतुःसौर्वाणको निष्क: ।' ( मनुः ) 
निष्कश्र-मासा श्रत्वारिशत्‌ । 
सुवर्ण-मुद्राको निष्क' कहते हैं । यह सिक्का बहुत प्राचीन कालमें प्रचलित 
था। इसका मान भी भिन्न-भिन्न समयोंमें भिन्न-भिन्न था। विशेष 
विवरणके लिये देखिए--हिन्दी विश्वकोष'में 'निष्क' शब्द । 


क २५५ 


शतानि पंच देयानि क्रात्विकपंचककत के । 
अर्थेककर्तके देयं शतत्रयमिति स्थिति:॥ ५॥ 
सर्वत्र द्विगुणां दद्यादाचार्याय तु दक्षिणाम्‌ । 
वहुपूरुषनिष्पाद्ये उत्तमा प्रतिपूरुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथैककर्तके करतुरेकस्येचोत्तमा मता। 
राज्ञां तत्सदशानां च दक्षिणा कथितोत्तमा॥ ७॥ 
अन्येषां मध्यमादोनि दक्षिणादाननिर्णयः । 
भ्रबुक्तदक्षिणाकेषु प्रयोगेष्वियमीरिता ॥ ८ ॥ 
विभवे सति यो मोहान्न कुर्याह्रधिविस्तरम्‌ । 
नेव तत्फलमाप्नोति प्रलोमाक्रान्तमानसः ॥ ६ ॥ 
दक्षिणा उत्तम, मध्यम और अधम भेदसे तीन प्रकारको कही 
गई है । उन तीन प्रकारकी दक्षिणाओंमें-सुवर्णक्रे दस हजार निष्क 
( पल) ) वाली दक्षिणा उत्तम दक्षिणा है, उसका आधा अर्थात्‌ 
पाँच हजार सोनेके निष्कवाली दक्षिणा मध्यम दक्षिणा है तथा 
तीन हजार सोनेके निष्कवाली दक्षिणा अधम ( तृतीय श्रेणीकी ) 
दक्षिणा है । 
अथवा तीन सौ निष्कों ( दीनारों ) की दक्षिणा उत्तम कही 
गई है, दो सौ की दक्षिणा मध्यम है एवं केवल सौ की दक्षिणा 
अधम ( तीसरे दर्जकी ) जाननी चाहिये । दक्षिणाके सम्बन्धमें 
दूसरा भी प्रकार हे, जो नीचे बतलाया जाता है -- 
चौसठ निष्क उत्तम दक्षिणा और उसके आधे ( बत्तीस ) 
मध्यम दक्षिणा कही गई है। चौबीस निष्क अधम दक्षिणा है । 
दक्षिणाके सम्बन्धमें दूसरी विधि भी शास्त्रोमें कही जाती है-- 
जिस यज्ञ, याग आदि कर्ममें १० ऋत्विज कर्ता हों ( १० 
ऋत्विजोंका वरण किया गया हो ) उसमें हजार दक्षिणा देनी 


१-एक निष्क या पल चार भरी का होता है । 
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चाहिये, यदि ५ ऋत्विज कर्ता हों ( पाँच ऋत्विजोंका वरण किया 
गया हो, तो पाँच सौ दक्षिणा देनी चाहिये । यदि एक ही ऋत्विग्‌ 
आदि कर्मं करनेवाला हो तो तीन सौ दक्षिणा देनी चाहिये, ऐसी 
शास्त्रीय मर्यादा है । सभी यज्ञ, याग आदि कर्मोमें आचार्यको द्विगुण 
( दुगुनी ) दक्षिणा देनी चाहिये । 

बहुत पुरुषों (वृत ऋत्विजों) द्वारा निष्पाद्य (सम्पादन योग्य) 
कर्म ( यज्ञ-याग आदि ) में प्रत्येक पुरुष ( वृत ऋत्विग्‌ आदि ) 
के लिए उत्तम दक्षिणा देय कही गई है और एक ही ऋत्विगू आदि 
द्वारा सम्पाद्य कमं में एक ही कर्ताके लिए उत्तम दक्षिणा देय कही 
गई है । राजाओं के अथवा राजाओंके तुल्य वैभवशाली पुरुषोंके 
कमंमें उत्तमा दक्षिणा शास्त्रों द्वारा कही गई है। औरोंके कर्म में 
मध्यम आदि (अर्थात्‌ मध्यम ओर अधम) दक्षिणा कही गई है। 
यह दक्षिणा देनेके सम्त्रन्धमें निर्णय किया गया हे । जिन प्रयोगोंमें 
दक्षिणा नहीं बतलाई गई है, उन प्रयोगोंमें यह उपर्युक्त दक्षिणा 
कही गई है । 

जो लोभी पुरुष विभव रहते मोहवश कर्मवििका विस्तार नहीं 
करता, कार्पण्य वतेता है, उसे उस कर्मका फल नहीं ही मिलता । 


यज्ञादिमें आचार्यादिको दक्षिणा देनेका बिचार 


एकादश स्वणेनिषकाः प्रदातव्याः सदक्षिणाः । 
पलान्येकादश तथा दद्याहित्तानुसारतः । 
अन्येभ्यो प यथाशक्ति द्विजेभ्यो दक्षिणां दिशेत्‌ ॥ 
( शातातपस्मृति २।३३-३४ ) 
'आचार्यको ग्यारह सुवर्ण मुद्रा दक्षिणाके साथ देनी चाहिये 
तथा अपने विभवके अनुसार ग्यारह पल सुवर्ण यानी ४४ भरी 
सोना देना उचित है । अन्यान्य ब्राह्मणोंको भी यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिये ।' 
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यज्ञादिमें दक्षिणाकी आवश्यकता 

यज्ञादि अनुष्ठानोंके अन्तमें आचार्यादि ऋत्विजोंको श्रद्धासे 
शास्त्रोक्त विधिक्रे अनुरूप दिये जानेवाले द्रव्यको दक्षिणा? 
कहते हैं । 

दक्षिणा यज्ञका एक प्रधान अङ्ग है। दक्षिणाके बिना यज्ञका 
फल यज्ञ-कर्ता यजमान प्राप्त नहीं कर सकता । दक्षिणामें ही एक 
ऐसी अपूर्व करामात है जिसके द्वारा यजमानकी सारी अभिलाषा 
पुर्ण हो जाती हैं। अतः दक्षिणाको फलप्रदा’. कहा है— 
'दक्तिणा च फलप्रदा ।' 

दक्षिणाके सम्बन्धमें एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि-यज्ञादि 
कर्म में यदि यजमानसे प्रमादवश किसी प्रकारकी त्रुटि रह जाती है 
तो उस त्रुटिका सर्वतोभावेन परिहार दक्षिणा देनेसे ही होता 
है । निरुक्तमें लिखा है-- 

“दक्षिणा दक्षतेः समर्धयति कर्मणः बुद्धि समर्धयतोति ।' 

(१।३।७) 

'यञ्ञ-कर्ममें प्रमादवश जो कुछ न्यूनता रह जाती है उसकी 
दक्षिणा वृद्धि कर पूर्ण कर देती है ।' 

ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणपतिखण्ड (७।२३) में महादेवजी पावेतीसे 
कहते हैं -- 

'सर्वेषां कमणां देवि ! सारभूता च दक्षिणा ।? 

अतः कल्याणेच्छ्क यजमानको चाहिये कि वह यज्ञान्तमें 
प्रचुर मात्रामें ब्राह्मणोंको दक्षिणा प्रदान करे । 

साम्बपुराणमें यजमानके लिये आदेश भी क्रिया गया है-- 

“दक्षिणाः सर्वेयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता ।' 

“समस्त यज्ञोंमें दक्षिणा देनेकी आवश्यकता है, अत्तः अपने 
कल्याणके लिये दक्षिणा देनी चाहिये ।' 

१७ 
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स्वयम्भूपुराणमें भी लिखा है-- 

दानकमेचिवाहेषु देवार्चने विशेषत: । 

यज्ञे तीथं अभिषेके च दक्षिणा शुद्ध्यते सदा ।। 

तस्माच्च दक्षिणा देया कर्मसमाप्तकारिका । 

यावद्‌ दक्षिणा हीनेच तावत्कर्मफल नहि ॥ 

यथा यथा बहुं दद्याक्तथा तथा फलं लभेत्‌ । 

यथा यथा स्दल्पं दद्यात्तथा तथा फलं लभेत्‌ ।। 

आयुरारोग्यकल्याणं शुभं च खुखसस्पदस्‌ । 

सर्वच सवदा भद्रं ददाति दक्षिणा शुशा॥ 

दान, कर्म और विवाहमें, विशेष करके देवतापूजनमें, 

यज्ञ, तीर्थं और अभिषेकमें दक्षिणा सदा शुद्ध होती हे । इसलिये 
कर्मकी समृद्धिकारिणी दक्षिणा देनी चाहिये । जबतक दक्षिणा 
हीन ही होती है तबतक कर्मफल नहीं होता। यजमान जैसी-जेसी 
प्रचुर दक्षिणा देता है वेसा-वैसा कर्मफल प्राप्त करता है । अच्छी 
(प्रचुर) दक्षिणा सर्वत्र सदा आयुष्य, आरोग्य, कल्याण, ऐहिक 
मङ्गल और पारलौकिक भद्र देती है ।' 


दक्षिशारहित यज्ञका निषेध 


जिस यज्ञमें आचार्यादि ऋत्विजोंको विधिपूर्वक दक्षिणा नहीं 
दी जाती, उस यज्ञको ®'तामस' कहते हें । शास्त्रोंमें दक्षिणाहीन 
यज्ञको तामस बत्तलाते हुए कहा है कि दक्षिणाहीन यज्ञ व्यर्थ होते 
हुं । यथा— 


& विघिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहमीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ 
( गीता १७।१३ ) 
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“यज्ञश्च दत्तिणाहीनः खवितुनं प्रशस्यते ।? 
(साम्बपुराण ३४२६९) | 
अध्वरं दक्षिणाहीनं निष्फलं च निगद्यते ।' || 
“हत यज्ञमदक्षिणम्‌ ।' (देवीभागवत ९।४४।१५) | 
'हतयज्ञों ह्यदक्षिणः ।' | 
“स्तो यज्ञस्त्वदक्षिणः ¦? ( पंचतन्त्र, मित्रसम्प्राप्ति) || 
भागवतकी सुविख्यात वंशीधरी टीका ( ४।६।५० ) में | 
भी दक्षिणाहीन यज्ञके बारेमें लिखा है-- | | 


थागो5मन्जो5दृक्षिणएश्च न फलं दास्यति क्कचित्‌।' 
“जो यज्ञ मन्त्रहीन और दक्षिणाहीन होता है, वह कभी भी फल- 
प्रद नहीं होता ।” 


मत्स्यपुराणमें दक्षिणारहित यज्ञोंसे होनेवाली हानियोंका इस 
प्रकार उल्लेख किया गया है-- 


न कुयोइक्षिणाहीन॑ वित्तशाठ्येन मानवः । 
अदद्दलोभतो मोहात्‌ ङुलक्तयमवाप्नुते ॥ 
अन्नदानं यथाशक्त्या कत्तेव्यं भूर्तिमच्छता । 
अन्नहीनः छतो यस्माद्‌ दुभित्तफलदो भवेत्‌ ॥ . 
अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । 
यष्टारं दक्षिणाहीनं नास्ति यज्ञसमो रिषुः॥ 
( ९३।१०९--१११ ) 


“मनुष्य कृपणताके कारण दक्षिणाहीन यज्ञ न करे, मोह और 
लोभसे दक्षिणाके बिना यज्ञ करनेवाला कुलक्षयको प्राप्त होता 
है । ऐश्वर्याभिलाषी पुरुषको यज्ञमें अन्नदान करना चाहिये, क्योंकि 
अन्नसे हीन यज्ञ दुभिक्षको उत्पन्त कर राष्ट्रका भी संहार करता है, 

मन्त्रहीन यज्ञ ऋत्विजोंका और दक्षिणाहीन यज्ञ यजमानका नाश 


> ~ Rg 
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करता है। इसलिये अविधि अनुष्ठित यज्ञके सहश दूसरा शत्र भी 
और कोई नहीं है ।' 

ब्रह्मवेवर्तपुराणमें दक्षिणारहित यज्ञ करनेवालेको पापी और 
पुण्यहीन कहा गया है- 

यत्कमे दक्षिणाहीनं कुरुते मृढधीः शाठः। 
स्र पापी पुण्यहीनम्च उ कका ताब्यात ॥ 
( गणपतिखण्ड २३।३७ ) 

'जो मूर्ख मनुष्य दक्षिणाहीन कर्म करता है वह पापी और पुण्य- 
हीन कहा जाता हैं ।! 

भीष्म पितामह कहते हैं-- 

यज्ञाङ्गं दक्षिणा तात वेदानां परिबृंहणम्‌ । 
न यज्ञा दक्षिणाहीनास्तारयन्ति कथंचन ॥ 
( महाभारत, शान्तिपर्व ७६।११ ) 

“तात ! दक्षिणा यज्ञोंका अङ्ग है, वही वेदोक्त यज्ञोंका विस्तार 
एवं उनमें न्यूनताकी पुति करनेवाली है। दक्षिणाहीत यज्ञ किसी 
प्रकार भी यजमानका उद्धार नहीं कर सकते ।' 

'यज्ञोऽदक्षिणो रिष्यति तस्मादाहुर्दातव्येच यज्ञे दक्षिणा भवत्य- 
प्यल्पिकापि ।' (ऐतरेय ब्रा० ६।५।९) 

'दक्षिणारंहित यज्ञ नष्ट हो जाता है, अतः कहा गया है कि 
यज्ञमें थोड़ी-बहुत दक्षिणा अवश्य देनी चाहिये ।” 

“तस्मात्‌ नादक्षिणिन हविषा यजेत ।? 
(शतपथब्राह्मण १।२।३।४) 


अतः दक्षिणारहित और हृवि-रहित यज्ञ नहीं करना चाहिये ।' 
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यज्ञादिमें तत्काल दक्षिणा देनेकी आवश्यकता 


| 

| 

| 

| 

कृत्वा कर्म च तस्येव तूण दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । | 

तत्कर्म फलमाम्नोति वेदैरुक्तमिदं मुने॥ | 

( ब्रह्वावेवतेपुराण) | 

हे मुने ! कर्म कराकर ब्राह्मणोंको शीघ्र दक्षिणा देनेसे ही उस | 
कर्मका फल यजमानको प्राप्त होता है, ऐसा वेदोंमें कहा है ।' 

कृत्वा कम च कर्ता च तूण दद्याच्च दांक्षणाम्‌ । | 

तत्त्णं फलमाप्रोति वेदैरुक्तमिदं सुने ॥ | 

(देवीभागवत ६।४५।५३) 
है मुने ! कर्म कराकर ब्राह्माणोंको शी त्र दक्षिणा देनेसे यजमान- 
को तत्काल फलकी प्राप्ति होती है, ऐसा वेदोंमें कहा है ।' | 


यज्ञादिभें तत्काल दक्षिणा न देनेसे हानि | 


कर्ता कर्मणि पूर्ण पि तत्क्षणात्‌ यदि दक्षिणाम्‌ । 
न दद्यात्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च देवेनाक्षानतो$थवा ॥ 
खुहते समतीते च द्विगुणा सा भवेद्‌ भुवम्‌ । 
एकरा व्यतीते तु भवेद्रसशुणा च सा॥ 
त्रिरात्रे बै दशगुणं सप्ताहे द्विगुणा ततः। 
मासे लक्षुणा प्रोक्ता ब्राह्मणानां च वद्धेते ॥ 
संवत्सरे ठ्यतीते तु सा त्रिकोटिशुणा भवेत्‌। 
कस तद्‌ यजमानानां सब वे निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
स च ब्रह्मस्वापहारी न कर्माहोऽशुचिर्नरः । 
दरिद्रो व्याधियुक्तश्च तेन पापेन पातकी ॥ 
तद्‌ गृहाद्याति लच्मीश्च शापं द्रवा सुदारुणम्‌ । 
पितरो नैव ग्रहणन्ति तद्दत्तं श्राद्वतपेणम्‌ ॥ 
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एवं सुराश्च तत्पूजां तददत्तां पावकाहुतिम्‌ । 
दाता ददाति नो दानं ग्रहीता तन्न याचते ॥ 
उभी तौ नरकं यातश्छिन्नरज्जुयेथा घटः। 
नापयेद्‌ यजमानश्चेदू याचितारं च दक्षिणाम्‌ ॥ 
भवेद्‌ ब्रह्मस्वापहारी कुम्भीपाकं व्रजेद्‌ भ्वम्‌ । 
वषंलक्तं वसेत्तत्र यमदूतेन ताडितः ॥ 
ततो भवेत्‌ ख चाएडालो व्याधियुक्तो दरिद्रकः । 
पातयेत्‌ पुरुषान्‌ सप्त पूर्वान्‌ वै पूच॑जन्मनः ॥ 

: (ब्रह्मवैवर्त ० प्रकृतिखण्ड ४२॥ ५४-६३) 


'यज्ञादि कमंके पूर्ण हो जानेपर भी दैववश अथवा अज्ञानवश 
ब्राह्मणोंको दक्षिणा न देनेसे प्रतिक्षण वह दक्षिणा द्विगुणित हो 
जाती है । एक रात बीत जाने पर वह छगुनी, तीन रात बीत जाने 
पर दशगुनी, सात दिन बीतने पर बीसगुनी, एक मास बीतने पर 
लाखगुनी, एक वर्ष बीतनेपर तीन करोड़ गुनी बढ़ जाती है और 
साथ ही यजमानका किया हुआ सम्पूर्ण कर्म भी सर्वथा निष्फल हो 
जाता है । वह यजमान ब्रह्मांशका चोर, सत्कर्मोके अयोग्य, अपवित्र 
होकर उसी भयङ्कर पापसे दरिद्र और व्याधियुकत हो जाता है। 
उसके घरसे लक्ष्मी भी कठिन शाप देकर अन्यत्र चली जाती हे । 
पितृगण भी उसके दिये हुए श्राद्ध, तर्पेणादिको ग्रहण नहीं करते 
और देवगण उसकी पुजा तथा आहुति स्वीकार नहीं करते। 
देनेवाला दक्षिणा न देवे भौर पानेवाला याचक उससे दक्षिणाका 
तगादा न करे, ऐसी स्थितिमें जिस प्रकार टूट जानेसे भरा हुआ 
घड़ा जलमें डूब जाता है उसी प्रकार दाता और ग्रहीता दोनों ही 

नरकको प्राप्त करते हैं। जो यजमान अपने वृत याचकके माँगनेपर - 
भी दक्षिणा नहीं देता, वह ब्राह्मणांशका चोर होकर निश्चय ही 
'कुम्भीपाक' नामक तरकमें जाता है । वहाँ जाकर एक लाख वर्ष 
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दरिद्र तथा चाण्डाल योनिमें उत्पन्न होकर अपने पर्वेकी सात 
पीढ़ियोंको पतित कर देता है ।' 
दैचं वा पेलक चापि नित्यं नेमित्तिकं म्रिये ! । 
यत्कं दक्तिणाहीनं तत्सर्व निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
दाता च कमणा तेन कालसूत्रं व्रजेद्‌ श्रवम । | 
अथाउन्ते दन्यमाप्रोति शत्रणा परिपीडितः ॥ || 
दक्षिणा विप्रमुद्दिश्य तत्कालं तु न दीयते। || 
तन्झुहत्ते व्यतीते तु दक्षया (द्विगुणा भवेत्‌ ॥ | 
चतुर्गुणा दिनातीते पत्ते शतशुणा भवेत्‌ । । 


| 
| 
| 
तक यमदूतोंकी ताड़नाओंको सहता हुआ तमें व्या घियुक्त, 
| 
|| 
| 


| 
| 
मासे पञ्चशताछ्च। स्यात्‌ षण्मासे तच्चलुर्गृणा॥ | 
संवत्सरे व्यतीते तु कर्मे तन्निष्फलं भवेत्‌ । | 
दाता च नरकं याति यावद्वपंसहसत्रकम्‌ ॥ | 
पुञ-पौच-धनैश्वये क्षयमाप्नोलि पातकात्‌ । | 
धर्मो नष्टो भवेत्तस्य धर्मेहीने च कर्मण । | 
( ब्रह्मवैवर्तं पुराण, प्रकृतिखण्ड ७।२४-२६ ) i 
दक्तिणा विप्रमुद्दिश्य तत्काले तु न दीयत। | 
एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌ ॥ | 
मासे शतयुणं प्रोक्तं दिमासे तु सहस्तकम्‌। । 
संवत्सरे व्यतीते तु स दाता नरकं व्रजत्‌ ॥ | 
वर्षाणां च सहस्त्रं च मूत्रकुण्ड निपत्य च । | 
ततश्चाण्डालतां याति व्याधियुक्तश्च पातकी ॥ | 
दात्रा न दीयते दानं ग्रहीचा चन्न शृह्यते। 
उभौ तौ नरकं प्राप्तौ वर्षाणां च सहस्रकम्‌ ।। 
यजमानश्च चाएडालो ब्राह्मणस्तरपुरोहितः। 
व्याधियुक्ताबुभौ तौ च पापिनो कर्मणः फलात्‌ ॥ 
( ब्रह्मवैवर्तंपु०, कृष्णजन्मखण्ड ८७।७१--७५ ) 


४६४ 


यज्ञ-मीमांसा 


कर्मी कर्साण पूरण छ तत्क्षण यदि दक्षिणाम्‌ । 
न दयाद शाहाणेभ्यश्व दैवेनाक्षनतोऽथवा ॥ 
मुहर्ते समतीते तु गुणा सा भवेद्‌ भ्रवम्‌। 
पकरात्र व्यतीते च भवेच्छुतगुणा च सा॥ 
त्रिरात्रे तच्छुतगुणा सत्ताहे द्विगुणा तत: । 
मासे लक्षणुणा प्रोक्ता ब्राह्मणानां च वर्धंते ॥ 
संवत्सरे व्यतीते तु सा जिकोटिगुणा भवेत्‌ । 
कर्म तद्‌ यजमानानां सव चै निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
स च ब्रह्मस्वहारी च न करमाहो$शुचिनेरः । 
द्रिद्रो व्याधियुक्तश्च तेन पापेत पातकी ॥ 
तद्गुहाद्‌ याति लच्मीश्च शापं दर्वा सुदारुणम्‌ । 
पितरो नेव गहणन्ति तद्दत्तं श्राद्वतपंणम्‌॥ 
एवं सुराश्च तत्पूजां तद्दत्तामग्निराहुतम्‌। 
दत्तं न दीयते दानं ग्रहीता नैव याचत ॥ 
उभौ तो नरके यातश्छिन्तरज्जो यथा घट: । 
नापयेद्‌ यजमानश्चेद्‌ याचितश्चापि दक्षिणाम्‌ ॥ 
भवेद्‌ ब्रह्मस्वापहारी कुम्भीपाकं बजेद्‌ धुवम्‌ । 
वषलक्षे वसेत्तत्र यमदूतेन ताडितः ॥ 
ततो भवेत्‌ स चाण्डालो व्याधियुक्तो दरिद्रकः । 
पातयेत्‌ पुरुषान्‌ सप्त पूर्वाश्च सप्तजन्मतः ।। 


(देवी भागवत ६।४५।५४-६३) 


अल्प दक्षिणावाले यज्ञका निषेध 


पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्दधानो जितेन्द्रियः 
न त्वद्पर्दाक्तणेयज्ञेयजन्ते ह कथञ्चन। 
इन्द्रियाणि यशाः स्वर्गमायुः कीतिं प्रज्ञाः पशन्‌ । 


यज्ञ-मीमांसा २६५ 


हन्त्यल्पद्क्तिणो यक्षस्तस्मान्नाल्पघनो यजेत्‌ ॥ 

( मनुस्मृति ११।३६।४० ) 
“श्रद्धावान्‌ जितेद्रिय ब्राह्मणको चाहिये कि वह यज्ञके अतिरिक्त 
अन्य पुण्य-कार्योको भी करे, किन्तु शास्त्रोक्त दक्षिणासे न्यून 
दद्विणासे यज्ञोंको कभी न करे। क्योंकि स्वल्प दक्षिणाद्वारा 
सम्पादित यज्ञ शरीरस्थ समस्त इन्द्रिय, यश, स्वर्ग, आयु, कीति, 
प्रजा और पशुको नष्ट करता है। अतः अल्प द्रव्यसे यज्ञ नहीं 

करना चाहिये ।' 


स्वर्प दक्षिणासे यज्ञ करनेबालेके भोजन करनेका निषेध 


CNC ce €- णे 
अग्निशेमादिभियज्षिय यजन्त्यद्पदच्िरै: । 
जे न भोक्तव्यम पाङक्तास्ते प्रकोतिताः ॥ 
( शातातपः ) 


जो मनुष्य शक्ति रहेते हुए भी स्वल्प दक्षिणाद्वारा अग्निष्टोम 
आदि यज्ञोंकों करते हैं, उनके अन्नको खाना नहीं चाहिये । क्योंकि 
ऐसे मनुष्योंको शास्त्रोंमें अपाङक्त अर्यात्‌ शिष्ट पुरुषोंके मध्यमें 
बेठनेके अयोग्य कहा है ।' 


कार्यानुसार धनिक और निर्धनके दक्षिणा देनेका विचार 


व्याहृतीनां सहस्त्रस्य होमे शुल्क छिज<पंयेत्‌ । 
माषमात्रं सुवणन्तु लझहोमे शतं यवाः || 
धनिको द्विगुणं दद्यात्‌ त्रिशुणन्तु .महाधनः 
यवाद्ध तु दरिद्रेण दातव्यं पुण्यलब्धये॥ 
द्यान्मदादरिद्रस्तु तदद्ध शुल्कमेव तु& । 

( वाराहपुराण ) 


& एवमर्थतारतम्येन माध्यमिकानां दक्षिणादिदाने व्यवस्था कल्पनीया । 


२६६ यज्ञ-मी मांसा 


'एक सहस्र व्याहृतिके हवनकी दक्षिणा माषमात्र सुवर्ण और एक 
लक्षके हवनमें सौ यव सुवर्ण ब्राह्मणको देना चाहिये । यह नियम 
साधारण स्थितिवालोंके लिये है। धनिकोंके लिये इससे दूना और 
राजाओं के लिये तीन गुणा प्रमाण है । यदि यजमान दरिद्र हो तो 
उत्तरोत्तर तथोक्त प्रमाणका अद्र्धाश मात्रामें दक्षिणा दे ।? 

९ 
यज्ञादिमें आचायकी दक्षिणा 

यज्ञ-कर्म का 'अथ' से 'इति” पर्यन्त समस्त भार 'यज्ञाचार्य' 
पर ही निर्भर रहता है । शास्त्रोंमें यज्ञाचार्यको अत्यन्त पूज्य कहा 
है । यज्ञकर्ममें सवंत्र अन्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आचार्यकी दक्षिणा 
साधारणतया द्विगुणित कही गई है । 

महृषि कात्यायनने कहा है-- 

“सर्वत्र द्वियुणां दद्यादाचायाय तु दक्षिणाम्‌ ।' 

'यज्ञमें अन्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा यज्ञाचार्यको सर्वत्र द्विगुणित 
दक्षिणा देनी चाहिये ।' 

“पूजयेत्तु समं सर्वानाचारयों द्विणुणं पुनः ।! 
( मत्स्यपुराण ५८।१७ ) 

'यज्ञादिमें समस्त ऋत्विजोंकी दक्षिणा आदिके द्वारा पुजा समान 
भावमें करनी चाहिये, किन्तु आचार्यकी (अन्य विठ्रानोंकी अपेक्षा) 
द्विगुणित दक्षिणासे पुजा करनी चाहिये ।' 

' & आचाय द्विगुणं दद्यात्‌? ( मत्स्यपुराण ५८।२१ ) 
ब्रह्माको दक्षिणा देनेका विचार 


ब्रह्मणे दक्षिणा देया या यत्र परिकीर्तिता । 
कर्मान्तेऽनूच्यमानायां पूर्णपात्रादिकं भवेत्‌.॥ 


“जिस कमंमें ब्रह्माकी जो दक्षिणा कही गई. है, उसे वही दक्षिणा 


& आषत्वादत्र सप्तमी । उचिता तु चतुर्थ्येव । 


यज्ञ-मीमांसा २६७, 


देनी चाहिये। कर्मके अन्तमें ब्रह्माको पूर्णपात्र देनेके लिये भी 
कहा है।' 


आचार्यादिको दक्षिणा कब देनी चाहिये 


कुछ पद्धतिकारोंने आचार्यादिको दक्षिणा देनेके पूर्व ही यज- 
सानका अभिषेक करना चाहिये, यह लिखा है । प्रतिष्ठेन्दुमें इसका 
स्पष्ट निषेध लिखा है । 

रुद्रकल्पद्रुममें आचार्यादिको दक्षिणा देनेके बाद यजमानका 
अभिषेक करना चाहिये, यह लिखा है, किन्तु रुद्रकल्पद्रुमकारका 
यह मत ठीक नहीं है । 

मत्स्यपुराण और वासिष्टीपद्‌धतिमें लिखा है कि यजमानके 
अभिषेक हो जानेक्रे बाद ही आचार्यादि ऋत्विजोंको दक्षिणा देनी 
चाहिये । मत्स्यपुराण और वासिष्डीका मत ठीक है। 


आचार्यादिको दक्षिणा कहाँ देनी चाहिये 
यज्ञादिमें आचार्यादि ऋत्विजोंको यजमानद्वारा दक्षिणा यज्ञ 
मण्डपमें ही देनी चाहिये । ` 
भण्डपमध्य एवं दक्षिणां दद्यात्‌? इति मदनरत्नादयः । 
“मण्डपके मध्यमें ही दक्षिणा देनी चाहिये, यह मदनरत्नादिः 
आचार्योंका मत है । यही मत उचित प्रतीत होता है। 


'गुवेत्विग्भ्यो दक्षिणां मण्डपाद्‌ बहिरीशान्यां दद्यात्‌’ इति 
रूपनारायण: । 


यज्ञ-मण्डपके बाहर ईशानकोणमें गुरु ( आचार्य ) एवं अन्य 
ऋत्विजोंको दक्षिणा देनी चाहिये, यह आचारय रूपनारायणका' 


मत है ।' 


२६८ यज्ञ-मीमांसा 
यज्ञादिमें आचार्यादिको दैनिक दक्षिणा देनी चाहिये 


आचायो यदि तुष्टः स्यात्‌ सर्वेशान्तिभविष्यति । 
आचार्यदक्षिणा तस्माहीयतां परतिवासरम्‌॥ 
घऋृत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यात्‌ यथाशक्ति ततः परम्‌। 
आचार्य यदि प्रसन्न है, तो कर्ममें सब प्रकारकी शान्ति निश्चित 
है । अतः आचार्यको प्रतिदिन दक्षिणा देनी चाहिये, पश्चात्‌ अन्य 
ऋत्विजोंको भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये ।' 


देवकायामें रजत दक्षिणाका निषेध 


यद्श्रुशीयंत तद्रतं हिरिण्यमभवत्तस्माद्रजतं हिरण्यसदक्षिण्य- 
मश्नुजं हि यो बर्हिषि ददाति पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रुदन्ति 
तस्माद्‌ वहिषि न देयम्‌ ।? 
( तैत्तिरीयशाखा १।५।१।१।२ ) 
अग्निदेवके रुदन करनेसे जो अश्रुधारा गिरी, वही रजत 
( चाँदी ) हिरण्य श्वेत कान्तिवाला द्रव्य हुआ, अतः यज्ञमें चाँदीकी 
दक्षिणा देना निषिद्ध है । जो यजमान अग्निकी अश्रुधारासे उत्पन्न 
हुई चाँदीको दक्षिणारूपमें ब्राह्मणोंको देता है, उसक्रे घरमें एक 
“वर्षे पर्यन्त देवता, पितर और ऋषि रुदन करते हैं। अत: रजतकी 
दक्षिणा नहीं देनी चाहिये ।!, 
शिवनेत्रोद्भवं यस्माद्रजतं पिठवल्लभम्‌ । 
अमङ्गलं तद्यत्नेन देवकार्येषु वर्जयेत ।। 
( वेजवापः ) 
भगवान्‌ शङ्कुरजीके नेत्रसे उत्पन्न हुई चाँदी पितरोंको प्रिय है, 
अत: उस अमङ्गलस्वरूप चाँदीको प्रयत्नपूर्वक देवकार्योमें परित्याग 


'करना चाहिये । ३ 


यज्ञ-मी मांसा ४६९ 
सुवर्णकी दच्षिणाका महत्त्व 


सुवर्णकी दक्षिणाके महत्त्वके सम्बन्धमें भगवान्‌ व्यासजी 
कहते हैं- 
सुवण परमं दानं सुवणं दक्षिणा परा। 
सर्चेषामेच दानानां सुवणं दक्षिणेष्यते ॥ 
( महाभारत, अनुशासनपर्व ७४।९ ) 
'सुवर्णका दान ही परम दान है, सुवर्णकी दक्षिणा ही विशिष्ट 
दक्षिणा है। अतः समस्त दानोंमें सुवर्णकी दक्विणाका विशेष 
महत्त्व है ।' 
सुवर्णमेव सर्वासु दक्षिणासु विधीयते । 
सवर्ण थे प्रयच्छन्ति सवदास्ते भवन्त्युत ॥ 
देवतास्ते प्रयच्छुन्ति ये सुवण ददत्यथ । 
अग्निर्हि देचताः सर्वाः सुवण' च तदात्मकम्‌ ॥। 
तस्मात्सुवण ददता दत्ताः सर्वाः स्म देवताः ॥ 
( महाभारत, अनुशासनपर्व ८४। ५५-५७ ) 
“समस्त प्रकारकी दक्षिणाओंमें सुवर्णकी दक्षिणा देनेके लिये कहा 
है। सुवर्णकी दक्षिणा देनेवाले सभी प्रकारकी वस्तुओंको देनेवाले 
माने जाते हैं। जो सुवर्णकी दक्षिणा देते हैं, वे देवताओंको दक्षिणा- 
रूपमें प्रदान करते हैं, क्योंकि अग्नि सर्वदेवरूप है और सुवर्णं अग्ति- 
रूप हे । अतः सुवर्णकी दक्षिणा देनेवाला समस्त देवताओंका दान 
देनेवाला कहा गया है ।' 


यज्ञमें अन्नदानको भी दक्षिणा कहते हैं 


(अन्न दक्षिणा ।? (ऐतरेयब्राह्मण ३।३) 
'यज्ञमें अन्नदानको भी दक्षिणा कहा गया है! - 


२७० यज्ञ-मीमांसा 
हवनीय द्रव्य (#शाकल्य) और उसका परिमाण 


'्रोहीन्‌ यचान्दा हविषि? ( कात्या० श्रौ० सू १।६।१) तथा 
“होमं समारभेत्‌ खर्पियंदत्रीहितिलाद्ना' (अनुष्ठानप्रकाश) इत्यादि 
श्रति-स्मृति-प्रमाणोंसे तिल, यव, चावल और घृतकी ही हविद्रव्य 
संज्ञा सिद्ध होती है । हवनादिमें विशेषतया उपर्युक्त हविद्रेब्यका 
ही अधिक उपयोग होता है । 

हवनार्थं हवनीय द्रव्यकी आहुति देनेके विषयमें शास्त्रज्ञोंने एक " 
नियमित व्यवस्था कर दी है। अतः याज्ञिकोंको उचित है कि जिस 
द्रव्यके विषयमें जो परिमाण बतलाया गया है तदनुकूल द्रव्य-योजना 
कर हविद्रेव्यका व्यवहार करना चाहिये । शास्त्रानुमोदित मार्गके 
अनुकूल कार्य करनेसे ही उचित फल प्राप्त होता है, अन्यया अनेक 
प्रकारकी हानि भोगनी पड़ती है। हविद्रेव्यके परिमाणका विवरण 
शास्त्रोंमें इस प्रकार मिलता है-- 


तिलार्धं तण्डुला देयास्तण्डुलाधे यचास्तथा । 
यवार्ध शर्कराः प्रोक्ताः सर्वोरछ च घृतं स्स्ुतम्‌ ॥ 
( आनन्दरामायण ) 
'तिलका आधा चावल और चावलका आधा जौ देना चाहिये । 
जौसे आधा शर्करा कही गई है और सबसे आधा घृत कहा 
गया हे । 
तिलाघे' तण्डुलाः प्रोक्तास्तण्डलाध यवास्तथा । 
तण्डुलस्त्रिगणं चाज्यं यथेष्ट शकरा मता ॥ 
“तिलके आधे चावल कहे गये हैं, चावलोंके आधे जो ओर 


& तिलाक्षतयवाश्चापि शकं राऽऽज्यं तथैव च । 
एतच्छाकल्यमित्याहुः पूर्वाचार्य महर्षयः ॥ 
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चावलोंसे तिगुना घृत कहा गया है। शकरा जितनी इच्छा हो 
उतनी कही गई है 

तिलास्तु द्विगुणाः भोक्ता यवेभ्यश्चैव सर्वदा । 

अन्ये सोगन्धिकाः स्निग्धा शुग्गुलादि यवः समाः ॥ 

'यवकी अपेक्षा तिलको द्विगुणित रखना चाहिये और अन्य 
सुगन्धित गुग्गुल इत्यादि द्रव्योंको यवके बराबर ही रखना चाहिये ।' 

तिलाध तु यवा: प्रोक्ता यवाध तण्डुलाः स्थताः 
तण्डलाध शर्कराः प्रोक्ता आज्यभागचतुष्टयम ।। 

'तिलका आधा यव, यवका आधा चावल, चावलकी आधी 
चीनी और चतुगु ण घृतसे शाकल्यका निर्माण उत्तम कहा गया है ।' 

तिलाधिक्ये मवछ्लच्मीर्यदाधिक्ये दरिद्रता। 
घृताधिक्ये भवेन्सुवितः सचसिद्धिस्तु शकरा ॥ 

'तिलकी अधिकतासे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है और यवकी 
अधिकतासे दरिद्रताकी प्राप्ति होती है! घृतके आधिक्यसे मुक्ति 
और शर्कराके आधिक्यसे सर्वसिदिध होती है ।' 

® आयुःक्षयं यवाधिक्यं यवसास्यं धनक्षयम्‌। 
सर्वकामसस्टद्ध्यर्थं तिलाधिक्यं सदैव हि ॥ 
(त्रिकारिकायाम्‌) 

'तिलपे यवके अधिक होने पर आयुका नाश होता है, तिलके 
बराबर यवके रहने पर धतका नाश होता है, अतः स्वेदा तिलकी 
अधिकता ही उचित है । इससे सम्पूण कार्योंकी सिद्धि होती है ।! 

'तिलाः कृष्णा घृताभ्यक्ताः किञ्चियवसमान्वताः ।? (शान्तिरत्त) 

“घृतसे सने काले तिल, कुछ यवोंसे युक्त हवनीय कहे गये हैं।' 

अच्ततान्वा तिलान्वापि यवान्वा खसमिधोऽपि वा । 


शम्भवायेति जुट्टयात्सर्वास्तानाज्यासक्तकान्‌॥ 
( वृहत्पाराशरः ) 


& 'यवाधिक्ये प्रजानाशः? यह भी किसी आचार्यका मत है । 
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अक्षत ( चावल ) अथवा तिल या जौ अथवा समिधोंका उन 
सबको घीमें बोर कर “नमः शम्भवाय” इस मन्त्रसे आहुति देनी 
चाहिये ।› 

इस प्रकार उपर्युक्त मत-मतान्तरोंकी आलोचनासे 'बहुवचनं 
प्रमाणम्‌’ ( अनेक वचन जिस विषयको कहें वही प्रमाणभूत है) 

इस न्यायसे यही निष्कर्ष निकलता है कि तिलकी भधिकतासे ही 
यजमानकी सर्वविध सिंदिधयाँ होती हैं । 

कहीं-कहीं ग्रन्थ-विशेषमें यवाद्धे तण्डुलाः प्रोक्ताः तण्डुलाद्ध 
तथा तिलाः? यह वचन भी मिलता है । यद्यपि यह वचन यवाधिक्य- 
का ही विधान सिद्ध करता है, किन्तु सहायक प्रामाणिक 
वचनान्तरोंकी न्यूनताके कारण यवाधिक्य सर्वथा उपेक्षणीय और 
त्याज्य है । 

हवनीयं द्रवपका एकादश विभाग आवश्यक हे 
पञ्चभागास्तिलाः पोक्तास्त्रिभागास्तणडुलास्तथा । 
द्वौ भागो च यवस्योक्तो भागैकं णुग्गुलादिकम्‌ ॥ 
रुद्रभागेः कृते होमे जायते सिद्धिरुत्तमा । 

“पाँच हिस्सा तिल, तीन हिस्सा चावल, दो हिस्सा जौ और एक 
हिस्सेमें गुग्गुल इत्यादि सुगन्धित द्रव्य-इस प्रकार एकादश भागोंसे 
संयुक्त हवनसामग्रीसे जो हवन किया जाता है, वह्‌ सर्वप्रकारकी 
उत्तम सिद्धिको देता है ।' : 

नित्य हवनमें विहित द्रव्यके अभावमें प्रतिनिधि द्रव्य 

नित्य हवनमें विहित द्रव्यके अभावमें प्रतिनिधि द्रव्यसे भी 
कार्य हो सकता है । महषि कात्यायन कहते हैं-- 


पनत्ये सामान्यतः प्रतिनिधिः स्यात्‌ ।' 
( का० श्रौ० सू० १।४।२ ) 
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घृताथ गोघृतं ग्राहयं तदभावे तु माहिषम्‌। 
आजं वा तदभावे तु साक्षासेलमपीष्यते ॥ 

तैलाभावे ग्रहीतव्यं #सैलं |जर्तिलसम्पवम । | 
तदभावेऽतसोस्नेहः कोछ्ुस्भः सपपोद्गवः | 
वक्तस्नेहाऽयवा ग्राह्यः पूचोलाभे परः परः। 


तद्भावे यवत्रीहिश्यामाकान्यलमोद्रचः ॥ 
( मण्डनः ) | 
हिवनके लिये सबसे अच्छा गोघृत होता है, उसके अभावमें 


बकरीका घृत, उसके अभावमें शुद्ध तेलसे हवन करना चाहिये। 
तेलके अभावमें जतिल ( जंगलमें होनेवाला तिल ) का तेल, उसके 
अभावमें तीसीका तेल, उसके अभावमें कुसुम्भ, उसके अभावमें 
पीली सरसों, उसके अभावमें सरसोंका तेल, उसके अभावमें गोंद 
ग्राह्य है। इनमें जो-जो वस्तु पहलेवाली न मिले, उसके स्थानमें 
उसके आगेकी लिखी हुई वस्तुसे काम चलावे । पूर्वोक्त वस्तुओंके 
अभावमें यव, चावल, साँवाँ-इन तीनोंमेंसे किसी एकसे काम करे ।' 
आगज्यहोसेछु सर्वेषु गव्यमेव भवेद्‌ घृतस्‌ । | 

तदलाभे त माहिष्यं आजमाधिकरमेव चा । | 

तदभावे तु तेलं स्यातदभाबे तु जातिलम । |! 

तदभावे तु कोझुम्स॑ तदभावे ठु सार्षपम्‌ ॥ । 

( बौधायन: ) | 


क आरण्यकास्तिलास्तत्प्रभवं तैलम्‌ । 
|! जतिलास्तु तिलाः प्रोक्ता कृष्णवर्णा वनोदद्भवा 
जतिलाश्चैव ते ज्ञेया अकृष्टोत्पादिताश्च ये ॥ 
(सत्यत्रतः ) 


'जतिलः कथ्यते सङ््विररण्यप्रभवस्तिलः ।' 
१८ 
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सिसस्त प्रकारके घृतके हवनमें गौका घृत ही उचित हे । गौके 
घृतके अभावमें भेसका अथवा बकरी एवं भेंडका घृत, उसके 
अभावमें तेल, उसके अभावमें जंगलमे होनेवाले तिलका तेल, उसके 
अभावे कुसुम्भ और उसके अभावमें सरसोंका ग्रहण उचित है ।' 
गव्याज्याभावतश्छागी महिष्यादेघुल॑ क्रमात्‌ । 
तदभावे गवादीनां क्रमात्‌ चीरं विधीयते ॥ 
तद्भावे दधि ग्राह्ममलाभे तैलमपीप्यले । 
यदि गौके घतका अभाव हो तो क्रमसे बकरी या भेस आदिका 
घृत विहित है। यदि उसका भी अभाव हो तो उसके बदले क्रमसे 
गौ आदिका दुग्ध कहा गया है। यदि दही भी न मिले तो तेल भी 
लिया जा सकता है ।' 
दष्यलाभे पयो ग्राहयं मध्बलासे तथा शुडः । 
घृतप्रतिनिथि झुर्यात्‌ पयो वा दधि था नुप ॥ 
(विष्णूधर्मोत्तरपुराण) 
। “दघिके अभावमें दुग्धसे, शहदके अभावमें गुड़से, घृतके अभावमें 
| दुग्ध अथवा दघिसे काम चलावे ।' 


अज्य शब्दका अथ 
घृतं वा यदि वा तेलं पयो दधि च याचकम्‌ । 
संस्कारयोगादेतेषु आज्यशब्दो5मिथीयते ॥ 
(यज्ञपार्श्वपररिशिष्ट) 
'घृत हो अथवा तेल हो, दूध हो या दही हो अथवा यावक 
(आधे भुने या पके हुए जौ आदि) हो संस्कार-सम्बन्ध होनेसे इन 
सबको आज्य शब्दसे कहा जाता है ।? 
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षु ०५७ 
घृतके उत्तम, मध्यम और अधमका निर्देश 
उत्तरं गोघुत॑ प्ोक्षत॑ मध्यमं महिषीभवस। 
धमं छागलोजातं तस्मादू गव्यं प्रशस्यते ॥ 
( पिङ्गलामत ) 
'गोघृत सर्वोत्तम, भेंसका घृत मध्यम और बकरीका घृत अधम 
कहा गया है , अतः इनमें गोघृत ही प्रशस्त है ।' 


घतादिके अभावमें तिल ग्राह्य हे 


यत्र यत्र च सड्डौणंमात्मानं सन्यते द्विजः । 
तत्र तत्र लिलैहामो गायत्र्या वाचनं तथा॥ 
( याज्ञ० स्मृ०, प्राय० ३०९ ) 
'जहाँ-जहाँ घृतके अभावके कारण हिज अपनी आत्मामें 
संकीर्णता (संकोच) का अनुभव करे, वहाँ-वहाँ वह तिलसे होम 
करे और गायत्रीका जप करे ।' 


तिलका मह 


तिलान्‌ ददाति यः प्रातस्तिलान्‌ स्पृशति खादति । 
तिलस्नायी तिलाज्जुद्धव सर्वं त्रात दुष्कृतम्‌ ॥ 
( यसस्मृति ) 

'जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल तिलका दान करता है, तिलका 
स्पर्श करता है, तिलको खाता है, तिलसे स्तान करता है और 
तिलसे हवन करता है, वह सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है ।” 

तिलाः पुण्याः पवित्राश्च सर्वेपापहराः स्मृताः । 
शुक्लाश्चैव तथा कृष्णा विष्णुगात्रसमुद्धवाः ॥ 
( स्मृतिकौस्लुभ ) 
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“तिल अत्यन्त पवित्र और पुण्यप्रद है तथा वह समस्त प्रकारके 
पापोंको दूर करनेवाला हे । वह तिल सफेद और काला दो प्रकारका 
भगवान्‌ विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ है ।' 


इवनमें घृताक्त तिलका उपयोग उचित है 


'घ्ताक्तं जुहुयाद्धचिः ।? 
'चृताक्त हविसे हवन करना चाहिये ।' 


हवनीथ द्रव्य 


पष्यसान्ने स्त्रिम'्वाकतै द्राक्तारस्भाफलादिसिः । 
माठलुङ्ग रिल्ञुखण्डेनोरिकेलयुतेर्तिलेः ॥ 
जाती फलेरासत्रफलेरन्येमेचुरवस्ताभः । 
ज्रिमधुर अथवा त्रिमधू ( मिश्रित मिश्री, शहद और घृत )से 
॥ मिश्रित खीरसे, दाख, केलेके फल आदिसे, विजौरा नीबू (चकोतरा) 
से, ईखके ट्कड़ेसे, नारियलकी गिरीसे युक्त तिलोंसे, जातीफलसे, 
आमके फलसे, अन्यान्य और भी मधुर मीठी वस्तुओंसे हवन करना 
चाहिये ।' 
हवनमें विहित धान्य 


&कृतमोद्नसकत्वादि तण्डुलांदे इताककतम्‌। 
नोह्यणद चाळत प्रोक्तामात हव्यं ¡अथा बुधः ॥ 
( कात्यायनः ) 


> विद्वानांको अन्नकी ये तीन संज्ञाएं समझनी चाहिएं-कृत, कृताकृत 

और अकृत । भात, सत्तू आदि कृत है, चावल आदि कृताकृत है और धान 

आदि अक्कत है यानी जो अन्न सब संस्कार हो जानेपर सिद्ध हो चुका हो 

#- * वह कत है, जिसके कुछ संस्कार हो चुके और कुछ अवशिष्ट हों वह कृताकृत 
है तथा जिसके सब संस्कार शेष हों वह अक्त है । 
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सत्तू आदि सिद्ध अन्न, तण्डुल ( चावल ) आदि सिद्ध और 
असिद्ध दोनों प्रकारके और ब्रीहि आदि केवल असिद्ध यों 
विद्वानोंने होममें ये तीन प्रकारके हविद्रेव्य कहे हैं ।' 


~ % ~ 
कामनाभेदसे हवनायथ पदाथका वचार 


द्या अव्याश्च ससिधो गोघृतेन खमन्धिताः । 
होतव्याः शान्तिके देवि शान्ति्थेन अवेत्‌ स्फुटम्‌॥ 
समिधो राजदबूत्तोत्था होतव्याः स्तम्भकमाण्‌। 
मेषीघृतेन संथुक्ताः स्तस्भसिद्धिभंवेद्‌ भुवस्‌ ॥ 
खदिरा मारणे घोक्ताः कडुतैलेन संयुताः। 
होतव्याः साधकेन्देण सारणं येन सिद्ध्यति ॥ 
उच्चाटमे चूतजाता कहुतैलेन संयुताः। 
उच्यायेन्महीं सर्वा सशैलवनकाननाम्‌ । 
चश्थे चेव सदा होमः कुसुमैदाडिमोद्सवैः । 
अजाबुतेन देवेशि वशयेत्‌ सचराचरम्‌। 
विद्देषे चैव होतव्या उन्मत्तसमिधो मताः । 
अतसीतैलसंथुक्ता विद्वेषणकर परम्‌ ॥ 
( मोहशूरोत्तरे ) 


है देवि ! शान्तिक कर्ममें गोघृतसे तर दूर्वोद्भव ( दूबकी ) 
समिधाओंका हवन करना चाहिये जिससे निश्चय ( निस्सन्देह ) 
शान्ति होती है। 


यदि किसीका स्तम्भन करना हो तो राजवृक्ष ( धन वहेड़ा ) 
की समिधाओंका भेड़के घीसे तरकर हवन करना चाहिये । निश्चय 
ही स्तम्भन कमेमें सिद्धि होती है । 


मारण कर्ममें खैरकी समिधाएँ कही गई हें । कडुवे तेलमें भिगो 
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कर उनका श्रेष्ठ साधक पुरुषको हवन करना चाहिये, जिससे 
मारणकी सिद्धि होती है। 
उच्चाटन कर्मेमें कड्वे तेलसे संयुक्त आमकी समिधाएँ कही गई 
हैं, उनसे हवन करता हुआ साधक पुरुष और तो और पर्वत, वन, 
महावन सहित सारी पृथ्वीका उच्चाटन कर देता हे । 
हे देवेशि ! वश्य कर्ममें दाडिमके फूलोंसे बकरीके घृतके साथ 
सदा होम करना चाहिये, जिससे साधक चराचर जगतको वशमें 
कर लेता है । 
विद्वेष कर्म में धत्तूर वृक्षकी समिधाओंका हवन कहा गया है 
उन्हें अलसी ( तीसी ) के तेलमें भिगाकर हवन करनेसे परम 
विद्वेषण होता है ।' 
अन्यत्र भी लिखा हे-- 
पुत्राथे शालिबीजेन धनार्थं विल्वपत्रकैः । 
आयुष्कामस्तु दूर्वाभि: पुष्टिकामस्तु वेतसैः ॥ 
कन्याकासस्तु लाजाभिः पशुकामो छलेन त । 
विद्याकामस्तु पालाशैदेशांशेन तु होमयेत्‌ ॥ 
घान्यकासो यवेश्चेच गुग्गुलेन रिपुक्षये। 
सिलेरारोग्यकासंस्त बीहिभिः सुखमश्चुते ॥ 
'पुत्रःप्राप्तिके लिये साठीके बीजोंसे, धन प्राप्तिके लिये बिल्वके 
पत्रोंसे, आयुको कामनावाला पुरुष दूर्वासे, पुष्टि चाहनेवाला पुरुष 
वेंतकी समिधाओंसे, कन्या चाहनेवाला पुरुष धानके लावोंसे, पशु 
चाहनेवाला पुरुष घृतसे और विद्या चाहनेवालो पुरुष पलाशकी 
समिधाओंसे दशांश होम करे। धान्य ( अन्न ) चाहनेवाला 


$ हरिवंशादि श्रवण, श्रीसूक्त आदिका जप जो जिसके लिए शास्त्रद्वारा 


` विहित हे उसका प्रधान रूपसे अनुष्ठान कर पाठ, जप आदिके दशांशसे होम 


करना विहित है | पाठ, जप, होम, तपंण, ब्राह्मणभोजन ये क्रमश: दशांश हो । 
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पुरुष यवोंसे, शत्रृक्षयके निमित्त गुग्गुलसे तथा आरोग्य चाहनेवाला 
पुरुष तिलोंसे हवन करे। ब्रीहियों (धानों) से हवत करनेवाला 
पुरुष सुख प्राप्त करता है ।' 


~ ८१, ७ हल" 
हवनीय पदाथके आथावमे बिचार 


यथोक्तबस्त्वसस्पस्ो ग्राह्यं तदनुकारि यत्‌। 
यवानामिव गोधूसा बीहोणासिच शालयः ॥ 
( ब्रह्मघुराण ) 
हवनके लिये जो सामग्री कही गई हे, यदि उसका अभाव हो, तो 
तदनुकूल वस्तु लेना चाहिये । जैसे-यवकी जगह गेहूँ और धानकी 
जगह साठी लेना चाहिये ।' 


कुमि-कीटादिसे युक्त हवनीय पदार्थक्का त्याग उचित है 


कसिकीटपतङ्गादि द्रव्येषु पतितं यदि। 
लढू द्रव्यं व्जेयेन्नित्यं देवयागेषु स्वतः ॥ 
तद्देवत्यं शतं डुत्वा चान्यद्‌ द्रव्यं समाहरेतू। 
यज्ञा दिमें प्रयुक्त होनेवाले हवनीय पदार्थोमें यदि कीडे-मकोडे 
पतङ्ग आदि गिर जायँ, तो उस हृवनीय सामग्रीका त्याग कर देना 
चाहिये और उप्त यज्ञके प्रधान देवताके निमित्त विशेष रूपसे सौ 
बार घृतकी आहुति देकर हवनार्थ दूसरे पवित्र द्रव्यको लाना 
चाहिये ।? 


हवनीय पदार्थकी गड़मड़ीसे यजमानकी हानि 


यत्कोटावपन्नन जुहुयादपजा अपशुर्यजमानः स्यात्‌ |? 
( कपिष्ठल शा० ४८।१६ ) 
'यज्ञार्निमें कूड़ा, कंकर ( पत्थर आदि ) कोडी आदि जन्तुओसे 


7 गए पल 


Fe 
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युक्त हत्रनीय द्रव्यके द्वारा हवन करनेसे यजमान पुत्रादि, पशु 
और घनादिसे रहित हो जाता है ।' 
चर्‌ 

चर्त होमादिकमस्माद्सौ चरः’ ओदनविशेषः । 

( होता } जिससे होम करता है वह चरु कहलाता है 
अर्थात्‌ ओदन-विशेष ( एक प्रकारका भात ) ।' 

चरूघ देवानासन्मोदनो हि खरः । 
'चरु देवताओंका अन्न हैँ। ओदन ( भात )को चरु कहते हैं ।' 


ed 


अभिगतोष्मा सुस्विन्नो ह्मवग्यो:कठिवस्थर 
न चाताशथिलः पाज्यो न च चीवरसो भवेत ॥ 
( सारसंग्रह ) 

“जिसकी उष्णता ( गर्मी ) निकल न गई हो अर्थात्‌ गर्मागमं, 
जो खूब पका हो. जला न हो और कड़ा न हो वह चरु है । उसे इस 
तरह पकाना चाहिये जिससे वहन तो बहुत गीला रहे और न 
उसका गीलापन बिलकुल चला जाय ।' 

अन्वर्थः श्रपितः स्विज्नो ह्यदण्योऽकठिनः शुभः । 
न चातिशिथिलः पाच्यो न चसञ्चारसस्तथा ॥ 
पकाया हुआ हो, खूब उबला हुआ अर्थात्‌ गला हुआ हो, जला 
हुआ न हो, कडा न हो, नामके अनुरूप चरु ( ओदन ) शुभ 
माना गया है । उसे ( चरुको ) इस प्रकार पकाना चाहिये जिससे 
वह न तो बहुत गीला रहे और न बिना रसका (सूखा) हो ।' 


हविष्य पदार्थ 


“चरुभैक्षसक्तुकणयावकपयोदधिघृतमूलफलोदकानि हवींप्युत्त- 
रोत्तर प्रशस्तानि ।' ( गौतमस्मृति २८) 
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“चरु ( भात ), भिक्षाका अन्न, भुने हुए जोका सत्तू कण, यावक 
( आधे भने हुए जौ ), योदुग्ध, दधि, घृत, मूल, फल और जल 
ये खानेके योग्य हविष्यान्न हैं । इनमें आगे-अ।गेकी वस्तु श्रेष्ठ है ।' 


हविष्यान्नं तिला माघ नोवारा ब्रीहयो यवाः । 
क्तवः शालयो सुद्गाः पथो दघि घत मधु ॥ 
वेष्येपु यवा सुख्यास्तदचु बीहयः स्सताः । 
न्रीहीशामप्यलासे तु दध्ता चा पयखाऽपि वा ॥ 

थोक्तबस्त्यसम्पसी ग्राह्यं सुकस्पतः 
चवानामिव गोधूसा बीडीणामिव शालयः ॥ 
अभावे बीहियचयोद्‌ध्ना चा पयसापि वा॥ 
( रेणुकारिका ) 


“तिल, उरद, तिनी, भदौंह, धान, जौ, ईख, वासमती, मूंग, दूध, 
दही, घी और शहद ये हविष्याच हें । हविष्य अन्नोंमें जौ मुख्य है, 
उसके बाद धानोंक्रा स्थान कहा है। यदि धान भी न मिल सकें तो 
दूधसे अथवा दहीसे काम लेना चाहिये । जहाँ जो वस्तु कही कई है 
वह यदि न भिल सके तो उसके स्यानमें उसके अनुकल्पका ( उससे 
मिलते जुलते गुणवाली वस्तुका ) ग्रहण करना उचित है । जैसे जोके 
स्थानमें गेहूँ और धानोंके स्थानमै वासमती धान । इतके अभावमें 
धान, जौ, दघि अथवा दुग्धका ग्रहण उचित है ।! 

हचिष्येषु यवा मझुख्यास्तदनु वीहयः स्स॒ताः । 
मापकोद्रवणोरादि सर्वालामे विवजेयेत्‌॥ 
( कात्यायनस्मृति & । १० ) 
हविष्य अन्नोमे जौ मुख्य है, उसके बाद धानोंको कहा है। यदि 
हविष्य कोई भी प्राप्त न हो, तो उड़द, कोदो और सरसोंका कभी 
भी हविष्यरूपमें उपयोग न करे ।' 
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प्रत्येक कर्मकरे लिये अग्निके अलग-अलग नाम हैं । अतः जिस 
कर्मके लिये जिस अग्निका आचार्योने नाम-निर्देश किया है, उसी 
अग्निका सविधि आवाहन एवं स्थापन कर हवन करना चाहिये । 
अनेक आचार्योने अपने-अपने ग्रन्थोंमें अग्निके नाम लिखे हैं, 
जिनमेंसे कतिपय आचार्योके प्रमाण उद्धृत किये जाते हैं । 
आचार्य वाचस्पतिने अग्निके २७ नाम इस प्रकार बतलाये हैं- 
लौकिके पावको ह्यग्निः प्रथमः परिकीर्तितः । 
अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने प्रकीर्तितः ॥ 
पुंसवे चमसो नाम शोभनः शुभकमेसु । 
सीमन्ते ह्यनलो नाम प्रगएभो जातकर्मणि ॥ 
पार्थिवो नामकरणे प्राशनेऽन्नस्य घे शुचिः । 
सभ्यनामा तु चूडायां व्रतादेशे समुद्भवः ॥ 
गोदाने सूर्यनामा स्यात्‌ केशान्ते याजकः स्मतः । 
वेशवानरो विसग स्याद्‌ विवाहे ब्रह्मदः स्मृतः ॥ 
चतुर्थीकर्मणि शिखी धृतिरम्निस्तथापरे । 
आवसथ्यस्तथाधाने वेश्वदेबे ठु पावकः ॥ 
त्रह्मार्निर्गाहपत्यः [इ क्षिणाग्निस्तथेश्वरः । 
चिष्णुराहबनीयः स्यादग्निहोत्रे त्रयो मताः ॥ 
लक्षहोमे5भीण्टदः स्यात्कोटिहोमे महाशनः । 
पके घताचिषं प्राहरग्निध्यानपरायणाः ॥ 
सुद्रादौ त मडो नाम शान्तिके शुभकृत्तथा । 
पौष्टिके वरदश्चैच कोधाग्निश्चासिचारिके ।। 
वश्याथं वशङ्कत््रोत्तो वनदाहे ठु पोषकः । 
उदरे जठरो नाम क्रव्यादः शावभकच्तणे॥ 
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समुद्रे वाडवो ह्ग्निलेये संववेकस्तथा । 
सप्तविशतिसंख्याका अग्नयः कमेसु स्मृताः ॥ 

“लौकिक कर्मोमें 'पावक' नामका, गर्भाधानमें 'मारुत' नामका, 
पुंसवन संस्कारमें चमस' नामका, विविध शुभ कर्मोमें 
'शोभन' नामका, सीमन्तोन्तयनमें अनल' नामका, जातकमंमें 
प्रगल्भ' नामका, नाप्रकरणमें 'पाथिव' नामका, अन्न-प्राशनमें 
'शुचि' नामका, चूडाकरणमें 'सभ्य' नामका, ब्रतबन्धमें समुद्धव' 
नामका, गोदानाख्य संस्कार कर्ममें सूयं' नामका और समावतंनमें 
याजक' नामका अग्नि कहा गया है । विसर्गमें ( साग्निक पुरुषद्वारा 
करणीय कर्ममें ) वेश्वानर' नामका तथा विवाहमें बलद' नामका 
अग्नि कहा गया है। चतुर्थीकर्ममें शिखी' नामक्रा, दूसरे धृति 
होमादिमें धति' नामका, अग्न्याधानमें आवसथ्य' नामका, वेश्व- 
देवमें 'पावक” नामका तथा ब्रह्मरूप गाहूपत्याग्नि, ईश्वररूप 
दक्षिणाग्नि, विष्णुरूप आहवनीयाग्नि-ये तीवों अग्नि अर्निहोत्रमें 
कहे गये हैं। लक्षहोममें 'अमीष्ट' नामका अग्नि, कोटिहोममें 
'महाशन' नामका अग्नि, अग्नि-ध्यानमें परायण ( तत्पर ) कोई 
पुरुष उसे 'घृताचिः' कहते हैं । रुद्र आदिपें 'मुड' नामका, शान्तिक 
कर्ममें 'शुभक्रत्‌' नामका, पौष्टिक कर्ममें 'वरद' नामका, आभिचारिक 
कर्मेमे 'क्रोध' नामका, वशीकरणमें 'वशक्कृत्‌' नामका, वन 
जलानेमें 'पोषक' नामका, पेटमें जठर' नामका, शव जलानेमें 
'क्रव्याद' नामका, समुद्रमें वाडव' नामका और प्रलयमें 'संवतेक' 
नामका अग्नि शास्त्रमें अभिहित है। इस प्रकार सब कर्मोमें 
सत्ताईस अग्नि कहे गये हैं ।' 

लौकिके पावको ह्यग्निः प्रथमः परिकीर्तितः । 
अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधोयते ॥ 
पुंसवने चन्द्रतामा शुभकर्मणि शोभनः । 
सीमन्ते मङ्गलो नाम प्रगएभो जातकमेणि ।। 
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नास्नि स्याल्‌ पार्थिवो ह्यास्निः प्राशने च शुचिस्तथा । 
सभ्यनासाथ घूडायाँ ब्रतादेशे समुद्धचः ॥ 
गोदाने सूर्यनामा च केशान्ते ह्यग्निरुच्यते । 
बेश्वानरो विसर्ग लु विवाहे योजकः स्म्ुतः ।। 
चलुथ्या लु शिखी नाम धतिरग्निस्तथापरे । 
प्रायश्चित्ते विधश्वेत पाकयशे तु साहसः ॥। 
लक्षह।म तु वाह्नः स्यात्‌ क सं हताशन 
पूणाहुत्यां स्ुडो नास शान्तिके बर्दस्तथा॥ 
पौष्टिके अबलबद्श्चैच क्रोधाग्निश्चासिारिक्के । 
वश्य्थे शमनो नाम वण्दानेऽभिदूषकः ।। 
कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो सूतभक्षणे । 
( गोभिलपुत्रकृतसंग्रहे ) 

'लौकिक कमंमें पावक' अग्नि कहा गया है, गर्भाधानमें 
मारुत' अग्तिका विधान है, पुंसवनमें चन्द्र अग्नि कहा गया है, 
अन्यान्य शुभ कर्मोमें शोभन? अग्नि कहा गया है, सीमन्तोन्नयनमें 
“मङ्गल अग्नि कहा गया है, जातकर्ममें प्रगल्भ' अग्नि कहा गया 
है, नाम -कमंमें 'पाथिव' अग्नि कहा गया है। अन्नप्राशनमें 
'शुचि', चूड़ाकरणमें “सभ्य”, ब्रतबन्ध ( उपनयन ) में समु-द्धव”, 
गोदान-संस्कारमें सूर्य, समावर्तन-संस्कारमें 'अग्नि', विसर्ग 
( सार्निक पुरुषद्वारा करणीय कर्म ) में विश्‍वातर तथा 
विवाहुमें 'योजक' अग्नि कहा है। चतुर्थीकर्म ( विवाहके बाद 
चतुर्थीहोम ) में 'शिखो?, अपर अर्थात्‌ घृतिहोम आदिमें 
धृति, प्रायश्रित्तमें 'विधु', पाकयज्ञमें ( पाकाङ्गक होममें 
यानी वृषोत्सर्ग, गृहभ्रतिष्ठा आदिमें ) 'साहस' अग्नि अभिहित 
है । लक्षहोममें 'वह्लि”, कोटिहोममें 'हुताशन', पूर्णाहुतिमें 'मृड', 
शान्तिकमंमें 'वरद’, पौष्टिक कर्ममें 'बलद', आभिचारिक 

कर्म ( मारण, मोहन, उच्चाटन आदि ) में 'क्रोध', वशीकरणमें 
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या यया 


'शमन', वरदानमें 'अविदूषक', उदरपें 'जठर' और मृत (शव) के 
भक्षणमें 'क्रव्याद' अग्नि शास्त्रोंमें अभिहित है ।' 
लौकिके पावको ह्यस्निः प्रथमः परिकीर्तितः । 
अग्विस्तु मारतो नाम गर्थाधाने प्रकीतितः 
पुंसवे चमसो नाम सीमन्ते मङ्गलाभिध 
ग्रगद्सो जतसंस्कारे शोभनः शुभकर्मणि ।॥। 
पार्थिवो नामकरणे बाशनेऽन्नस्य वे शुचिः । 
सभ्यनामा तु चूडायां बतादेशे समुद्भव 
गोदाने सूर्यनामा स्थात्‌ विवाहे योजकः स्सतः । 
[नरो विसं स्यात्‌ शान्तिके वरदः स्य्युतः ।। 
ठुर्थीकसंणि शिख श्रि्रस्नस्तथापरे 
अवसाथ्यस्तथा5ऽथाने वेश्वदेवे तु पाचकः ।। 
ब्रह्माग्निर्गा्ेपत्यः स्यददक्तिणाम्नस्सशेश्वरः । 
चिष्णुराइचनीयः स्याद्वग्निहोचे अयोऽग्नयः ।। | 
प्रायश्चित्ते विधिश्वेच पाकयश्ञेषु साह 
देवाना हव्यवाइस्लु पितणां कव्यवाहनः ॥ 
सक्षहोसेऽभीषदः स्यात्‌ कोटिहोमे सहाशनः 
पूर्णाहुती मरुडो नास पोष्टिके बलवद्घेनः ॥ 
स्रतदाहे तु क्रव्यादः क्रोधाग्निश्चाभिचारिके । 
बश्यार्थं चशक्ृत््रोक्तो वनदाहे त॒ पोषकः ॥ 
(विधानपारिजात) 
'लौकिकमें पावक, गर्भाधानमें मारुत, पुंसवनमें चमस, सीमन्तमें 
मङ्गल, जातकर्म में प्रगल्भ, शुभकर्ममें शोभन, नामकरणमें पार्थिव, 
अन्नप्राशनमें शुचि, चूड़ाकरणमें सभ्य, व्रतादेशमें समुःद्भव, गोदानमें 
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# एके घताचिषं प्राहु रग्तिध्यानपरायणा: ।? 
(अम्तिमें ध्यातपरायण एक आचायंका कहना है कि कोटिहोमकी अरिनका 
नाम “घृताचिष्‌? है । 
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सूर्य, विवाहमें योजक, विसर्गमें वैश्वानर, शान्तिकमेमें वरद, चतुर्थी- 
कममें शिखी, दसरे घृति होमादिमें धृति, आधान ( अग्न्याधान) में 
आवसथ्य और वैशवदेवमें पावक अग्नि होता हे । अग्निहोत्रे तीन 
अग्नि प्रसिद्ध हैं-गाहेपत्याग्निमें ब्रह्मा, दक्षिणाग्निमें शिव (ईश्वर) 
और आहवनीयार्निमें विष्ण्‌ । प्रायश्चित्तमे विधि, पाकयज्ञमें साहस, 
देवताओंका हव्यवाह, पितरोंका कव्यवाह, लक्षहोममें अभीष्टद, 
कोटिहोममें महाशन, पूर्णाहुतिमें मूड, पौष्टिकमें वलवर्धेन, मृतदाहमें 
क्रव्याद, अभिचार-कमंमें क्रोधन; वशीक़रणमें वशक्कत्‌ और 
वनदाहमें पोषक नामका अग्नि कहा गया है ।' 

छण्निस्लु मारीतो नास गर्भाधाने विधीयते । 

पावमानः पुंसवने श्एङ्गारः करणंबेधने ॥ 

सीमन्ते मङ्गलो नाम प्रवलो जातकमेणि। 

नास्नि तु पार्थिवो बाहिः प्राशने तु शुचिः स्स्रतः ॥ 

सभ्यो नामा स्निश्वीले तु |बतादेशे ससुद्धवः । 

गोदाने सूर्यनामा तु विवाहे योजकः स्मतः ॥ 

चतुर्थ्या खाक्तिनाभा तु घुतिरजिस्तथापरः । 

ावसश्ये भवो झेयौ वैश्वदेवे लु पावकः ॥ 

ब्रह्मा च गाहपत्ये लु ईश्वरो दक्षिणस्तथा । 

विष्णुश्चाऽऽहवनीये च अग्निहोत्रं अ्रयोऽञ्रयः ॥ 

बह्विस्तु लक्षहोमे च कोटिहोमे इुताशनः । 

पूर्णाहुत्यां &ग्लडो नाम शान्तिके वरदस्तथा । 


{ब्रतमध्ये हरिर्नाम ब्रतान्ते राजपुत्रकः | 
गोदाने सूर्यनामा स्याह्विवाहे योजकः स्मृतः ॥। 
# पूर्व प्रज्वलितो वह्हिहेविद्र व्यं तु भोजितः । 
तृप्तो निर्धम-निर्ज्वालो मृडाग्निः परिकीतित: ।। 
( ग्रहरत्नावली ) 
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प्रायश्चित्त दितिनांस पाकयन्ने तु साहसः। 
पोष्टिके बलदो नाम क्रोधास्रिश्वाभिचारिके ॥ 
बुश्यथ शिखिनामा 5स्निवेनदाहेषु सूचकः । 
कुली तु जठशाम्निश्च क्रव्यादो म्यतभक्निणे ॥ 


४ 40 
हर 
9 


बयोत्सग रोद्रनासा नीलोडाहे तथा हि सः 
देवानां हव्यवाहोऽग्निः पितणां कव्यवाहनः ॥ 
समुद्र चाडवो वल्लिः चये सम्वर्तकस्तथा । 
( वशिष्ट : ) 
आधाने भरतो ह्ाण्मिवेरः पुंसवने स्मृताः । 
सीमन्ते मङ्गलो नाम जातकमें स्वभू: स्मृतः ॥ 
नामे वलः समाख्यातः प्राशने अङ्गिरा मत: । 
चूडे समुद्धघो बहिजेयो #ब्रतनिवन्धने ॥ 
रुद्रो गोदानिको नास विवाहे संयुग: स्मुतः। 
अग्निश्व व्यालिका नास न वधीयते ॥ 
आवस्थे च भवो ज्ञयः पितणां विश्‍वदेवक: । 
अनलो जाठरो ह्ाग्निः कल्मषो मुलभक्तणे ॥ | 
सूया मेहाहोसे जलो जलनिवेशने । | 
शशाङ्कः पूरणिमाहोमे च्चये संवतेको मतः ॥ 
घोरः काष्ठससुत्थश्च परान्तो वेणुखस्भवः। 
सभुद्रे चडवाग्निस्तु दक्षः पाकविधी मतः ॥ 
निधीशो बखुधारायां कामदेचोऽथ घूपजः । 
तुषज: कामहा त्वग्नी रथ्यायां लु परान्तकः ॥ 
विभत्सुः क्षत्करो बह्विविजयो दपगेहजः । 
'भ्र्रो वृच्तसमुत्थस्तु दीपे कृष्णपथो मत:। 
हेमन्ताद्ये भवेद्वाय अजितो मातवेश्मजः ॥ 


|], 


उपनयनकाले । 
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शङ्करो स्लेच्छलोकेबु संघो वै चेष्टपाकजः । 
दित्ते शुद्धि विजानीय!ज्जयः शुक्रनिवेशने ।। 
( देवीपुराण १२३ ) 


'आधानमें ( गर्भाधानमें ) भरत”, पुंसवन-संस्कारमें 'वर?, 
सीमन्तोन्नयन-संस्कारमें मङ्गल’, जातकर्ममे 'स्वभू' और नामकर्म- 
संस्का रमें बल' अस्ति कहा गया है । अन्नप्राशन-संस्कारमें अङ्गिरा', 
चूड़ाकर्ममें 'समुःद्भव', उपनयनमें 'जय', गोदान अर्थात्‌ समावर्तन 
संस्कारमें 'रुद्र' और विवाहमे 'संयुग' अग्नि कहा गया है । अग्निहोत्रमें 
'व्यालिक' नामक अग्नि गृह्य--कर्म में 'भव' नामक अग्नि और पितृ- 
कर्मम विश्वदेव' अग्नि जानना चाहिये । उदरकी अग्निका नास अनल 
है, मृत (शव)का भक्षण करनेमें अर्तिका नाम 'कल्मष' है । महाहोम- 
में वह्लिका नाम सूर्य” है, जलमें प्रवाह करनेमें अग्निका नाम 'जल' 
है । पुणिमाके होममें अग्निका नाम 'शशाङ्कू' है, प्रलयमें अग्निका नाम 
संवतेक' है, काठसे उत्पन्न अग्निका नाम 'घोर' है, वाँसोंसे उठी अग्नि- 
का नाम 'परान्त' है, समुद्रमे रहनेवाली अग्निका 'वडवाग्नि' है, 
पाक ( अन्नपाक ) करनेमें अग्निका नाम दक्ष? है, वसोर्धारामें 
जिसमें हवन किया जाता है उस अग्निका नाम 'निधीश” है । धूपसे 
निकली अग्निका नाम कामदेव” है । धान आदिके तुष ( भूसी )की 
अग्निका नाम 'कामहा' है। रथ्या ( चत्वर चौराहे ) में स्थित 
अग्निका नाम परान्तक' है । क्षुधा उत्पन्न करनेवाली अग्निका नाम 
'बिभत्सु' है, राजाके घरमें उत्पन्न अग्निका नाम 'विजय' है। 
वृक्षोंसे उत्पन्न अग्निका नाम धूम्र' हे । दीपकमें स्थित अग्निका 
नाम 'क्रुष्णपथ' है। हेमन्त आदिकी अग्निका नाम 'वाद्य' है। 
मातृमन्दिरसे उत्पन्न अग्निका नाम 'अजित' है । म्लेच्छ लोगोंमें 
जो अग्नि रहती है उसका नाम शङ्कर' है। इंटोंकी भट्टीकी 
अग्निका नाम संघ' है। प्रायश्चित्तमे अथवा ब्रत खण्डित होनेपर 
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“शुद्धि! नामक अग्नि और शुक्रके आधानमे अर्थात्‌ वीर्याधानमें 
ध्जय' नामक अस्ति जानना चाहिये ।? 
कोटिहोमादिमें अग्निके नाम 
शुभो ग्रहविधी हाग्निलेक्तहोमे पराजितः । 
कोटिडोमे शिवो वाह्नः सर्वकामघदायकः ॥ 
( देवीपुराण ) 

'ग्रहमें शुभ, लक्षहोममें पराजित और कोटिहोममें शिव 
नामक अग्नि कहा गया है, जो कि समस्त प्रकारके कार्योकी पूर्ति 
करनेवाला है ।' 

अन्यत्र कहा है— 
“लक्षहोमे तु चह्मिः स्यात्‌ कोटिहोमे हुताशनः ।? 

'लक्षहोममें वह्लि और कोटिहोममें हुताशन नामका अग्नि 
कहा गया है ।' 

नवग्रहोंकी अग्निके नाम 
आदित्ये कपिलो नाम पिङ्गलः सोम उच्यते । 
धूमकेतुस्तथा भौमे जाठरोऽग्निबुधे स्मृतः ॥ 
बृहस्पतो शिखी नाम शुक्रे भवति हाटकः। 
शनैश्चरे महातेजा राहुकेत्वोह्टेताशनः ।। 
( संस्कारगणपति ) 


'सूर्यमै कपिल, चन्द्रमामें पिङ्गल, मङ्गलमें धूमकेतु, वुधमें 
जाठर, बृहस्पतिमें शिखी, शुक्रमें हाटक, शनिमें महातेजा ओर राहु 


तथा केतुमें हुताशन अग्नि कहा गया है।' 
कपिलः पिङ्गलो धृम्नकेतुर्जाठरनामकः । 
शिखी च हाटकश्चेव महातेजा हुताशनः ।। 
रोहितश्चैव विशेया रव्यादीनां इताशनः। 
१६ 
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"कपिल. पिङ्गल, धृम्रकेतु, जाठर, शिखी, हाटक, महातेज, 
हुताशन और रोहित-ये सूर्यादि ग्रहोंकी अग्निके नाम कहे गये हैं।' 


अग्निहोत्रकी अग्निके नाम 


आवसथ्याहवनीयौ दक्षिणाग्निस्तथैव च। 
अन्वाहायाँ गार्हपत्य इत्येते पञ्च वह्वयः ॥ 
( शारदातिलक ) 
“आवसथ्य, आहवनीय, दक्षिणार्नि, अन्वाहार्य और गाहुपत्य 
ये अग्निहोत्रकी पाँच अग्नियाँ हैं ।' 
'कर्म-विशेषङी अज्ञात अग्निमें विचार 


जिस कर्म-विशेषकी अग्निका नाम न मालूम हो, उस कर्ममें 
“विश्वरूप' नामक अग्निका स्मरण करना चाहिये । यह समस्त 
कर्मोमें व्यवहार्य है । कहा भी है-- 

स्वतः पाणिपादश्च सर्वतोऽचक्षिशिरोसुखः । 
विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सवंकर्मस्जु॥ 
( गृह्यसंग्रह्‌ ) 

“जिन कर्मोमें अग्निका प्रतिपदोक्त नाम न लिया गया हो, उन 
कर्मोमें विश्वरूप' अग्नि समझना चाहिये । विश्वरूप :अग्निके 
चारों तरफ हाथ, पेर, आँख, शिर और मुख रहता है ।' 

यज्ञादिमें उत्तम अग्नि 


¦ उत्तमोऽरणिजन्योऽरिनिमेध्यमः सूर्यकान्त: । 
उत्तमः श्रोत्रियग॒हान्मध्यमः स्वग्रहादिजः ॥ 
( प्रयोगरत्न ) 
'अरणिसे उत्पन्न की हुई अग्नि उत्तम और सूर्यकान्तसे उत्पन्न 
की हुई अग्निः मध्यम कही गई हे । इसी प्रकार श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) 
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के मृहसे लाई हुई अग्नि उत्तम और अपने घर आदिसे लाई हुई 
अग्नि मध्यम कही गई है ।' 
यज्ञादिमें त्याज्य अग्नि 
चारणडालाग्निरमेध्याग्निः सूतकाग्निश्च कर्हिचित्‌ । 
पतिताग्निः चिताग्निश्च न शिष्ट्रय्रहणोचितः ॥ 
( देवल: ) 
'चाण्डालकी अग्नि, अपवित्र अग्नि, आशौचकी अग्नि, पतितकी 

अग्नि और चिताकी अग्निका व्यवहार करना शिष्ट लोगोंके लिये 
उचित नहीं है ।' 


बिभिन्न अग्नियोंके धूएंका फल 
यज्ञधूमोद्भवं त्वश्रं द्विजानां च हितं सदा । 
दावाग्निधूमसम्भूतमश्रं वनहितं स्मृतम्‌॥ 
स्रृतधूमोद्धवं त्वश्रमशुभाय भविष्यति । 
अभिचाराग्निधूमोत्थं भूतनाशाय वे द्विज्ञाः॥ 
हि द्विजातिवृन्द ! यज्ञधूमसे उत्पन्न मेघ हिजातियोंके लिये 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योके लिये ) सदा हितावह है । वनारिनिसे 
उत्पन्न मेघ वनके लिये हितकारी कहा गया हे । शवके ( श्म» 
शानकी अग्निके ) धूएँसे उत्पन्त मेघ अमङ्गलकारी होता हे 
तथा अभिचारकी ( मारण, मोहन, उच्चाटन आदिके लिये अनु- 
ष्ठित यज्ञ की ) अग्निके धूएँसे उत्पन्न मेघ प्राणिमात्रके विनाशके 
लिये होता है ।' 


अग्निका स्वरूप जानकर ही हवन करना चाहिये 


अविदित्वा तु यो ह्यग्नि होमयेदविचक्षणः। 
न हुतं न च संस्कारो न स कर्मफलं लभेत्‌ ॥ 


काना 
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ज्ञात्वा स्वरूपमाग्नेयं योऽग्नेराराधनं चरेत्‌ । 

ऐहिका.५ऽसुष्मिकेः कामैः सारथिस्तस्य पावकः ॥ 

आहयेच तु होतव्यं यो यत्र चिहितो भवेत्‌ । 
( शुभकमं निर्णय ) 

“जो मनुष्य अग्निके यथार्थं स्वरूपका ज्ञान न कर हवन करता 
है उसका किया हुआ हवन सर्वथा निष्फल होता है, न उसका 
उत्तम संस्कार होता है और न वह क्मफलको ही प्राप्त करता 
है। जो अग्निके स्वरूपको जानकर अग्निकी आराधना करता है 
उसके ऐहिक तथा पारलोकिक कार्योमें अग्नि सारथिका कार्य करता 
है। अतः जिस अग्निका जहाँ विधान हो उस अग्निका उस कार्यमें 
आह्वान करके ही हवनादि करना चाहिये ।' 


गग्निका ध्यान 


सप्तहस्तश्चतुःश्टङ्ग सप्तजिल्लो द्विशीषेकः । 
त्रिपात्प्रसन्नवदनः खुखासोनः शुचिस्मितः ॥ 
मेषारूढो जटाबद्धो गोरवणो महौजसः । 
धूम्रध्वजो लोहिताक्षः सतार्चिः सर्वकामदः ॥ 
शिखाभिदाँप्यमानाभिरूध्वंगाभिस्ठु संयुतः । 
स्वाहां तु दक्षिणे पाश्व देवीं बामे स्वधां तथा॥ 
विश्रक्तिणहस्तैस्तु शक्तिमन्नं स्र चं स्नवम्‌ । 
तोमरं व्यजनं वामे घृतपात्रं च धारयन्‌ ॥ 
आत्माभिमुखमासीन  एचंरूपो हुताशनः । 


“अग्निके सात हाथ, चार सींग, सात जिह्वाएँ, दो सिर और 
तीन पैर हैं । वे प्रसन्न मुख ओर मन्दहास्ययुक्त सुखपूबंक आसन पर 
विराजमान रहते हैं । वे मेष (भेड़ा) पर आरूढ़ जटाबद्ध, गोरवणं, 
महातेजस्वी, धूम्रध्वज, नाल नेत्रवाले, सात ज्वालावाले, सब 
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कामनाओंको पूर्णं करनेवाले, देदीप्यमान, ऊर्ध्वगामी ज्वालाओंसे 

युक्त हैं । उनके दक्षिण भागमें स्वाहा और वाम भागमें स्वघादेवी 

विराजमान हैं और वे अपने दाहिने हाथोंमें शक्ति, अन्न, स्रक्‌, स्र्‌व, 

तोमर, पंखा और बाएंँ हाथमें घृतपात्र धारण किये हुए हें । अपने 

सम्मुख उपस्थित ऐसे रूपवाले अग्निका ध्यान करना चाहिये ।? 
नग्निका दूसरा ध्यान इस = लिखा है— 


इष्टं शक्ति स्त्रस्तिकाभीतिसुच्चे - 
4254 क! भिर्धारय क 
दीघेंदोंभिधारयन्त॑ जपाभस्‌। 
देमाकट्पं पद्मसंस्थं त्रिनेत्रं 
हवि ~ > ~ 
ध्यायेद्‌ वहि वह्विमौलि जटाभिः ॥ 
( शारदातिलक ५।३४ ) 


जो अपनी ऊंची भुजाओंमें इष्टमुद्रा, शक्ति ( आयुध- 
विशेष ), स्वस्तिक, अभय मुद्राको धारण किये हुए, जपा- 
कुसुमकी तरह कान्तिवाले, सुवर्णके आभूषणोंको धारण करनेवाले, 
कमल पर बैठे हुए, तीन नेत्रवाले और जिनका मस्तक अग्तिकी 
ज्वालाओंसे धधक रहा है, ऐसे अग्निदेवका ध्यान करे |! 


अग्निका तीसरा ध्यान यों लिखा है-- 


'अग्निके दो मुख, एक हृदय, चार कान, दो नाक, दो मस्तक, 
छः नेत्र, पिङ्गल वर्ण और सात जिह्वाएं हैं। उनके वाम भागमें 
तीन हाथ ओर दक्षिण भागमें चार हाथ हैं। स्रक्‌, स्रुवा, अक्षमाला 
और शक्ति-ये सब उनके दाहिने हाथोंमें हैं। उनके तीन 
मेखला और तीत पेर हैं। वे घृतपात्र और दो चवर धारण 
किये हुए हैं । भेड़ ( छाग ) पर सवार हैं। उनके चार सींग हैं। 


बालसूर्यके सहश उनकी अरुण कान्ति है। वे यज्ञोपवीत धारण | 


करके जटा और कुण्डलोसे सुशोभित हैं ।' 
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अग्निके मुख आदिका विचार 


सथूमो<5ग्निः शिरो शेयो निधूर्मश्चज्नुरेव च । 
€ [os 

#&ज्वलत्कशो' भवेत्कणंः काष्ठलग्नश्च नासिका ॥ 

अग्नि्ज्वालायते यत्र शुद्धस्फटिकसन्निभः । 

तन्मुखं तस्य विज्ञेयं चतुरङशुलमानतः ॥ 

( शारदातिलकटीका, ५ पटल ) 


'धूमसहित अग्निको अग्निका सिर जानना चाहिये, धूमरहित 
अग्नि अग्निका नेत्र है, जलता हुआ मन्द अग्नि अग्निका कान है, 
काठसे सटा हुआ अग्नि अग्निकी नासिका है, जहाँ शुद्ध स्फटिकके 
तुल्य अग्नि ज्वालायुक्त है ( दहकता है ), वहाँ नापसे चार 
अंगुलका वह अग्निमुख जानना चाहिये ।' 


अग्निकी जिह्वाके नाम 


काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा । 

स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ 


( मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।४ ) 


“काली ( काले रंगवाली ), कराली ( अत्यन्त उग्र ), मनोजवा 
(मनकी तरह अत्यन्त चंचल), सुलो हिता, ( सुन्दर लाल रंगवाली ), 
सुधू्रवर्णा ( सुन्दर धूएँके सहश रंगवाली ), स्फुलिङ्गिनी ( चिन- 
गारियोंवाली ) और विश्वरुची देवी ( सब ओरसे प्रकाशित ) 
इस प्रकार ये सात प्रकारकी लपलपाती हुई अग्निकी जिह्वाएं हैं ।' 


® ज्वलत्कृशानुः स्यात्कणंः । 
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कराली धूमिनी श्वेता लोहिता नीललोहिता । 

सुवर्णा पझरागा च सप्त जिह्ला विभावसोः ॥ 

( गृह्यसंग्रह ) 

“कराली, धमिनी, श्वेता, लोहिता, नीललोहिता, सुवर्णा और 
पद्मरागा-ये अग्निकी सात जिल्लाएँ कही गई हैं ।' 

हिरण्या कनका रक्ता कृष्णा तदनु सुप्रभा । 

बहुरूपा ऽतिरिक्ता च वह्िजिहा च सप्त च ॥ 

( परशुरामकारिका ) 


'हिरण्या, कनका, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा और 
अतिरिक्ता-ये अग्निकी सात जिह्वाएँ कही गई 


कम-मेदसे अग्नि की जिहवाओं के नाम 


चिचाहे वारुणी जिहवा मध्यमा यज्ञकमेस्‌ । 
उत्तरा चोपनयने दक्षिणा पितृकमंसु ।। 
प्राचीना सवकायंघु ह्याग्नेयी सबकमसु । 
ऐशानो चोग्रकार्येषु ह्य तद्‌ होमस्य लक्षणम्‌ ॥ 

( संग्रहे ) 

'बिवाहमें वारुणी, यज्ञ कर्ममें मध्यमा, उपनयनमें उत्तरा, पिकृ- 
कमंमें दक्षिणा, समस्त कार्यमें प्राचीना, समस्त कर्ममें आग्नेयी और 
उग्र कमेमें ऐशानी नामकी जिह्वा कही गई है। यही हवनका 
लक्षण है । 


अग्निको प्रज्वलित करनेका विचार 


न पाणिना न शूर्पेण न च मेध्याजिनादिभिः । 
सुखेनोपध मेदरिनं सुखादेच व्यजायत ॥ 
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एडकेन श्जेद्‌ 'व्याधिः शुपंण धननाशनस्‌ । 
पाणिना घ्ट्त्युमाप्नोलि कर्मसिद्धिमुंखेन तु ॥ 
( देवीभागवत ११।२२।५-६ ) 
यज्ञाग्नको न तो हाथसे दहकावे, न सूपसे और न पवित्र मृग- 
चर्म आदि से (आदि पदसे वस्त्रका ग्रहण है) । मुखसे ही यज्ञाग्निको 
धौंके, क्योंकि वह मुखसे उत्पन्न हुआ है--मुखादग्निरजायत ।' 
वस्त्र ( चर्म आदि ) से अग्नि धौंकने पर व्याधि ( रोग ) 
होती है, सूपसे धोंकने पर धन-नाश होता है, हाथसे धौंकने पर मरण 
होता है, किन्तु मुखसे धौंकने पर कमंसिदिध होती है ।' 
होतव्ये च हुते चेव पाशिशपेस्फ्यदारुभिः । 
न कुर्यादर्निधमनं कुर्याद्वा व्यजनादिना ॥ 
सुखेनेके धमन्त्यग्निं मुखाद्ध्येषो ऽध्यजायत । 
नाग्निं सुखेनेति च यल्लोकिके योजयन्ति तम्‌ ॥ 
( कात्यायनस्मृति ६।१४-१५ ) 
हाथ, सूप, स्फ्य और लकड़ियोसे हवन करना हो और हवन 
किया गया हो-ऐसी यज्ञाग्निमें अग्निधमन न करे ( अग्निको न 
धोके ) यदि धोके तो पंखे आदिसे। कुछ लोग मुखसे अग्निको 
धौंकते हैं, क्योंकि यह मुखसे ही उत्पन्न हुआ है । 'मुखसे अग्निकी 
उत्पत्ति हुई' ऐसी श्रुति है । 'नारिनि सुखेनोपधमेन्‌ नग्नां नेक्षेत च 
स्त्रियम्‌ ।' (मनु० ४।५३) यह स्मृतिवचन भी मुखसे अग्निको धौंकने- 
का निषेध करता है, उसकी लौकिक अग्निमें योजना करते हैं अर्थात्‌ 
लौकिक अग्निको मुखसे नहीं धौंकना चाहिये, किन्तु पंखे आदिसे 
धोंकना चाहिये । यज्ञीय अग्निको तो मुखसे धौंकना चाहिये ।' 
न कुर्यादग्निधमनं कदाचिद्‌ व्यजनादिना । 
मुखेनैव धमेदर्गिन धमन्या वेणुजातया ॥ 
( आपस्तम्बः ) 
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“यज्ञाग्निको पंखे आदिसे कभी न धोंके, बाँसकी बनी हुई धौंकनी- 
के द्वारा मुखसे ही यज्ञाग्निको दहकावे ।' 


न कुर्यादग्निधमन पाण्शिपादिभिः क्चित्‌। 
मुखेनेव धमेदग्नि यतो वेदा विनिःसृताः ॥ 

'यज्ञाग्निको हाथसे अथवा सूप आदिसे कदापि प्रज्वलित न 
करे, किन्तु मुखसे ही प्रज्वलित करे, क्योंकि मुखसे वेदोंका प्रादुर्भाव 
हुआ हे ।! 

जुहपंश्व हते चेच &पाशिशपेस्फ्यदारुभिः । 
{न कुर्यादग्निधमनं कुर्याच्च व्यजनादिना ॥ 
मुखेनेके 'धमन्त्यग्नि मुखादध्येषो४ध्यजायत ॥ 

( कात्यायन: ) 

“अग्निमें हवन करनेकी इच्छा हो अथवा हवन हो चुका हो, दोनों 
ही अवस्थाओंमें हाथ, सूप, स्फ्य ( यज्ञपात्र) तथा काष्ठ आदिसे 
अग्निको नहीं धोंकना तवा पंखे आदिपे भी अग्निको नहीं धौंकना 
चाहिये । मुखसे ही अग्निको धोंकते हैं, क्योंकि यह (अग्नि) मुखसे 
उत्पन्न हुआ हे ।' 

न पक्षकेणोपधमेन्न शपंण न पाणिना । 
मुखेनाग्नि समिन्धीत मुखादग्निरजायत ॥ 
( पद्मपुराण, स्वगंखण्ड ५५। ८६-८७ ) 


मयूर आदिके पंखसे निर्मित पंखेसे, सूपसे ओर हाथसे अग्निको 


%'पाणिशूपंस्फ्यदारुभिः' ( शुभकमंनिर्णय ) 

पून कुर्यादग्निधमनं कुर्याच्च व्यजनादिना’ इस श्लोकमें पंखेके द्वारा 
अग्निके प्रज्वलित करनेका जो निषेध लिखा है, वह मयुर (मोर) के पंखेके 
लिये कहा गया है, न कि अन्य पंखोंके लिये । 
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प्रज्वलित नहीं करना चाहिये । मुखपे ही अग्निको प्रज्वलित करना 
चाहिये, क्योंकि भगवान्‌के मुखसे अग्नि उत्पन्न हुआ है ।' 
न पत्तकेणोपधमेन्न शूर्पेण न पाणिना। 
सुखेनेच धमेदरिन मुखादग्निरजायत ।। 
( कूर्मपुराण, उत्तरार्ध १६।८८ ) 


विभिन्न वस्तुओसे अग्निके जलानेका विभिन्न फल 
चस्त्रवाते भवेद्‌ व्याधिः शूर्पेण च धनक्षयः । 
पाणिना जायते मृत्यु: कर्मसिदड्धिमुंखेन तु॥ 
'वस्त्रद्वारा अग्निको प्रज्वलित करनेसे रोग होता है, सूपद्वारा 
अरिनिको प्रज्वलित करनेसे धनक्षय होता है, हस्तद्वारा अग्निको 
प्रज्वलित करनेसे मृत्यु होती है और मुखट्रारा अग्निको प्रज्वलित 
करनेसे समस्त प्रकारके कर्मोकी सिद्धि होती है ।' 
जुहतश्चाथ पणन पाण्शरपपटादिना । 
न कुरयोदग्निधमनं तथा च व्यजनादिना ॥ 
पर्णनेव भवेद्‌ व्याधिः शूपंण धननाशनम्‌ । 
पाणिना स्ृत्युमाप्नोति पटेन विफलं भवेत्‌ ॥ 
व्यजनेनातिदुःखाय आयुः पुण्यं मुखाडमात्‌ । 
मुखेन धमयेदर्नि मुखादग्निरजायत ॥ 
अग्नि सुखेनेति तु यल्लोकिके योजयेच्च तत्‌ । 


वेणोरग्निप्रसूतित्वाद्वेुरग्नेश्च पातनः । 
तस्माद्वेणुधमन्येच धमेदग्नि विचक्षणः ।। 
( देवलः ) 


आहुति शब्दका अर्थ 


लोकमें आहुति' शब्द ही प्रचलित है। आङ पूर्वक हु दाना- 
दनयोः' इस घातुसे 'क्तिन्‌' प्रत्यय करने पर 'आहुति' शब्द बनता है । 
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आहति? शब्दमें तो आङपूर्वेक ह्वेञ्‌? धातुसे क्तिन्‌' प्रत्यय 
होता है । 

देवताओंके उद्देश्यसे वेदमन्त्रोच्चारणपूर्वक अग्निमें एक बार 
हविद्रब्यका जितना अंश #'स्वाहा' कह कर समर्पण किया जाय, 
उसे 'आहुति! कहते हैं । 

'देवोद्देशेन चह्णौ मन्त्रेण हविः प्रक्षेप आहुतिः ।' 

'देवताके उद्देश्यसे मन्त्रद्वारा अग्निमें जो हविद्रेव्प डाला जाता 
है, उसे आहुति कहते हैं ।' 

'हयति देवाननया सा आहतिः । जुहोति प्रत्तिर्पात हविरनया 
इति वा । आहतयो चे नामैता यदाहुतयः, पताभिदेवान्‌ यजमानो 
हयात तदाहतीनामाहतित्वम्‌ ।' ( ऐतरेयब्राह्मण १।१।२ ) 

“जिससे देवताओंको बुलाया जाय उसे 'आहूति' कहते हें । अथवा 
जिससे हविद्रव्यका अग्निमें प्रक्षेप किया जाय उसे 'आहुति' कहते 

। आहुतिको आहुतित्व इसलिये है कि इसके द्वारा यजमान 
देवताओंको बुलाता है । 


होम शब्दका अर्थ 
देवतोद्देश्यपूर्वंक मुख्यरूपसे हविद्रेव्यके प्रक्षेपात्मक त्यागको 
“होम! कहते हें । होमका लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
डपविष्टहोमाः स्वाहाकारप्रदानाः जुहोतयः ।! 
( कात्यायनश्रौतसूत्र १।२।७ ) 
“जिस कर्म-विशेषमें बैठकर स्वाहाकारपूर्वक हविद्रेव्यका त्याग 
किया जाय, उसे 'होम' कहते हैं ।' 


क देवतो हवेश्यप्‌ वंकत्यागवाचकस्वाहाशब्दप्रयोगेण विषयीकृतत्वं स्वाहा-- 
कृत्वम्‌ । 


MEET TTT TIP 


३०० यज्ञ-मीमांसा 


हवनङ्के मन्त्रका निर्णय 


“यस्य देवस्य यो होमस्तस्य मन्त्रेण होमयेत्‌।' 
'जो होम जिस देवताके उद्देश्यसे हो, उसका उसीके मन्त्रसे 


हवन करना चाहिये ।' 
ऋहवन करनेकी विधि 


उत्तानेन तु हस्तेन अङणुष्ठाग्रेण पीडितम्‌ । 
संहताङणुलिपाणिस्तु वाग्यतो जुट्टुयाद्धविः ॥ 
उत्तान ( सीधे ) हाथसे अंगूठेके अग्रभागसे हविद्रेव्यको 
दबाकर हाथकी अंगुलियोंको सटाकर मौन होकर हवन करना 
चाहिये ।' 
पाण्याइतिद्वोद्शपर्व पूरिका 
कांसादिना चेत्‌ स्थुवमात्रपूरिका । 
दैवेन तीर्थेन च हृयते हचिः 
स्वङ्गारिणि स्वचिषि तच्च पावके ॥ 
(कात्यायनस्मृति ९।११) 


यदि पाण्याहुति हो अर्थात्‌ हाथसे आहुति दी जाय तो हाथकी 
अंगुलियोंके बारहों पर्व ( पंउरियाँ ) पूरे होने चाहियें। काँसेकी 
चम्मच आदिसे दी जाय, तो केवल सर्नु वके बराबर होनी चाहिये । 


& न मुक्तकेशो जुहुयान्नानिषातितजानुक: । 
अनिपातितजानोस्तु राक्षसैह्लियते हविः ॥। 
“खुले केश ( बाल) रखकर और दोंतो जागुओंको अनिपातित 
( प्रौढ पादादि) होकर हवन न करे । जो मनुष्य अनिपातित जानु होकर 
हवन करता है उसकी दी हुई हविको राक्षस हरण करते हैं।' . 
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उस हविका सुन्दर दहकते हुए अंगारवाले तथा खब अधिक 
ज्वालावाले अग्निमें दैवतीर्थ (अंगुलियोंके अग्रभाग)से हवन किया 
जाता है ।' 

'आहुतिस्तु घृतादीनां स्मुवेणाधोमुखेत च । 

हुनेत्‌ तिलाद्याहुतीश्व दैवेनोत्तानपारिना ॥ 

( भविष्यपुराण ) 
अग्निमें घृतकी आहुति देनेके लिये स्र वाका मुख नीचे करना 

चाहिये और तिल आदिकी आहुति देनेके लिये अपने हाथको 
उत्तान (सीधा) करके देवतीर्थसे आहुति डालना चाहिये ।! 


आहुतिके प्रश्षेपका समय 
मन्त्रेणोङ्कारपूतेन स्वाहान्तेन विचक्षणः । 
स्वाहावसाने जुहुयाद्‌ ध्यायन्‌ वे मन्त्रदेवताम्‌ ॥ 
( देवयाज्ञिक ) 
“उ%कारसे पवित्र तथा स्वाहान्त मन्त्रसे स्वाहाके अवसानमें 
मन्त्र एवं देवताका ध्यान करता हुआ विद्वान्‌ आहुति दे ।' 
मन्त्रेणोङ्कारपूतेन स्वाहान्तेन विचक्षणः । 
स्वाहावसाने जुहुयाद्‌ ध्यायन्वै मन्त्रदेवताम्‌ ॥ 
'अकारपूर्वक (“कार है पूर्वमें जिसके) स्वाहान्त (स्वाहा है 
अन्तमें जिसके ऐसे) मन्त्रसे विद्वान्‌ पुरुषको मन्त्रदेवताका ध्यान 
करते हुए 'स्वाहा' के बाद अग्तिमें हविषूका प्रक्षेप ( त्याग ) 
करना चाहिये ।' 
स्वाहावसाने जुडुयात्‌ स्वाहया सह वा हविः । 
त्यागान्ते ब्रुवते केचिद्‌ :द्रव्यपरक्षेपणं बुधाः ॥ 
( कर्मकोमुदी ) 
“होता स्वाहाके अन्तसे हवन करे अथवा स्वाहाके साथ करे। 
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कुछ विद्वानोंका मत है कि ह॒विद्रंग्यका अग्निमें प्रक्षेप करके ही 
स्वाहा' शब्द कहना चाहिये ।' 
स्वाहान्ते जुहुयात्‌ होता स्वाहया सह वा हविः | 
त्यागान्ते ब्रुवते केचित्‌ द्रव्यप्रक्षेपणं बुधाः ॥ 
( परशुरामकारिका ) 

'होताको स्वाहाके अन्तमें हवन करना चाहिये ( अग्निमें 
हविषूका त्याग करना चाहिये ) अथवा स्वाहाके साथ ही कुछ 
विद्वानु हविष्‌के त्याग, (अग्निमें प्रक्षेपण ) के बाद 'स्वाहा' कहते हैं ।' 

स्वाहा कुर्यान्न मन्त्रान्ते न चैव जुहुयाद्धविः । 
स्वाहाकारेण इुत्वाऽग्नो पश्चान्मन्त्रं समापयेत्‌ ॥ 
( कात्यायनस्मृति १७।१४ ) 
“मन्त्रके अन्तमें स्वाहा न करे और न हविषका हवन करे। 
स्वाहाकारसे अग्निमें हवन करके वादमें मन्त्रकोसमाप्त करे |? 
“पादौ द्रव्यपरित्यागः पश्चाद्धोमो विधीयते ।' 
( देवयाज्ञिकः ) 
प्रथम द्रव्यका परित्याग कर पश्चात्‌ हवन करना चाहिये ।' 
सकारे सूतकं विद्याद्वकारे म्रत्युमादिशेत्‌ । 
आहुतिस्तत्र दातव्यः यत्र आकार हश्यते ॥ 
( दुर्गार्चनसृति ) 

“स्वाहामें स्‌ व्‌ आ और ह आ ये पाँच अक्षर हैं। सकारमें 
सुतक जानना चाहिये और हकारमें मृत्यु कहना चाहिये । अतः 
आहुति उस समय देनी चाहिये जिस समय हकारोत्तरवर्ती आकार 
दिखाई देता है अर्थात्‌ स्‌ के उच्चारणमें आहुति सूतकके दोषसे 
दुष्ट हो जाती है, हकारके उच्चारणमें मृत्युका भय होता है 
इसलिये हकारोत्तरवर्ती आकारके उच्चारणके समय आहुतिप्रक्षेप 


“करना चाहिये ।' 


यज्ञ-मीमांसा ३०३ 


कुछ आचार्योका “स्वेच्छया जुहुयाद्धविःः यह भी मत है, किन्तु 
यह मत ठीक नहीं है । स्वेच्छाचारसे भयङ्कर अनवस्था दोष हो 
जाता है। अतः उपर्युक्त देवयाज्ञिक, विष्णुधर्म, कमेकौमुदी एवं 
परशुरामकारिका आदिके ही मत मान्य और अनुकरणीय हैं । 


आहुति देनेका विचार 


प्रश्‍न 
अधोसुख ऊर्ध्वपादः पाङसुखो हव्यवाहनः । 
तिष्ठत्येव स्वभावेन आहुसिः कुत्र दीयते ? ॥ 
( कारिका ) 

अग्नि ( जो हवनीय द्रव्य चरु आदिको तत्तत्‌ देवताओंको 
पहुँचाता है ) स्वभावत: ही अधोमुख (नीचेकी ओर मुखवाला ) 
ऊध्वेपाद ( ऊपरकी ओर पैरवाला) रहता है । उसका मुँह पूर्वकी 
ओर रहता है, ऐसी स्थितिमें आहुति कहाँ दी जाय ? ।' 
उत्तर- 

सपवित्रास्बुहस्तेन वह्नेः कुर्यात्प्रदक्तिणम्‌। 
हव्यवाट्‌ सलिलं दृष्टा बिभेति सम्मुखो भवेत्‌ ॥ 
( कारिका ) 

"हाथमे पवित्री और जल लेकर कर्ता अर्निकी प्रदक्षिणा करे । 
हव्यवाहन ( अग्नि ) जलको देखकर डर जाता है और सम्मुख 
( हवनकर्ताके सामने) हो जाता है । इसलिये सामने होम 
करना चाहिये ।? 


विधिहीन अग्निमें हवन करनेसे हानि 


खुत्तटक्रोधसमायुक्तो दीनमन्त्रो जुहोति यः। 
अप्रबुद्धे सधूमे वा सोऽन्धः स्याज्जन्मजन्मनि॥ 


३०४ यज्ञ-मी मांसा 


स्वल्पे रूच्ते सस्फुलिङ्गे वामावत्त भयानके। 
आद्रेकाष्ठेश्च सम्पूर्ण फूत्कारवति पावके ॥ 
कृष्णार्चाष सदुर्गन्धे तथा लिहति मेदिनीम्‌ | 
आहुतिजुडर्‍याद्यस्तु तस्य नाशो भवेद्‌ भ्रुवम्‌॥ 

(ब्रह्मपुराण) 

'जो पुरुष भूख, प्याससे व्याकुल तथा क्रोधयुक्त होकर मन्त्र- 
रहित, पूर्णरूपसे न सुलगी हुई ( ज्वाला-माला-विहीन ) अथवा 
धूएँसे व्याप्त अग्निमें हवन करता है, वह प्रत्येक जन्ममें अन्धा 
होता है । जो पुरुषः स्वल्प रूखी ( धूमिल वर्णकी ) चिनगारियोंसे 
भरी, जिसकी ज्वालाएँ बाई ओर लपक रही हों, जो देखनेमें 
भयानक प्रतीत होती हों, जो गीली लकड़ियोंसे भरी हों, जिसमें 
फुफकारका शब्द हो रहा हो, जिसकी ज्वालाएँ काली हों, जिसमेंसे 
दुर्गन्ध निकल रही हो तथा जो ज्वालाएँ भूमिका स्पर्श कर रही 
हों, ऐसी अग्निमें आहुतियाँ डालता है, उसका अवश्य नाश 
होता है ।' 

अन्धो बुधः सधूमे च जुहुयाद्यो हुताशने । 
यजमानो भवेदन्धः सपुत्र इति च श्रुतिः ॥ 
( बहवृचपरिशिष्ट ) 


“जो विद्वान्‌ धूमवाली अग्निमें हवन करता है, वह अन्धा होता 
है और जो यजमान सधूम अग्निमें हवन करता है, वह पुत्रके सहित 
अन्धा होता है ।' 

अप्रबुद्धे सधूमे च जुहयादो हुताशने । 
यजमानो भवेद्न्धः सोऽपुत्र इति नः श्रुतम्‌ ॥ 
(वायुपुराण ७५।६२) 

जो यजमान अग्निके ठीक-ठीक न जलने पर और धूमके रहते 

हुए अग्निमें हवन करता है, वह अन्धा ओर पुत्रहीन होता है, 

ऐसा हमने सुना है ।' 


कु, ३०% 
प्रज्वलित आग्निमें ही हवन करना चाहिये 


योऽनञ्चिषि जुहोत्यग्नौ व्यङ्गारिणि च मानवः । 

मन्दाग्निरामयाची च दरिद्रश्च स जायते ॥ 

तस्मात्खमिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन ॥ 
( छन्दोगपरिशिष्ट ) 

जो मनुष्य तेजहीन अग्नि तथा अङ्गारहीन अग्निमें आहुति 
देता है वह मन्दाग्नि इत्यादि रोगोंसे दुःखी तथा दरिद्रताको 
प्राप्त होता है। अतः प्रज्वलित अग्निमें ही हवन करना सर्वथा 
उचित है ।' 

योऽनर्चिषि जुहोत्यग्नौ व्यङ्गारिणिण च मानवः । 
सन्दाग्निरामयाची च दरिद्रश्च स जायते ॥ 
तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन । 
आरोम्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यन्तिकीं पराम्‌ ॥ 
( कात्यायनस्मृति ९।१२-१३ ) 

'जो पुरुष तेजरहित अग्नि और अङ्गार-रहित अग्निमें आहुति 
डालता है, वह मन्दाग्नि आदि रोगोंसे दुःखित और दरिद्रताको 
प्राप्त होता है । अतः आरोग्य, दीर्घायु और विशिष्टख्पमें 
लक्ष्मीकी प्राप्तिके इच्छकको प्रज्वलित अर्निमें ही हवन ;करना 
चाहिये ।' 

यदा लेलायते ह्यचिः समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागाचन्तरेणाइतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
( मुण्डकोपनिषत्‌ ) 

“जब अग्नि भलीभाँति जलायी जा चुके और उसमें ज्वाला 
उठने लगे, तब उसमें घी तथा हवन सामग्री आदिको आहुतियाँ 
श्रद्धापूर्वक देनी चाहिये ।' 

२० 


। 
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अप्रदीप्ते न होतव्यं मध्यमे नाप्यनिन्धिते। 
प्रदोप्ते लेलिहानेऽग्नौ होतव्यं कमसिद्धये ॥ 
( महाकपिल पञ्चरात्र ) 

'अप्रदीप्त ( अप्रज्वलित ) अग्निमें होम नहीं करना चाहिये । 
कुछ-कुछ जली हुई अग्निमें भी हवन नहीं करना चाहिये । जो खूब 
न धधको हो ऐसी अग्निमें भी हवन नहीं करना चाहिये । खूब 
प्रज्वलित धधकती हुई अग्निमें कर्मसिद्धिके लिये हवन करना 
चाहिये ।' 

“अदीप्तेऽग्नौ हतो होमः ।? ( पद्मपु०, स्वर्ग० २६।३० ) 
अप्रज्वलित अग्निमें किया हुआ हवन नष्ट हो जाता है ।' 


~ र 
अग्निमं हवनाथ स्थानका विचार 


सर्वका्यंप्रसिद्ध्यथं' जिह्वायां तत्र होमयेत्‌। 
चक्तुः कर्णांदिक ज्ञात्वा होमयेद्देशिकोत्तमः ॥ 
अग्निकरण हुतं यस्तु कुर्याच्च द्‌ व्याधितो भयम्‌ । 
नासिकायां महदःखं चल्नुषोर्नाशनं भवेत्‌ ॥ 
केशे दारिद्र्यदं प्रोक्तं तस्माज्जिह्वासु होमयेत्‌ । 
यत्र काष्ठं तत्र श्रोत्रे यत्र धूमस्तु नासके ॥ 
यत्रालपज्वलनं नेत्रं यत्र भस्म तु तच्छिरः । 
यत्र च ज्वलितो वहिस्तत्र जिहवा प्रकीर्तिता ॥ 

( वनदुर्गाकल्प ) 


“समस्त कार्योकी सिदिधके लिये अर्निकी जिह्वामें होम 
करना चाहिये । श्रेष्ठ आचार्य चक्षु ( नेत्र ), कर्ण, नासिका, सिर 
आदिकी पहचान कर हवन करे । अर्निके कानमें यदि हवन 
करे तो उसे व्याधिसे भय होता है, नासिकामें हवन करे तो 
महादुःख होता है, नेत्रोंमें हवन करे तो विनाश होता है। केशोंमें 
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“किया गया हवन दारिद्र्यप्रद कहा गया है। इसलिये जिह्लाओंमें 
हवन करना चाहिये। 


जहाँ काठ है वहाँ अग्निके कान कहे गये हैं, जहाँ धूँआ है वहाँ 
अग्निकी नासिका कही गई है, जहाँ अग्नि कम जलती है वहाँ अग्निके 
नेत्र कहे गये हैं, जहाँ भस्म है वहाँ अग्निका सिर कहा गया है और 
जहाँ अग्नि ज्वालायुक्त है, वहाँ अग्निकी जिह्वा कही गई है ।' 


अन्यत्र भी लिखा है-- 


यत्र काष्ठं तत्र कर्णो हुनेच्चेद्‌ व्याधिकृन्नरः । 
धूमस्थानं शिरः प्रोकतं मनोदुःखं भवेदिह ॥ 
यत्राल्पजवलनं नेत्रं यजमानस्य नाशनम्‌ । 
भस्मस्थाने तु केश; स्यात्‌ स्थाननाशो धनक्षयः ॥ 
अङ्गारे नासिकां विद्यान्मनोदुःखं विडुबुंधाः । 
यत्र प्रज्वलनं तत्र जिह्वा चेव प्रकीर्तिता ॥ 
गजचाजिप्रदात्री तु बह्वः शुभफलप्रदः ॥ 


जहाँ काठ है वहाँ कान हैं वहाँ यदि मनुष्य हवन करे तो वह 
हवन व्याधिकारी होता है । धूमका स्थान सिर कहा गया है वहाँ हवन 
-करनेसे मानसिक कष्ट होता है । जहाँ अग्निका ज्वलन बहुत थोड़ा 
हो वहाँ नेत्र हैं वहाँ हवन करनेसे यजमानका नाश होता हे । भस्मके 
स्थानमें अग्निके केश हैं वहाँ हवन करनेसे स्थानका नाश और 
धनका नाश होता है । अङ्गारमें अग्निकी नासिका जाननी चाहिये 
वहाँ हवन करनेसे मानस दुःख होता है । जहाँ अग्निकी ज्वाला हो 
वहाँ जिह्वाएँ कही गई हैं। गज और अश्वकी तरह शब्द करनेवाला 
वक्ति शुभ फल प्रदान करता है । जैसे हाथी चिघाड़ता है और घोड़ा 
हिनहिनाता है वैसा दहकते हुए शब्द करनेवाला अग्नि शुभ 


'फलदायक है ।? 
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बह्नेः शिरसि नासायां श्रोत्रष्वक्षिषु वा तथा । 
जुहुयाच्चेत्तदा क्षिप्रं तदङ्गानि विनाशयेत्‌ ॥ 

'अग्निके सिरमें, नासिकामें अथवा कानोंमें तथा नेत्रोंमें यदि 
हवन करे तो वह हवन मनुष्यके उन-उन अङ्गोंको शीघ्र विनष्ट कर 
देता है। 

निष्कर्षं यह है कि हवन-कर्ताको अग्निकी जिल्लामें ही हवन 
करना चाहिये। जो पुरुष अग्निकी जिल्लाको छोड़कर अग्निके 
अन्य अङ्भोंमें हवन करता है, उसका तत्तत्‌ अङ्ग क्षय होता है । 


असन्त्रक चणका उच्चारण प्रकार 


वणः स्पष्टतरः कायो नासाश्वासावधीति चा। 
सुखश्वासावधि श्रुणवन्नभिषेकाचनादिछु॥ 
( वृहद्याज्ञवल्क्यः ) 

“अभिषेक, अर्चन, हवन आदिमें मन्त्रके वर्णका स्पष्ट उच्चारण 
इस प्रकार करना चाहिये जिसमें वह अपनेको सुनाई दे । 
नासिकासे श्वास छोड़नेमें अथवा मुखसे श्वास लेनेमें जितना समय 
लगता है उतना समय वर्णके उच्चारणमें लगना चाहिये ।' 


हवनादिमें मन्त्रोंके उच्चारणका प्रकार 
'शिख्यादिनाममन्त्रेस्तु स्वाहान्तैः प्रणवादिभिः ।' 
( रेणुः ) 
प्रणवादि (कार है आदिमें जिनके ) तथा स्वाहान्त ( “स्वाहा” 
है अन्तमें जिनके ) 'शिखी' आदि नाम-मन्त्रोंसे ( जैसे-ॐ शिखिने 
स्वाहा ) हवन करना चाहिये ।' 


# मन्त्रस्तु कर्माङ्ग भूतद्रव्यदेवतास्मारकः ।' 
'कर्माङ्गभूत द्रव्य और देवताके स्मारकको मन्त्र कहते हैं ।' 
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प्रणवादिचतुर्थ्यल्तः स्वाहाशब्दसमन्वितः । 
यन्त्रपीठादिदेचानां होमे मन्त्रः प्रकीतितः ॥ 

“यन्त्र और पीठ आदिके देवताओंके होममें ३४कारादि ( ३#कार 
है आदिमें जिसके ), चतुर्थ्यंन्त ( चतुर्थी विभक्ति है अन्तमें जिसके ) 
तथा स्वाहा' शब्दसे युक्त मन्त्र कहा गया है । जेसे--३४ अग्नये 
स्वाहा, ३» सोमाय स्वाहा आदि ।' 

होमे स्वाहान्तिमा मन्त्राः पूजान्यासे नमोऽन्तिकाः । 
तपणे तर्पयाम्यन्ता ऊहनीया वुधैः सदा॥ 

सदा विद्वान्‌ पुरुषोंको होसमें स्वाहान्त ( स्वाहा” है अन्तमें 
जिनके ) मन्त्र, पूजामें नमोन्त (“नमः है अन्तमें जिनके) मन्त्र और 
तपंणमें तपैयाम्यन्त ('तर्षयामि’ है अन्तमें जिनके) मन्त्र होते हें 
ऐसा समझना चाहिये ।' 

हवनके समय मन्त्रान्तमें स्वाहा कहना आवश्यक हे 
“सबै मन्त्राः प्रयोक्तव्याः स्वाहान्ता होमकर्मसु ।? 
( घ्रयोगसार ) 

'हवनके समय सभी स अन्तमें “स्वाहा' कहकर उच्चारण 
करना चाहिये ।' 

९ 
स्त्राहाके साथ आहुति न देने पर कतव्य 
विपर्यासो यदि भवेत्‌ स्वाहाकारप्रदानयोः । 
तदा मनोजूतिरिति जुहुयाद्धे मनस्वतीम्‌॥ 


'स्वाहाके साथ आहुति न देकर स्वाहाके पहले या बादमें 
आहुति देनेसे जो दोष होता है, उसके परिहारके लिये 'मनो जूतिः०' 
( शु० य० २।१३ ) इस मन्त्रसे आहुति देनी चाहिये ।' 
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हवनके समय मन्त्रोके ऋषि और छन्दादिका. 
स्मरण अनावश्यक है 


न च स्मरेत्‌ ऋषि छन्द: थाद्धे वैतानिके मखे । 
ब्रह्मयक्ष च वे तद्वत्तथोङ्कारं विवजयेत्‌ ॥। 

( संस्कारभास्कर ) 

श्वाद्धमें, वेतानिक ( अग्निहोत्र ) नामक यज्ञमें और ब्रह्मायज्ञमें 
मन्त्रोंके ऋषि, छन्द एवं ओङ्कारका स्मरण वर्जित है ।' 

अग्निहोत्र वैश्वदेवे विवाहादिविधौ तथा। 
होमकाले न इश्यन्ते प्रायश्छन्दर्षिदेवताः ॥ 
शान्तिकादिषु कार्येषु मन्त्रपाठक्रियादिषु । 
होमे: नेच प्रकतंव्याः कदाचिदृषिदेवताः ॥ 

( संस्कारभास्कर ) 


“अग्निहोत्रमें, वेश्वदेवमें तथा विवाहादि विधिमें होमके समय 
प्रायः छन्द, ऋषि और देवता नहीं दिखाई देते शान्तिक आदि 
कर्मोमें, मन्त्रपाठ आदिमें तथा होममें कभी भी ऋषि और 
देवताका स्मरण नहीं करना चाहिये ।' 


घऋषिदैवतच्छन्दांसि प्रणवं ब्रह्मययश्के । 
मन्त्रादौ नोच्चरेच्छाडे यागकालेऽपि चैव हि ॥ 
( आश्वलायनः ) 


'ब्रह्मयज्ञरूप अध्यापनमें एवं मन्त्रके आदिमें ऋषि, देवता, छन्द 
और प्रणवका उच्चारण नहीं करना चाहिये। श्राद्ध तथा 
यज्ञकालमें भी यही बात जानना चाहिये ।' 


यज्ञ-मीमांसा ३११ 
हवनादिमें #विनियोगका विचार 


प्रातःकालेऽथचा पूजासमये होमकमणि। 
जपकाले समस्ते वा विनियोगः पृथक प्रथक्‌ ॥ 
'प्रातभ्काल पूजाके समयमें, होमके समयमें, जपके समयमे 
अथवा समस्त कर्मोमें विनियोग अलग-अलग करना चाहिये ।' 


हवनके समय प्रत्येक मन्त्रमें ]ओङ्करोच्चारण अनावश्यक है 


नोङ्कयाद्धो ममन्त्राणां पृथगाद्षु कुत्रचित्‌। 
ग्रन्येषां चाकिङृष्टानां कालेनाचमनादिना ।। 
( कात्यायनस्मृति १७।१६ ) 
'होम-मन्त्रोंके आदिमें अलग अकार कहीं पर भी नहीं लगाना 
चाहिये । आचमनादि कालसे अव्यवहित अन्य मन्त्रोंके आदिमें भी 
उ>कार नहीं लगाना चाहिये ।' 


इवनादिमें हस्तस्त्ररका निषेध 


उपस्थाने जपे होमे दोहे च यज्ञकमेणि । 
हस्तस्वरं न कुर्वीत शेषास्तु स्वरसंयुताः ॥ 
( श्रौतोल्लास ) 
“उपस्थानमें, जपमें, गोदोहन ( गोदोहन-कमे श्रौतयागमें होता 
है ) में और याज्ञकमेमें हस्तस्वर नहीं लगाना चाहिये । शेष कर्मोमें 
स्वर लगाना चाहिये ।' 


पुरा कल्पे समुत्पन्ना मन्त्राः कर्मार्थमेव च । 

अनेनेदं तु कर्तव्यं विनियोगः स॒ उच्यते ॥ 
{'पुरुषसूक्त' आदिके द्वारा हवन करते समय प्रत्येक मन्त्रके आदिमें 
“३% के कहनेकी जरूरत नहीं है । अतः मन्त्रारम्भमें ही ॐ कहना चाहिये । 
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जपे होमे मझे श्राद्धे भिषेके पितकमणि। 
हस्तस्वरं न कुर्वोत सन्ध्यादी देवपूजने ॥ 
( स्मातंप्रभु ) 
'जपमें, होममें, यज्ञमें, श्रादुधमें, अभिषेकमें, पितृकमं में, सन्ध्यामें 
तथा देवपूजनमें हस्तस्वर नहीं लगाना चाहिये ।' 
होमादिमें कण्ठस्वर ही आवश्यक है 
उपस्थाने जपे होमे माजेने यज्ञकमेणि। 
करठस्वरं प्रकुवींत * GOOSEN IES ॥ 
( स्मात्तप्रभु ) 
उपस्थानमें, जपमें, होममें, मार्जनमें तथा यज्ञकर्ममें केवल 
कण्ठस्वर ही करना चाहिये ।' 


हवनके समय वार्तालाप करनेका निषेध 


स्नातश्च वरुणस्तेजो जुह्वतोऽग्निः श्रियं हरेत्‌ । 
भुञ्जानस्य यमस्त्वायुस्तस्मान्न व्याहरेत्‌ त्रिष ॥ 
( वृद्धमनुः ) 
स्नान करते समय बोलनेवालेके तेजको वरुण हरण कर 
लेते हैं, हवन करते समय बोलनेवालेकी श्रीको अग्निदेव हरण 
कर लेते हैं तथा भोजन करते समय बोलनेवालेकी आयुको यमदेव 
हरण कर लेते हें । अत: उक्त तीनों कर्मोमें मनुष्यको बोलना 
नहीं चाहिये !' 
अन्यत्र भी लिखा है-- 
स्नास्यतो वरुणः कान्ति जुह्ृतोऽग्निः श्रियं हरेत्‌ । 
भुञ्जतो सृत्युरायुष्यं तस्मान्‌ मौनं# त्रिषु स्मृतम्‌ ॥ 


„® मौनलोपे “व्याहृत्य वैष्णवं मन्त्रं जपेत्‌ ।' (का० श्रौ० सू० २।२६) इति 
वचनाद्‌ वैष्ण वमन्त्रपाठः प्रायश्चित्तम्‌ । 
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हवनादिके समय मध्यमे जानेका प्रायश्चित्त 


होमकाले तथा दोहे स्वाध्याये दारसंग्रहे। 
अन्तरेण यदा गच्छेद्‌ विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 


हवन करते समय, गोदोहन कर्म (श्रौतयज्ञमें होनेवाला कर्म) में, 
वेदका स्वाध्याय करते समय और स्त्रीसे भाषण करते समय 
यदि कोई ब्राह्मण इनके बीचमें चला जाय, तो उसे चान्द्रायण व्रत 
करना चाहिये ।' 


हवन करते समय अग्निर्में जीवके गिरनेका प्रायश्चित्त 


होममध्ये यदा कश्चिज्जीवो$ग्नो तु विपद्यते । 
तदाञ्चये त्वनादिष्यं होभशेषं समापयेत्‌ ॥ 


“हवन करते समय यदि कोई जीवजन्तु अग्निकुण्डमें मर जाय, 
तो 'अग्नये स्वाहा’ इससे एक सौ आठ बार अथवा एक हजार 
आठ बार घृतकी आहुति करे अथवा अनादिष्ट प्रायश्चित्त करके 
अवशिष्ट हवन समाप्त करना चाहिये ।' 


आहुतिकी अनुक्त संख्यामें निणय 
अनुक्तसंख्या यत्र स्याच्छुतमष्ठोत्तरं स्म्मुतम्‌ । 
अष्टाविशतिरष्री वा यथाशक्ति विधीयते ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
“जिस कार्यके लिये आहुतिकी संख्याका निर्देश न किया गया हो, 


वहाँ १०८ अथवा २८ अथवा ८ बार अथवा यथाशक्ति आहुति 
डालना चाहिये ।' 
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हवनके लिये समयका विचार 


*उदितेनुदिते चैव समया&ध्युषिते तथा। 
सचंथा वतेते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुति:॥ 
( मनु० २१५ ) 
सूर्योदय हो जानेपर और सूर्योदय होनेके पूर्वे तथा नक्षत्र 
सूर्यादिके अदर्शन-कालमें भी हवन करना चाहिये, ऐसा वेदका 
वचन है । 
यावत्सम्यङ्‌ न भाव्यन्ते नभस्युक्तारि सर्वतः । 
न च लोहित्यमापैति तावत्सायं च हयते॥ 
( कात्यायनस्मृति ६।३ ) 
जब तक आकाशमें चारों ओर तारे भली भाँति नहीं जगमगाते 
और सन्ध्याकी लालिमा नहीं हटती, तबतक सायंकालका हवनः 
किया जाता है ।' 
सर्येउस्तशैलमप्राप्ते षयूत्रिशद्धः सदाङ्गुलैः । 
प्रादुष्करणमग्नोनां प्रातर्भासाञ्च दशेनात्‌ ॥ 
हस्तादुध्व॑ रवियांवद्‌ गिरि हित्वा न गच्छुति । 
तावद्धोमविधिः पुण्यो नात्येत्युदितहोमिनाम्‌॥ 
यावत्‌ सम्यङ्‌ न भाव्यन्ते नभस्य॒त्ताणि स्वेतः । 
न च लौहित्यमापेति तावत्‌ सायं च हयते॥ 
रजोनीहारधूमा श्रबक्षाद्रान्तरिते रवो । 
सन्ध्यामुद्दिश्य जुहुयाद्धुतमस्य न लुप्यते ॥ 
( कात्यायनसहिता &।१--४ ) 
“सूयके अस्ताचलमें पहुँचनेमें जब ३६ अंगुल यानी पौन गज 
( डेढ़ हाथ) बाकी रहे तब सदा अग्नियोंका प्रादुर्भाव करना 


& “उदिते जुहोति भनुदिते जुहोति’ ( ऐतरेयन्राह्मण ५।५।४ ) 
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चाहिये । प्रातःकालमें जब प्रकाश ( उजाला ) दिखाई देता है 
तबसे लेकर जबतक सूर्यं उदय शैलका त्याग कर एक हाथ ऊपर 
नहीं जाते हैं उदित होम करनेवालेकी पुण्य होमविधि अतिक्रान्त 
नहीं होती अर्थात्‌ उदित कालमें हवन करनेवालोंका तब तक समयका 
अतिक्रम नहीं होता। जबतक आकाशमें चारों ओर तारे खूब 
अच्छी तरह दिखाई नहीं देते और सन्ध्याकालकी लालिमा नहीं 
हटती तबतक सायंकालका हवन होता है। धूलिपटल ( अंधड़ ), 
कुहरा, धूँआ, बादल, वृक्षोंकी चोटियोंसे सूर्यके अन्तरित होने 
( छिप जाने ) पर समन्ध्याकालका हवन करना चाहिये । इस प्रकार: 
हवन करनेवालेका हवन लुप्त ( नष्ट ) नहीं होता है ।' 


होमके समय &#देबताभिध्यानकी आवश्यकता 


देवतानामभिध्यानं न करोत्यत्र मूढधीः । 
तस्य कम वृधैव स्यादिति वेदविदो चिदुः॥ 
( परशुरामकारिका ) 
जो मूर्खं हवनके समय देवताओंका अभिध्यान नहीं करता,. 
उसका किया हुआ कमे व्यर्थ ही जाता है, ऐसा वेदज्ञोंका कथन है। 


हवन-मुद्राके भेद 
होमे मुद्राः स्सतास्तिस्थो सुगी हंसी च खूकरी। 


मुद्रा चिना कृतो होमः सवाँ भर्वात निष्फलः ॥ 
(परशुरामकारिका) 


& द्रव्यं तृतीयया ध्यायेत्‌ देवतां च तृतीयया । 
द्रव्यदैवतरूपत्वात्‌ कम णोऽतस्तदुच्यते ।। 
(परशुरामकारिका) 
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“होमभें मृगी, हंसी और सूकरी यह तीन प्रकारकी मुद्रा कही 


-गई है । मुद्राके बिना किया हुआ सब हवन निष्फल होता है ।' 


कामनाभेदसे मुद्राका विधान 

शान्तिके तु सृगी ज्ञेया हंसी पोष्टिककर्मणि। 

सूकरी त्वभिचारे तु कार्या तन्त्रचिदुत्तमैः ॥ 

( परशुरामकारिका ) 
शान्ति-कमं में मृगी-मुद्रा, पौष्टिक कर्म में हंसी और अभिचा- 
-रात्मक (मारणात्मक ) कर्ममें सूकरी-मुद्रासे होम करना चाहिये, 

-यही उत्तम तन्त्रशास्त्रके ज्ञाताओंके लिये उचित है ।' 

होमे सुद्रा त्रिधा ज्ञेया सरगी हंसी च सूकरी । 

यज्ञे शान्तिककल्याणे खुगी हंसी प्रकीर्तिता । 

अभिचारादिके होमे सूकरी कथिता बुघेः॥ 

( कारिका ) 

'होममें मृगी, हंसी और सूकरी-यह तीन प्रकारकी मुद्रा कही 
-गई है । यज्ञ तथा शान्तिक-कल्थाण-कार्योमें मुगी-मुद्रासे और हंसी 
“तथा अभिचारादि कृत्योंमें सुकरी-मुद्रासे कार्यं करना चाहिये, 

ऐसा विद्वानोंने कहा है ।' 
तिस्रो मुद्रास्तु सम्प्रोक्ता मुगी हंसी च सूकरो । 
सूकरो करसङ्कोचाद्‌ हंसी सुक्तकनिष्ठिका ॥ 
कनिष्ठा तर्जनीहीना मस्गोसुद्रा तिलाइतो । 
शान्तिकम्रेणि सर्वत्र सुगी हंसी शुभे उभे॥ 
अभिचारेषु सर्वष सूकरी तु प्रकीर्तिता। 

'आहुतिके प्रदानमें तीन मुद्राएँ कही गई हैं-मृगी, हंसी और 


-सुकरी । हाथके संकोचसे सूकरी-मुद्रा होती है । कनिष्ठिका अंगुली 
हटा देनेसे हंसी-मुद्रा होती है । कनिष्ठिका और तर्जनीरहित 
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( तिलाहुतिमें ) जो मुद्रा है वह मृगी-मुद्रा कहलाती हे । सभी 
शान्तिक कर्मोम्तें मृगी और हंसी दोनों मुद्राएँ शुभ हैं। समस्त 
आभिचारिक कर्मोमें सूकरी--मुद्रा प्रशस्त कही गई हे ।! 
“यज्ञे शान्तिककायंघु मृगी हंसी प्रकीर्तिता ।! 
( कुलतन्त्रघ्रकाश' ) 
'यज्ञमें और समस्त शान्ति-कमेमें मृगी और हंसी-मुद्रा करनी 
चाहिये ।' 
होम-मुद्राक्का लक्षश 


सूकरी करसङ्घोची हंसो सुक्तकनिष्ठिका। 
कनिष्ठातजेनीसुक्ता स्ूगीसुद्रा प्रकीर्तिता ॥ 
( परशुरामकारिक। ) 
हाथके सङ्कोचसे सूकरी-मुद्रा, कनिष्ठिका अंगुली हटा 
देनेसे 'हंसी-मुद्रा तथा कनिष्ठिका और तर्जेनीरहित भृगी-मुद्रा 
कहलाती है ।' 


` कुण्डके ऊपरकी मेखलामें गिरे हुए हवनीय पदार्थको 
अग्निमें डालना चाहिये 
हवनके समय कुण्डके ऊपरकी मेखलामें जो हवनीय द्रव्य गिरे, 


उसे अग्निमें डालना चाहिये । क्योंकि वह हविद्रेव्य कुण्डकी परिधिके 


परिस्तरणान्तर्गत होनेके कारण अग्निमें डालनेके योग्य है । 
कुण्डके बाहर गिरे हुए हवनीय द्रव्यका गङ्गा आदि नदीमें 
प्रक्षेप उचित हे 
ऋत्विजां जुह॒बतां वह्यो बदिः पतति यद्धविः। 
स झेयो वारुणो भागः प्रक्षेऱ्यो विमले जले ॥ 
( शौनकः ) 


३१०५ यज्ञ-मीमांसा 


“ऋत्विजोंके द्वारा अग्निमें हवन करते समय जो हविष्‌ अग्निके 
बाहर -गिरता है, उसे वरुणका भाग जानना चाहिये और उसे निर्मल 
-जलमें छोड़ना चाहिये ।' 

हूयमाने हविद्रव्ये बहिः पतति यद्धविः। 
द्रष्सश्च 'स्कन्द्मन्त्रेण तदग्नौ निक्षिपेत्‌ पुनः ॥ 
( बृहच्छौनकः ) 

“हवन करते समय जो हविद्रेव्य कुण्डके बाहर गिरे, उसे 'द्रप्सश्च 
न्स्कन्द०' ( शु० य० १३।५ ) इस मन्त्रद्वारा अग्निमें पुनः डालना 
-चाहिये ।' 


#आहुतिके हिसाअसे हबिट्रेव्यका परिमाण 


प्रस्थं धान्यं चतुःषष्टिराहृतेः परिकीर्तितम्‌ । 

तिलानां तु तदे स्यात्तदधं' स्याद्‌ घतस्य च ॥ 

( बृहस्पतिः ) 
“यदि हविद्रेव्य तण्डुल, यव आदि हों तो चौसठ (६४) आहुतियों- 
“के लिये एक प्रस्थ ( 5॥-से कुछ कम ) धान्य कहा गया है, यदि 
हविद्र॑व्य तिल हों तो तिलोंकी उतनी आहुतियोंके लिये उसके 
आधे (आधा प्रस्थ) तिल एवं घृतकी उतनी आहुतियोंके लिये 

“उसका आधा घृत कहा गया है ।! 


प्राचीन मान-- 
५ गजा ( रत्ती) = १ आद्यमाषक ( मासा ) 
१६ आद्यमाषक ( मासा ) =१ अक्ष या कर्षं ( भरी ) 
४ कर्ष या अक्ष ( भरी ) =१ पल या निकुञ्च (मुट्ठी) 
४ पल = १ कुडव ( १६ भरी ) 
४ कुडव = प्रस्थ ( ६४ भरी ) 
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नित्य हवनमें अग्न्याघानादि कम नहीं होता 


अग्न्याधानादिक कर्मं नित्यहोमे न विद्यते ।' 
“नित्य हवनमें अग्न्याधानादि कर्म नहीं होता है ।' 


हवनमें &खुवाके धारणका प्रकार 


मूले हानिकरं प्रोक्तं मध्ये शोककरं तथा । 
अग्रे व्याधिकरं प्रोक्तं स्त्र वं धारयते कथम्‌ ॥ 
क निष्ठाङ्गलिमानेन चतुर्विशतिकाङ्गुलम्‌ । 
चतुरङ्गं परित्यज्य अग्ने चेच {डिरष्टकम्‌ ॥ 
चतुरङ्कलं च तन्मध्ये धारयेच्छङ्कसुद्रया । 
हीयते यजमानो वै स्र वमूलस्य द्शेनम्‌॥ 
तस्मात्‌ सङ्गोपयेन्मूलं होमकाले स्थ वस्य तु ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
“स्रुवा यदि मूलमें पकड़ा जाय तो हानिकारक होता है, मध्यमें 
पकड़ा जाय तो शोककारक होता है ओर यदि अग्न भागमें पकड़ा 
जाय तो व्याधिकारक होता है, ऐसी अवस्थामें स्रवाको केसे 
पकड़ना चाहिये ? । 
कनिष्ठाका अंगुलीके मानसे ( नापसे ) चौबीस अंगुलका स्रव 
होता है । उसके आगेके चार अंगूल और पीछे मूलकी ओर सोलह 
अंगुल छोड़कर चार अंगुलका उसका जो मध्य भाग शेष रहता है 
उसे शङ्भमुद्रासे पकड़े स्रुवके मूलके दशनसे यजमातकी हानि 


हस वके दण्डका पाँच भाग करना चाहिये । पश्चात्‌ उसका जो दुसरा 
भाग हो, उसी जगह खर वाको धारण करना चाहिये । 


{द्िरष्टकम्‌-षोडश । 
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होती है, इसलिये होम-कालमें स्रुवके मूलको भलीभाँति 
छिपाये रखे ।' 
अग्रे धतोऽथनाशः स्यान्मध्ये चेच म्रृतप्रजा । 
मूले च भ्रियते होता स्वस्तु कुत्र धायते ॥ 
अ#अग्रमध्याच यन्मध्यं मूलमध्याञ्च मध्यतः । 
स्वं धारयते विद्वान्‌ ज्ञातव्यं चसदा बुधः ॥ 
तजनीं च बहिः कृत्वा कनिष्ठां च वहिस्ततः 
मध्यमाऽनामिकाऽङ झुष्ठैः स्नञ्‌ चं धारयते छिज: ॥ 
( संस्कारभास्कर ) 

'होमादि कमेमें यदि स्रवा अगले भागमें पकड़ा जाय तो धनका 
नाश होता है, यदि बीचमें पकड़ा जाय तो मृत सन्तान होती है 
और यदि पिछले भागमें पकड़ा जाय तो होताको मृत्यु होती है। 
ऐसी अवस्थामै स्र्‌ वाका धारण कहाँ पर किया जाय ? । 

अगले भागका मध्य तथा मूल ( पिछले ) भागका जो मध्य है 
उससे स्रूवाको विद्वान्‌ पुरुष धारण करते हें । इसकी बिद्वानोंको 
सदा जानकारी रखनी चाहिये । 

तर्जनी अँगुलीको तथा कनिष्ठिका अँगुलीको बाहरकर मध्यमा, 
अनामिका और अंगुष्ठसे ब्राह्मण स्रु.वाको धारण करते हैं ।' 

अग्रे रतो विनाशाय थ्वृतो मध्ये प्रजाक्षयः । 
मूले श्वृतस्तु होतुस्तु सति दद्यात स्थ वो श्वुवम्‌ ॥ 

स्रुवको यदि अग्र-भागमें पकड़ा जाय, तो यजमानका 
विनाश होता है, मध्य-भागमें पकड़ा जाय, तो प्रजा (सन्तति) का 
ताश होता है और मूल-भागमें पकड़ा जाय, तो होताकी मृत्यु 


होती है ।" 


छअग्रान्मध्याच्च मूले तु मूलान्मध्याच्च मध्यमः । 
स्रुवः प्रधार्यो विद्वीद्धः सर्वेकामार्शसिद्धये ।। 
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अग्रे ध्वृत्वा तु वेधव्यं मध्ये श्रृत्वा प्रजाच्तयः । 

भूले च ख्यते होता स्र वस्थानं कथं भवेत्‌ ॥। 

अग्मान्मध्यस्तु यन्मध्यं सूलान्मध्यस्तु मध्यमम्‌। 

स्वं च धाग्येङिद्वानायुरारोग्यदं खदा ॥ 
( कारिका ) 

“न्नूवको अगले भागमें पकड़नेसे हवन-कर्ताकी स्त्रीको वेधंव्यः 
होता है । मध्यमें पकड़नेसे सन्तानका नाश होता है और मूल 
भागमें पकड़नेसे होताकी मृत्यु होती है । अतः स्रवको पकड़नेकाः 
कोन स्थान उचित है ? 

सरू वके अगले भागका सध्य और मूल ( पिछले ) भागका जो 
मध्य है, उस स्थानसे स्रूवाको विद्वान्‌ धारण करे, तो वह सदा. 
दीर्घायु और आरोग्यको प्राप्त करता है ।' 

उपर्युक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि स्रुवको मध्य भागकी ओर 
चार अंगुल छोड़कर पंचम भागको शंखकी मुद्रासे पकड़ना 
चाहिये । स्रवके पंचम भागमें ब्रह्मा रहते हैं, जो कि सन्ततिकी 
वृद्धि करते हैं । अतः स्वका पंचम भाग उत्तम कहा गया है । 

ख्रुवका पाँच विभाग करनेपर उसका जो दूसरा भाग निकले, 
वहींसे स्रूवाको पकड़ना चाहिये । : 


स्‌ वें रहनेवाले देवताओंका और स्रव धारणका विचार 
स्जवोऽन्तश्चतुर्विशः स्यात्‌ पड्देवास्तत्र संस्थिताः। 
अग्निरुद्रो यमश्चेच विष्णुः शक्रः प्रजापतिः ॥ 
मूले चतुरङ्गुलेऽग्निद्वितीये  रुद्रदेवतम्‌ । 
तृतीये यमनो देवश्चतुथे विष्णुदेवता ॥ 
पञ्चमे शक्रदेचः स्यात्षष्ठे चैव प्रजापतिः। 
यममरिनि परित्यज्य शाक्रं रुद्रं प्रजापतिम्‌ ॥ 
चिष्णुस्थेन च हृयेत एवं कम शुभप्रदम्‌। 

२१ 


॥ 
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स्र्वके भीतर चौबीस अंगुलमें अग्नि, रुद्र, यम, विष्णु, इन्द्र 
-और ब्रह्मा -ये छः देवता निवास करते हैं। स्रुवके मूलमें चार 
'अंगुलपर अग्नि, द्वितीय भागके चार अंगुलपर रुद्र, तृतीय 
“भागके चार अंगुलपर यम, चतुर्थ भागके चार अंगुलपर विष्णु, 
“पञ्चम भागके चार अंगुलपर इन्द्र और षष्ठ भागके चार अंगुल 
'पर' प्रजापति रहते हैं। यम, अग्नि, इन्द्र, रुद्र और प्रजापतिके 
स्थानको छोड़कर विष्णुके स्थानको पकड़कर हवन करनेसे कर्म 
शुभप्रद होता है ।' 
स्र वमे रहनेवाले देवताओंके नाम 
अग्नि सोमं च स्यं च रुद्रं चेव प्रजापतिम्‌ । 
षष्ठं च यमदैवत्यं देवताश्च स्नवे सदा॥ 
'अर्नि, चन्द्रमा, सूर्य, रुद्र, प्रजापति ( ब्रह्मा ) और यम-ये 
छ: देवता स्र्‌वमें ( स्र्वके चार-चार अंगुलकी दूरीमें ) सर्वदा 
निवास करते हैं ।! 


सुवके धारणका विभिन्न फल 


स्न्‌वमें रहनेवाले देवता स्रुव धारण करनेवालेको अलग-अलग 
कल देते हैं। जेसे-- 
अग्निस्थाने न्यसेत्तापं चन्द्रेण क्लेशमेव च। 
सूर्येण पशुनाशस्तु रुद्रं रोद्रं भयं भवेत्‌ ।। 
प्रजास्थाने प्रजाबृद्धियमे मत्यु प्रकीर्तितः । \ 
'त्रूवके अग्निके स्थानको पकड़नेसे ताप, चन्द्रमाके स्थानको 
'पकड़नेसे क्लेश, सूर्यके स्थानको पकड़नेसे पशुओंका नाश, शिवके 
स्थानको पकड़नेसे भयङ्कर भय, ब्रह्माके स्थानको पकड़नेसे प्रजा 
( सन्तति ) की वृद्धि और यमके स्थानको पकड़नेसे सुत्यु 


होती है ।' 
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अश्निः सूर्य्च सोमश्च विरिज्चिरनिलो यमः । 

पते वै षड्‌ देवाश्च चतुर्ङणुलभागिनः ॥ 

अग्निभागेऽथेनाशाय सूर्य व्याधिकरो भवेत्‌ । 

सोमे च निष्फलो धर्मा विरिञ्चिः सवकामदः ॥ 

अनिले रोगमाप्नोति यमे मृत्यु: प्रजायते । 

( कारिका ) 
अग्नि, सूर्य, सोम, ब्रह्मा, अनिल ( वायु ) और यम-ये छः 
देवता स्रुवामें चार-चार अङ गुलकी दूरी पर रहते हें । स्नुवाके 
अग्निके स्थानको धारण करनेसे द्रव्यकी हानि, सूर्यके स्थानको 
धारण करनेसे व्याधिकारक, सोमके ` स्थानको धारण करनेसे 
धर्मकी निष्फलता, ब्रह्माके स्थानको धारण करनेसे समस्त कामनाओं- 
की प्राप्ति, वायुके स्थानको धारण करनेसे रोगकी प्राप्ति और 
यमके स्थानको धारण करनेसे मृत्यु होती हे ।' 
खुबके भेद और उनका विभिन्न फल 

सौवण राजतस्तान्रः खादिरो वा स्ञु,वो भवेत्‌ । 

आययमैश्वर्येखिद्ध्य्थे' राजतं कीर्तिवर्धनम्‌ ॥ 

तारं शान्तिकरं प्रोक्तं खाद्रिं वसुवर्धेनम्‌ । 

सवा सोनेका, चाँदीका, तांबेका अथवा खैरका होता है। 
सोनेका स्रवा ऐश्वर्यसिद्धिके लिये और चाँदीका कीति बढ़ानेके लिये 
होता है तांबेका स्रुवा शान्तिकारी और खैरका धनवदुर्धक कहा 
गया है ।' 
स्रवको उपयोगिताका बिचार 


होमपात्रमनादेशे दरवद्रव्ये स्वः स्मृतः । 
पाणिनैवेतरस्मिस्तु खुवा चात्र न हयते ॥ 
( छन्दोगपरिशिष्ट ) 


a) | 
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जहाँ पर हवन-पात्रका निर्देश न हो, वहाँ यदि तरल द्रव्यसे 
हवन करना हो, तो हवन-पात्रको ही स्रुवा कहा गया है। यदि 
हवनीय द्रव्य तरल पदार्थ न हो तो हाथसे ही हवन होता है, ऐसी 
जगह स्रु वासे हवन नहीं होता ।' 


गङ्गा आदि नदीके किनारे डुण्ड-मण्डप निर्माणाथं दिकसाधन 
अनावश्यक है 


यज्ञादि अनुष्ठानको साद्भोपाङ्ग सफलीभूत बनानेके लिये 
सर्वप्रथम कुण्ड-मण्डपकी आवश्यकता होती है । कुण्डमण्डप बनानेके 
पूर्व मण्डपार्थ भूमिका परीक्षण तथा दिक्‌साधन सर्वत्र परमावश्यक 
है । दिकसाधन किये बिना कुण्डमण्डप शुद्ध और शुभप्रद नहीं 
होता । ऐसी स्थितिमें भी शास्त्रोंने गङ्गा आदि पवित्र 
नदीके #तीरमें तथा पर्वंतादिमें दिक्‌साधनको अनावश्यक 
कहा है । यथा-- 


स्थरिडले पवंताग्रे च नदीकूले गृहेऽपि च । 
न प्राचीसाधनं ङुर्यान्मण्डपादिषु कर्म ॥ 
( दानकल्पलता ) 


“स्थण्डिलमें, पर्वतीय भूमिमें, नदीके किनारे, घरमें और 
, मण्डपादि कमंमें दिक्साधनादि क्रिया नहीं करना चाहिये ।' 


%'भाद्रकृष्णचतुर्देश्यां यावदाक्रमते जलम्‌ । 
तावद्गभे विजानीयात्तदन्यत्तीरमुच्यते ।।” 

( वर्षक्रियाकौमुदी ) 

'सार्द्धहस्तशतं यावत्‌ ¥गर्भतस्तीरमुच्यते ।' 
( ब्रह्माण्डपुराण ) 
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स्थण्डिले पर्वताग्रे च नदीकूले शृहेऽपि च । 
न प्राचीखाथधनं कुयोन्मण्डपादिषु कमेखु ॥ 
क्षशुहादौ तु .गृहप्राची स्थूलसूचमा भवेद्यदि । 
सैच प्राची परिग्राह्या सणडपादिषु कमंखु॥ 
पर्वतादौ नदीतीरे गृहमध्ये विशेषतः। 
रद्रायतनभूमौ था न दिकखाधनमिष्यते ॥ ` 
( ठद्रकल्पद्रम ) 


'यागके लिये परिष्कृत अनिम्नोन्नत अर्थात्‌ सम भूमिका नाम 
स्थण्डिल या चत्वर है। स्थण्डिलमें, पर्वतके शिखरमें, नदीके तटमें 
और घरमें भी मण्डप आदि कर्मोमें प्राचीसाधन ( दिकूसाधन ) 
नहीं करना चाहिये। किन्तु गृहादिमें यदि स्थूल अथवा सूक्ष्म 
गृहप्राची हो, तो मण्डप आदि कर्मोमें उसी प्राचीका ग्रहण 
करना चाहिये ! 

पर्वत आदिमे, नदीके तटपर, घरके भीतर, विशेषरूपसे शिवजीके 
मन्दिरको भूमिमें दिकूसाधन नहीं किया जाता ।' 


{कुण्डका स्वरूप 


प्राच्यां शिरः समाख्यातं वाहू कोणे व्यवस्थितो । 
ईशानाग्नेयकोणे तु जङ्घे वायव्यनेऋते॥ 


# गृहादौ तु गृहप्राच्येव प्राची ज्ञेया । 
$ कुण्डमध्ये ऋतुमतीं लक्ष्मीं सञ्चिन्त्य होमयेत्‌ । 
कुण्डलक्ष्मीः समाख्याता प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका ॥ 
सा योनिः सर्वभूतानां विद्यामन्त्रगणस्य च । 
विमुक्तेः कारणं वह्लिः परमात्मा च मुक्तिदः ॥ 
( अग्निपुराण ३४।३४-३५ ) 
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उद्रं कुरर्डामत्युकतं योनियोनिर्विधीयते । 
( अग्निपुराण ३४।३६-३७ ) 

'कुण्ड (कुण्डलक्ष्मी) का पूर्व दिशामें सिर कहा गया है, ईशान 
ओर अर्निकोणमें उसकी दो भूजाएँ कही गई हैं, वायव्य और 
नेऋ त्य कोणमें. दो जङ्धाए कही गई हैं, कुण्ड उसका उदर ( पेट ) 
कहा गया है और कुडकी योनि उसकी योनि कही जाती है।' 

कुण्डस्वरूपं जानीयात्‌ परमं ग्रक्नुतेवेपुः । 

प्राच्यां शिर: समाख्यातं बाहू दक्षिणसोस्ययोः ॥ 

उदरं कुण्डमित्युक्तं योनिः पादौ तु पश्चिमे । 
( शारदातिलक ३।६०-९१ ) 

'कुण्डके स्वरूपको प्रकृतिका परम शरीर जानना चाहिये । पुर्व 
दिशामें उसका सिर कहा गया है, दक्षिण और उत्तरमें उसके दो 
बाहू कहे गये हैं, कुण्ड उदर कहा गया है, योनि और पैर पश्चिममें 
कहे गये हैं ।' 


कुण्डादिके बिधिहीन निर्माणसे हानि 


खाताधिके भवेद्‌ रोगो हीने धेनुधनच्तय:। 
चक्रकुण्डे तु सन्तापो मरणं छिन्नलमेखले ॥ 
मेखलारहिते शोको ह्यधिके वित्तसंक्षयः। 
भार्याविनाशनं प्रोक्तं कुण्डं योन्या विना कृतम्‌ ॥ 
अपत्यभ्वंसनं प्रोक्तं कुण्डं यत्कण्ठवर्जितम्‌ । 
( परशुरामः ) 
खातकी अधिकतामें रोग, खातको हीनतामें धेनु और धनका 


क्षय, कुण्डके टेढ़े होने पर सन्ताप, मेखलाके छिन्न-भिन्न होनेपर मरण, 
मेखलाकी हीनतामें शोक, मेखलाकी अधिकतामें धतकी हानि, 
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योनिके बिना कुण्ड बनानेसे पत्तीका विनाश और. कण्ठरहित 
कुण्ड बनानेसे पुत्रका विनाश होता है ।' 
मानहीने महाव्याधिरधिक्रे शत्रुवधेनम्‌ । 
योनिहीने त्वपस्मारो वाग्द्रडः कण्ठवजिते ॥ 
( सिद्धान्तशेखर ) 

“यदि कुण्ड शास्त्रोक्त परिमाणप्ते हीन (कम) हो तो महाव्याधि 
होती है, यदि उक्त परिणामसे अधिक हो तो शत्रुओंकी अभिवृद्धि 
होती है । कुण्डमें योनिकी हीनतासे मृगी-रोग होता है ओर. 
कण्ठके न होनेसे वाणीसम्बन्धी रोग होता है ।' 

अनेकदोपदं कुण्ड यत्र न्यूनाधिकं यदि। 
तस्मात्लब्यक्‌ परीच्यैव कतंव्यं शुभमिच्छता ॥ 
( वसिष्ठपंहिता १5३१ ) 

जहाँ कुण्डके परिमाणमें यदि न्यूनता अथवा आधिक्य हो, तो 
वह कुण्ड अनेक दोष-प्रदायक होता है । इसलिये अपना भला 
चाहनेवाले पुरुषको भलीभाँति परीक्षा करके कुण्डका निर्माण करना 
चाहिये ।' 

न्यूनाधिकप्रमाणं यत्‌ कुण्डं कुयु रमेखलाम्‌। 
्ङ्गाररहितं यश्च यजमानविनाशकृत्‌॥ 
( क्रियासार ) 

कुण्ड प्रमाणसे छोटा या बड़ा हो, मेखलारहित हो और 

आूद्धार-रहित हो, तो वह्‌ यजमानके लिये विनाशकारी होता है ।' 
श्ङ्गारहितं यञ्च कुण्डं जजेरमेखलम्‌ । 
यजमानविनाशाय प्रोदूघातः स्फुटिते भवेत्‌ ॥ 
सूत्राधिके ` सुहृद्द्वेषः सूत्रहीने दरिद्रता । 
( मेरुतन्त्र ) | 
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* जो यज्ञकुण्ड श्ुङ्गार-रहित हो ( भलीभाँति सजाया न गया 


-हो ), जिसकी मेखला जर्जरित हो ( छिन्न-भिन्न हो ) वह कुण्ड 
-यजमानके लिये विनाशकारी होता है। यदि कुण्डमें दरार पड़ 


-गई हो तो मरण होता है। यदि कुण्ड परिमाण-सूत्रसे बड़ा हो तो 
मित्रोंसे द्वेष होता है और यदि वह परिमाण-सूत्रसे छोटा हो तो 
दारिद्र्य होता है ।' 

शान्तिक-पौष्टिक हवनमें अनेक कुण्ड हो सकते हैं 
महारुद्र, विष्णृयज्ञादिमें तथा शान्तिक-पौष्टिक हवनमें अनेक 
कुण्डोंका विधान कहा गया है । 
“पवमान पद्धति’ में पाँच कुण्डोंके निर्माणके लिये लिखा है-- 
शान्तिके पौष्टिके होमे कुर्यात्‌ कुण्डानि पञ्च च। 
पकमेच भवेत्‌ कुण्डमित्याइर्थ केचन ॥। 
‘शान्तिक तथा पौष्टिक होममें पाँच कुण्ड बनानेका विधान है, 
'परन्तु किसी आचार्यने एक कुण्ड बनानेके लिये भी कहा है ।' 


यज्ञ-मण्डपके मध्यमें कुण्ड न होनेसे हानि 


“मध्ये विहीनं यत्कुणडं प्रजाक्तयक्करं विदुः ।' 
'यज्ञ-मण्डपके मध्यमें कुण्ड न होनेसे यजमानके सन्तानकी 
हानि होती है ।' 


कुण्डकी अग्निके नष्ट होनेपर कर्तव्य 


यदि होमार्थमानीतो नश्येद्‌ वह्विरकारणात्‌। ' 
विपदस्तस्य जायन्ते साधकस्य न संशयः ॥ 
विरुजेद्‌ विष्णुलिङ्गं वा दुर्गेन्धं वा हुताशनम्‌। . 
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निमेन्थ्य चाग्निं होमार्थमविनाशेन धारयेत्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ विनष्टे भूयोऽपि मन्थनेनैव धारयेत्‌ । 


यदि होमके लिये लायी गयी अग्नि किसी कारणवश बुझ जाय, 
तो उस यजमान साधकपर बड़ी विपत्ति आती है, इसमें सन्देह 
नहीं। यदि विष्णुलिग (शालग्रामकी प्रतिमा) नष्ट हो जाय अथवा 
अग्निमें दुर्गन्धि आ जाय, तो अग्निमन्थनद्वारा अग्नि तैयार करके 
होमार्थं धारण करे । यदि वह अग्नि नष्ट हो जाय, तो पुनः अग्नि- 
सन्थनट्वारा अग्नि प्रकट करना चाहिये ।' 


~ ~ ~ 
वेश्वदेव कुण्डके निर्माणी विधि 


वैश्वदेवे परकुर्वीत कुणडमष्टाद्शाङुलम्‌ । 
मेखलाच्रयसंयुकतं {द्विमेखलमथापि वा॥ 
स्यादेकमेखलं वापि चतुरस्रः समन्ततः । 
अपि ताम्रमयं प्रोक्तं कुएडमत्र मनीषिभिः ॥ 
चतुरस्थं च खुश्लच्णं तुल्यं सतर साघयेत्‌। 
समं वेदाळुलोच्छायं प्राणुदक प्रवणं भवेत्‌ ॥ 
अधिकं वेषुमात्रं चा ङुर्याद्‌ होमाचुसारतः। 


'वैश्वदेव-कर्ममें अठारह अङ्कुलका कुण्ड बनाना चाहिये । उसमें 
तीन मेखलाएं हों अथवा दो मेखलाएँ हों अथवा एक ही मेखलासे 
युक्त हो और वह चारों ओर चौकोर हो । विद्वानोंने इस कर्ममें 
तांबेका कुण्ड भी कहा है। उसे चौकोर मनोहर समानभुज सूतसे 
नाप कर बनावे । वह चार अङ्कुल ऊंचा और पूर्व तथा उत्तरको 
ओर ढालू हो । उसको होमके अनुसार अधिक ऊँचा अथवा बाणके 
बराबर ऊ चा बनावे ।' 
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-कुण्डके खोदनेके स्थानका विचार 


ततः कुण्डं खनेन्मन्त्री यथाशास्त्रविधानतः । 
त्यकत्वा सर्पस्य यात्रं च शिरोदेशं प्रयत्नतः ॥ 
शिरोघाते भवेन्म्मृत्युः पिण्डे च पिठृघातनम्‌ । 
. _ पृष्ठे च दुःखसस्भूतिः क्रोडे सर्वार्थसाधनम्‌ ॥ 
“मन्त्रविद्‌ ब्राह्मण शास्त्रानुसार कुण्ड-निर्माण कराये । भूमिरूप 
सर्पमें शिरोभागको छोड़कर भूमि खोदनी चाहिये । शिर कट जाय 
तो कर्त्ता की मृत्यु और पिण्ड कट जाय तो पितरोंकी हानि होती 
है । पृष्ठ भागमें खोदनेसे दुःख एवं कष्ट होता है अतः उदर भागें 
ही कुण्ड खोदना चाहिये ।' 


यज्ञ-्मण्ड पके लिये योग्य भूमि 


नदोनां सङ्गमे चेव सुराणामग्रतस्तथा । 
सुभरो भमिभागे च देवता संस्थितेन्र णाम्‌ ॥ 
चऋत्विग्भिएरुणा चेव साहू भूमि परीक्षयेत्‌ । 

( ईश्वरसंहिता ) 

“यजमान ( यज्ञ-मण्डपके लिये ) नदियोंके संगम में, देवताओंके 
आगे अर्थात्‌ देवमन्दिरके सामने, देवताओंकी स्थितिसे और 
मनुष्योंको स्थितिसे सुन्दर ( मनोरम ) भूमिमें गुरुके साथ 
ऋत्विजोंके द्वारा भूमिकी परीक्षा करावे ।' | 


यज्ञ-मण्डपके लिये अयोग्य भूमि 


स्फुटिता च सशल्या च बल्मीका रोहिणी तथा । 
दूरतः परिवर्ज्या भूः कलुरायुधनापहा ॥ 
इंशकोणे प्लवा सा च कतु: भीराशु निञ्चितम्‌। 


छा रू सा धा लाग तल सच कया 
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पूवंप्तता बुद्धिकरी वरदा तृत्तरप्लवा । 

> १०.६ € (oN 

शेषकोष्ठा प्लचा भुमिधनायसुग्रहनाशिनी ॥ 
( पञ्चरात्र ) 


“स्फुटिता ( फटी हुई ) अर्थात्‌ जिसमें दरार पड़ी हो, शल्य 
( शाहीका काँटा ) से युक्त, जिसमें बांबी निकलती हो, ऐसी 
भूमिका दूरसे परित्याग कर देना चाहिये । क्योंकि वह यजमानकी 
आयु और धन-सम्पत्तिकी विनाशक होती है यदि वह ईशानकोणकी 
ओर ढालू हो तो यजमानको शीघ्र धनदायिका होती है, पूर्वंकी 
ओर ढालू हो तो वंशवृद्ध करनेवाली होती है, उत्तरकी ओर ढालू 
हो तो वरदायिनी होती है, अन्य कोणोंमें ढाल भूमि हो, तो वह 
धन, आयु और गृहनाशिनी होती है ।' 


अण्डपकी आवश्यकवा 


विवाहोत्सवयक्षष मण्डपं कल्पयेत्‌ सुधोः । 
सर्वेविध्नविनाशाय सर्वेषां चिक्तशुद्धये ॥ 
'समस्त विघ्नोंके विनाशके लिये और समस्त प्राणियोंकी चित्त- 
शुद्धिके लिये विवाह, उत्सव ओर यज्ञमें बुद्धिमान पुरुषको मण्डप 
अवश्य बनवाना चाहिये ।' 


कर्म -विशेषमें मण्डपके नाम 


घनो घोषो विरमश्च काञ्चनः कामराजकः । 
सुघोषो घर्घरो दक्षो गहनो नवमण्डपाः ॥ 
चिवाहे चतुर्भिः स्तम्भैघनो नामेति मण्डपः। 
CS he [क 
स्तम्भेरेवाष्टभिशयो घोषश्च ग्रहशान्तिके ।। 
सोमयागे महारुद्र विरामः षोडशान्वितः । 
काञ्चनो विशतिस्तम्भेलक्तहोमे च भोजने ॥ 
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“पुष्पक, पुष्पभद्र, सुब्रत, अमृतनन्दन, कौशल्य, विजय, बुद्धिध- 
संकोणं, गजभद्र, जयावह, श्रीवत्स, वास्तुकीत्ति, श्रुतिञजय, यज्ञ भद्र, 
विशाल, सुश्लिष्ट, शत्रुमर्दन, भगपंच, नन्दन, मानव, मानभद्रक, 
सुग्रीव, हरित, कणिकार, शतधिक, सिंह, 
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अतिरुद्र १तुलाआरे मण्डपः कामराजकः । 
चतुर्विशतिभिः स्तम्भैधेनुदाने तथेव च॥ 
अष्टाचिशतिभिः स्तम्भैः खुघोष: ग्रयुते न्यसेत्‌ । 
हस्तराममितस्तम्भैः सम्राजि घर्घेरः स्मतः ॥ 
दक्षश्च कोटिहोमे च रसाग्निस्तस्मनिर्भित: । 
गहनो दशकोट्या च खबेदस्तस्भनिमितः ॥ 
विस्तारे तु यथाशोभमपरा अपि धारकाः । 
यज्ञ-्मण्डपके नाम 
युष्पकः पुष्पभद्रश्च सुव्रतो 5 छतनन्द्न; । 
कौशल्यो बुद्धिसङ्घीणी गजभङ्रो जयावहः ॥ 
श्रीवत्सो विजयश्चैव वास्तुकोतिः श्रुतञ्जयः । 
यज्ञभद्रो विशालश्च सुश्लिष्टः शात्रुमदेन: ॥ 
भगपञड्चो =न्द्नश्छ सानंबो मानभद्रकः। 
सुग्रीवो हरितश्चैच कर्णिकारः शतथिकः॥ 
सिंहश्च श्यामभद्रश्च खुभद्रश्च तथैच च। 
( मत्स्यपुराण ) 


यज्ञ-मण्डपके नाम हैं ।' 


देवताके अनुसार मण्डपके नाम 


मण्डपावीक्षणं ङुर्याद्दव्यदृष्ट्या यथाविधि । 
पुष्पवित्षेपणं रत्वा प्रविशेत्पश्चिमाननम्‌ ॥ 


१ तुलादानादि षोडशमहादानेष्वित्यर्थंः ! २ दशलक्षे । 


श्यामभद्र और सुभद्र-ये 
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प्राशुक्तमण्डपं कृत्वा नामानि श्रृणु नारद । 
शैवे कृत्येशवरं नाम श्रीमाँश्च वैष्णववते ॥ 
ब्राह्मे च ज्योतिरूपश्च शाकतेये शाक्तिवद्धनम्‌। 
तड़ागादो सुुचीर्याख्यमारामे च मनोरमम्‌॥ 
प्रजापतिग्रेहे यज्ञे तेजस्वी भास्करत्रते। 
लक्षहोमादिके दिव्यं कोटिहोमे महायशाः ॥ 
साधारण ब्रते चान्ये विवाहे सर्वमङ्गलम्‌। 
मण्डपानां लु नामानि कथितानि पुरागमे ॥ 


( प्रतिष्ठातिलक ) 
“दिव्य हष्टिसे विधिपूर्वक मण्डपका चारों ओर निरीक्षण करे, 


फूलोंको वृष्टि कर पश्चिम ठ्वारसे मण्डपमें प्रवेश करना उचित 
है । हे नारद ! पूर्वोक्त लक्षणोंसे सम्पन्न मण्डपका निर्माणकर उनका 


जो-जो नाम रखना शास्त्रसम्मत है उन नामोंको तुम सुनो । शिवयज्ञमें. 


इश्वर नामका मण्डप, वेष्णवयज्ञमें श्रीमानु नामका, ब्रह्मायज्ञमें 
ज्योतिरूप नामका, शक्ति-सम्बन्धी कृत्य में श क्तिवदुर्घन नामका, तडाग 


आदिको प्रतिष्ठामें सुवीर्यं नामका, बाग-बगीचेसे सम्बन्ध रखनेवाले: 


कृत्यमें मनोरम नामका, ग्रह-सम्बन्धी यज्ञमें प्रजापति नामका, 
सूर्य-कमंमें तेजस्वी नामका, लक्षहोम आदिमें दिव्य नामका, 
कोटिहोममें महायश ( महाकीति ) नामका, साधारण ब्रतोंमें तथा 


विवाहमें सवमङ्गल नामका मण्डप होता है। इस प्रकार पुराणोंमें- 


मण्डपोंके नाम कहे गये हैं ।? 


स्तम्भ-भेदसे यज्ञ-मण्डपके नाम 


स्तस्भा यत्र चलुष्षष्टिः पुष्पकः स उदाहृतः । 
द्वाषष्टि पुष्पभद्रस्तु षष्टिः सुब्रत उच्यते ॥ 


Re >_> 
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अष्टपञ्चाशकस्तद्वत्‌ कथ्यते धृतमन्द्रः। 
कौशल्यः पट्पञ्चाशचतुःपश्चाशता पुनः॥ - 
नास्ना च बुद्धिसङ्कीणां छिहीनो गजभद्रकः । 
जयावहस्तु पश्चाशच्छ्रीवत्सस्तद्‌ छिहीनकः ॥ 
विजयस्तद्द्विहीतः स्यांद्‌ वास्तुक्रीतिस्तथेच च। 
द्वाभ्यामेव प्रहीयेत तत: श्रुतिधरोऽपरः ॥ 
चत्वारिंशद्‌ यज्ञभद्रस्तद्‌ द्विहीनो विशालकः । 
पट चिंशश्चेव खुश्तिष्टो विहीनः शत्रुमदनः ॥ 
द्वात्रिशद्भागपञ्चस्तु त्रिशद्भिनन्दनः स्मृतः । 
ष्टाविशन्मानदस्तु मानभङ्गो छिहीनकः ॥ 
चतुविशस्तु झुग्रीचो डाविशो हरितो मतः । 
विशतिः करिकाकारः स्यादष्टादशापर द्विकः ॥ 
सिंहो अवेद्‌ द्विहोनः स्यात्कामभद्रो द्विहीनकः। 
सुभद्रस्तु तथा प्रोक्तो छादशस्तस्भसंयुतः ॥। 
मण्डपाः कथिता अत्र यथादर्लक्षणान्विताः। 
( राजकोस्तुभ ) 


“जिस यज्ञमण्डपमें चौसठ (६४) स्तम्भ हों वह पुष्पक' कहा 


“गया है । बासठ स्तम्भवाला मण्डप 'भद्रपुष्प' तथा साठ स्तम्भवाला 


सुत्रत” कहा जाता है । अट्टावन स्तम्भवाला मण्डप धृतमन्दर' कहा 


जाता है, छप्पन स्तम्भवाला 'कौशल्य' और चौवन स्तम्भोंवाले 


यज्ञमण्डपका नाम 'बुद्धिसंकोर्ण' है । उससे दो कम अर्थात्‌ बावन 
स्तम्भवाला 'जयावह' नामका यज्ञमण्डप होता है । पचास स्तम्भों- 
वाला श्रीवत्स, उससे दो कम अर्थात्‌ अड़तालीस स्तम्भोंवाला 
“विजय”, उससे .दो कम अर्थात्‌ छियालीस स्तम्भोंवाला “वास्तुकीति’ 
कहलाता है । उसंसे दो स्तम्भ अर्थात्‌ चोवालीस-स्तम्भोंवाला 


-यज्ञमण्डप 'श्रृतिधर', चालीस स्तम्भोंवाला 'यज्ञभद्र?, उससे दो कम 
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अर्थात अडतीस स्तम्भोंवाला यज्ञमण्डप 'विशालक', छत्तीस स्तम्भो- 
वाला 'सुश्लिष्ट', उससे दो कम अर्थात्‌ चोंतीस स्तम्भोंवाला शत्रुमदेन', 
बत्तीस स्तम्भोंवाला 'भागपञ्च' तथा तीस स्तम्भोंवाला 'नन्दन” 
कहा गया है । अठाईस स्तम्भवाला 'मानव', उससे दो कम अर्थात्‌ 
छब्ब्रीस स्तम्भोवाला 'मानभद्र', चौबीस स्तम्भोंवाला सुग्रीव” ओर 
बाईस स्तम्भोंवाला हरित” कहा गया है । बीस स्तम्भोंवाला 'कणिका- 
कार', अठारह स्तम्भोंवाला 'परद्धिक', उससे दो कम अर्थात्‌ सोलह 
स्तम्भोंवाला 'सिह' होता है, उससे दो कम अर्थात्‌ चौदह स्तम्भ- 
वाला यज्ञ-प्रण्डप 'कामभद्र' और बारह स्तम्भोंसे युक्त यज्ञमण्डप 
'सुभद्र' कहा गया है। इस प्रकार यथायोग्य लक्षणोंसे युक्त मण्डपके 
नाम कहे गये हैं ।! 
गज्ञ-मण्डपक्कै सोलह स्तम्भोके नाम 

शुभदं विजयं कृष्णं श्वीमन्ते मङ्गल॑ शुरुम्‌। 

जयं धनद्कल्याणी शुभं शान्तं मनोहरम्‌ ॥ 

घटि सिद्धि विचित्रं च दिव्यरूपमबुक्रमात्‌ । 

मण्डपस्तस्भनाभानि पोड्शैतान्यसंशयः ।। 

'शुभद, विजय, कृष्ण, श्रीमान्‌, मंगल, गुरु, जय, धनद, कल्याणी, 

शुभ, शान्त, मनोहर, ऋद्धि, सिद्धि, विचित्र और दिव्य-रूप-ये 
यज्ञमण्डपके सोलह स्तम्भोंके नाम कहे गये हैं ।' 


यज्ञ-मण्डपके सोलह स्तम्भोंके देवताओंके नाम 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च शाक्रभानुगजाननाः। 
यमश्च सरपसेनान्यो पृषद्श्वा निशापतिः ॥ 
परचेता वसुधनदौ वाकपतिस्त्वष्टुनन्द्नः । 
पते देवाः समाख्याताः स्तम्भकमेणि सूरिभिः ॥ 
“ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, सूर्य, गणेश, यम, सपं (नाग ), 


eases 
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सेनानी ( स्कन्द ), पृषदश्व ( वायु ), चन्द्रमा, प्रचेता, अष्ट वसु, 
धनद ( कुवेर ), बृहस्पति और त्वष्ट्नन्दन ( विश्वकर्मा ) ये 
यज्ञमण्डपके सोलह स्तम्भोंके देवता कहे गये हैं ।' 


यज्ञ-मण्डपके विधिहीन निर्माणसे यजमानकी हानि 


अचुक्तसाधनेः कत्द्रप्तो यद्‌ वा कुटिलाकृतिः । 

मानाधिकोऽथवा न्यूनो मण्डपः कत्‌ नाशनः ।! 

आख्यातसाधनेः क्लप्तः सरलः स्तस्भमानकः । 

मनोज्ञो मण्डपो योऽसो कर्मकतुः शुभावहः ॥ 
( सिद्धान्तशेखर ) 

'यदि यज्ञमण्डप शास्त्रद्वारा न कहे गये साधनों ( सामग्रियों ) 
से रचा गया हो अथवा यदि उसका आकार टेढ़ा-मेढ़ा हो अथवा 
परिमाणसे बड़ा हो या न्यून हो, तो वह यजमानका विनाशक होता 
है। शास्त्रोक्त साधनोंके द्वारा रचा गया, सीधे स्तम्भ और 
परिमाणवाला मनोहर जो यज्ञमण्डप है वह कर्मकर्ता ( यज्ञकर्ता ) 
के लिये कल्याणकारक होता है ।' 


यज्ञ-मण्डपके निर्माशकर्ताका विचार 


सत्यवादी सदाचारी विवेकी स्थिरसाहस्रः । 

शास्त्रशज्ञोऽश विनीतश्च ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ 

ब्राह्मणोऽथ खुशिल्पी च ये चाऽन्ये त्वप्रमाद्यः । 

परीचय च कारयेत्कर्म तत्सवं सफलं भवेत्‌ ॥ 
( परशुरामकारिका ) 

“सत्यवादी, सदाचारी, ज्ञानी, हृढ़-साहसी, शास्त्रज्ञ, वितीत, 
ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, ब्राह्मण, शिल्पशास्त्रविशारद तथा प्रमाद 
आदि दोषोंसे रहित मनुष्यकी परीक्षा करके मण्डपका निर्माण 
कराया जाय, तो सब कार्य सफल होते हैं।' 


यज्ञ-मीमांसा 
यज्ञ-मण्डपर्मे विध्न होनेपर विचार 


मण्डपस्य तथा भित्तिश्चूडादेवकुलस्य च । : 
श्रकस्मान्निपतेद्यत्र कम्पते वानिमित्ततः ॥ 
द्धिक्षोद्रधृताक्तानामवश्ये समिधां ततः | 
जुडुयादष्टशतमिमारुद्रायेति मन्त्रवित्‌ ॥ 
धेबुश्च दक्षिणं दद्यात्तिलपात्रं सकाश्वनम्‌ । 
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जहाँ कहीं यज्ञमण्डपकी दीवार तथा देव-परिवारका मुकुट यदि 
बिना किसी निमित्तके अकस्मात्‌ गिर जाय अथवा हिल जाय, तो 
मन्त्रज्ञ पुरुष दही, शहद, घृतसे मिश्रित समिधाओंका “इमा रुद्राय' 
( शु० य० १६।४८ ) इस मन्त्रसे एक सौ आठ ( १०८ ) बार 
अवश्य हवन करे ओर धेनु दक्षिणामें दे तथा सुवर्णयुक्त तिलपात्र 
प्रदान करे ।' 


यज्ञमण्ड परमें धवजाकी आवश्यकता 


चिन्तयन्त्यसुराः श्रेष्ठाः ध्वजहीनं सुरालयम्‌ । 


ध्वजेन रहितं ब्रह्मन्‌ मण्डपं तु वृथा भवेत्‌ ॥ 


पूजाहोमादिकं सर्वे जपाद्यं यत्कृतं बुघेः । 
रच्तणेन चिना यद्वत्त्षेत्रं नश्यन्ति क्षेत्रिणः ॥। 
धवजं चिना देवगृहं तथा नश्येत सवंथा। 


` चिष्णुपारिषदाः क्रराः कूष्माण्डायास्तु ये स्मताः ॥ 


पूजादिक तु गृहदर्णान्त देवं इष्ट्वा न रक्षितम्‌। 

इष्ट्वा भ्वजांस्तु देवस्य मण्डले ज्वलनप्रभान्‌॥ 

नश्यन्ति सच ते चाकरश्मिक्तिप्तं तमो यथा। 
( हयशीषंपञ्चरात्र ) 


हे ब्रह्मच, श्रेष्ठ असुर घ्वजासे विहीन देवालयको सुरालय 
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समझते हैं, इसलिये ध्वजसे रहित मण्डप वृथा हो जाता है । विद्वानों- 
के द्वारा पूजा, होम आदि, जप आदि जो कुछ किया गया वह सब 
रक्षाके बिना वेसे ही नष्ट हो जाता है जैसे खेतवालेका खेत बिना 
रखवालीके सर्वथा नष्ट हो जाता है और ध्वजके बिना देवमन्दिर 
भी वैसे ही सर्वथा नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवानुके कृष्माण्ड 
आदि जो क्र पार्षद कहे गये हैंवे देवताको बिना रखवालीका 
देखकर पूजादि स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। मण्डपमें अग्निके तुल्य 
चमकनेवाले देवताओंके ध्वजोंको देखकर वे सब वैसे ही विनष्ट हो 
जाते हैं जेसे सूर्यकी किरणोंसे भगाया गया अन्धकार विनष्ट हो 
जाता हे।' 
ध्वजाओंके देवता 
' कुसुदः कुमुदाच्तोऽथ पुण्डरीकोऽथ वामन: । 
शङ्कुकर्णः सर्वनेत्रः सुसुखः' खुप्रतिष्ठितः ॥ 
ध्वजानां देवता ह्यते सर्व पूज्याः क्रमेण तु। 
( अग्निपुराण ६६।६ ) 
कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शंकुकर्ण, स्वनेत्र, सुमुख 
और सुप्रतिष्ठित-ये आठ ध्वजाओंके देवता हैं और ये सभी क्रमशः 
पुज्य हैं ।' 
ध्त्रजकी प्रदक्षिणाका फल 
यावन्तस्तन्तवस्तस्य ध्वजस्य वरवरिनि । 
तावद्वषंसहस्राण कर्ता स्वगे महीयते ॥ 
यावत्पदानि कुरुते ध्वज प्राणी प्रदक्तिणाम्‌। 
तावद्वषंसहस्राणि कतुभांगभुजः फलम्‌॥ 
है सुन्दरी, उस ध्वजके जितने तन्तु रहते हैं, उतने हजार वर्षों 
तक ध्वज (अथवा मन्दिर) का कर्ता स्वगंमें पुजित होता है । प्राणी 


आ च्याच झाक येक er कक. 
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ध्वजकी जितने पैर (पग) प्रदक्षिणा' करता है उतने हजार वर्षो तक 
उत्तम भोग भोगनेवाले निर्माताको फल प्राप्त होता है ।' 


यज्ञमण्डपर्मे तोरणद्वारसे लाभ 


देवास्तोरणरूपेण संस्थिता यज्ञमण्डपे । 
विश्नवध्वंसनार्थाय रत्तार्थमध्वरस्य च॥ 
( महाक्रपिल पञ्चरात्र ) 


'यज्ञ-मण्डपमें देवता तोरणरूपमें विघ्नोंके निवारणके लिये और 
यज्ञकी रक्षाके लिये रहते हैं ।' 


देवास्तोरणरूपेण संस्थिता यज्ञमण्डपे । 

सवविन्नविनाशाय रच्षां कुवेन्ति चाध्वरे ॥ 

पूर्वे कृतयुगं विद्यात्‌ त्रेतां विद्याच्च दक्षिणे। 

द्वापरं पश्चिमे विद्यात्‌ कलि चिद्यात्तथोत्तरे॥ 

( प्रतिष्ठातिलक ) 
'यज्ञ-मण्डपमें देवगण तोरणरूपसे स्थिते रहते हैं और वे यज्ञमें 
समस्त प्रकारके विघ्नोंका विनाश करते हैं तथा यज्ञमें सब प्रकारसे 
रक्षा करते हैं । पूर्व दिशामें सत्ययुग, दक्षिण दिशामें त्रेतायुग, 
पश्चिम दिशामें द्वापरयुग और उत्तर दिशामें कलियुग समझना 

चाहिये ।' 


ग्रत्येक तोरणके पास कलशस्थापनकी आवरयकता 
'प्रतितोरणमेकेक॑ कलशं स्थापयेद्‌ बुधः ।' 
( शारदातिलक टीका, २ पटल ) 


बुद्धिमान्‌ पुरुष यज्ञादिमें प्रत्येक तोरणके पास एक-एक 
कलश स्थापित करे ।' 
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तोरणमें शंख, चक्र, आयुधादिके निर्माणका बिचार 


जिस प्रकार विष्णुयागमें तोरणों पर शङ्क, चक्र, गदा और पद्मका 
निर्माण होता है, उसी प्रकार नवग्रहयज्ञ, रामयज्ञ आदि यज्ञोंमें भी 
शङ्क, चक्र, गदा और पद्मका निर्माण करना उचित है । 
देवताओं में विष्णु प्रधान हैं, अतः सभी प्रकारके यज्ञोंमें विष्णु 
भगवानुके आयुध शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म आदिका निर्माण करना 
चाहिये । 
'सरवेदेचनमस्कारः केशचं प्रति गच्छति ।' 
( विष्णुसह्रनामावली ) 


जिस प्रकार सभी कार्योमें सर्वतोभद्रः का विशेष विधान है, 
उसी प्रकार सभी याज्ञोंमें तोरणों पर विष्णुयागकी तरह शंख, 
चक्र, गदा और पद्मका निर्माण करना चाहिये । 

भगवान्‌ सूर्यका विशेषतः; विष्णुरूप ही कहा गया है, अतः 
सूर्ययागमें विष्णुयागकी तरह शंख,चक्र, गदा और पद्म यही तोरणोंमें 
लगना चाहिये । देवी और गणेश ये दोनों शिवजीसे सम्बन्धित हैं, 
अतः देवी और गणेशयागमें रुद्रयज्ञको तरह तोरणोंमें त्रि शूलका 
निर्माण करना चाहिये । 


तोरण और मण्डपस्तम्भ आदिके मध्यमें आने-जानेका निषेध 


तोरणस्तम्भयोमंध्ये उच्छिष्टद्वयमध्यतः । 
यापिनोर्मध्यभारे च न गन्तव्यं द्विजातिभिः ॥ 
( शिवरत्नाकर ) 


“तोरण और स्तम्भके बीचमें, भोजन करते हुए दो व्यक्तियोंके 
वीचमें और दो पापियोंके बीचमें द्विजातियोंको नहीं जाना चाहिये ।! 


यज्ञ-मीमाँसा : ३४१ 
यज्ञादिमें सवेतोभद्रकी प्रधानता 


रुद्रयाग, विष्णुयाग आदिमें सवंत्र सर्वतोभद्र” ही बनाना चाहिये, 
क्योंकि मयूख आदिमें 'सर्वेतोभद्र” का ही प्रतिपादन किया गया 
है । सम्प्रदायके अनुरोधसे शित्रप्रतिष्ठामें अथवा रुद्रयागमें 
'लिङ्गतोभद्र' बनाने पर भी उस पर "स्वरतो भद्रं' के देवताओंका ही 
आवाहन करना चाहिये । क्योंकि मयूख आदिमें उन्हींके आवाहनका 
प्रतिपादन है, अन्य देवताओंका प्रतिपादन नहीं किया गया है। 
अतएव रुद्रकल्पद्रुममें रुद्रयागमें द्वादशलिङ्गतोभद्र' न बनाकर 
वहाँ पर “सर्वतोभद्र' और उसके देवताओंका ही प्रतिपादन किया 


गया है। 


खण्डदीक्षितकृत 'रुद्रपद्धति’ में तथा 'प्रतिष्ठासरणि' में भी 
“लिङ्गतोभद्र में अष्ट भैरवोंका आवाहन कहा गया है, किन्तु वह 
मण्डलके बाहर पूर्वादि क्रमसे ऐन्द्री आदि आठ शक्तियोंके समीपमें 
ही करना चाहिये । किन्तु अष्टलिङ्गतोभद्र' में वह आठों लिङ्गोंमें , 
किया जा सकता है, इसलिये वहाँ भी करना चाहिये ! ऋग्वेदादिका . 
स्थापन तथा अन्य देवताओंका स्थापन उद्योत, पूर्तंकमलाकर, 
मयूख, कौमुदी आदिमें उक्त ( कथित ) न होनेके कारण नहीं 
करना चाहिये, ऐसा नहीं लिखा है । इससे 'सरवेतोभद्र' में ५६ देवता 
और 'लिङ्गतोभद्र' में ६४ देवता होते हैं, यह निश्चित है । उनके 
आवाहन स्थापन यों हैं--मध्यमें अष्टदल पद्मपर ब्रह्माकी स्थापना 
करनी चाहिये । तदनन्तर उत्तर आदिके क्रमसे ( उत्तरसे आरम्भ 
कर ) आठ दिशाओंमे सोम, ईशान, इन्द्र, अग्नि, यम, निऋ ति, 
वरुण और वायु इन लोकपालोंकी स्थापना होती है। वहाँ चार 
लोकपालोंकी दिशाओंमें और चार लोकपालोंकी विदिशाओंमें 
स्थापना होती है । दिशाओंमें वापी या लिङ्ग अथवा अन्य 
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जो. कुछ भी हो उसी पर सोम आदिकी स्थापना होती है। 
उत्तरमें वापी पर अथवा लिङ्गपर अग्निकोणमें खण्डेन्दुपर 
इत्यादि उक्ति सर्वतोभद्रपरक है अर्थात्‌ सवेतोभद्रसे सम्बन्ध 
रखती है, क्योंकि उसमें वापी है। अतएव रुद्रकल्पद्रुम आदिमे 
वापीमें, लिङ्भमें, भद्रमें इत्यादि नहीं कहा है। तदुपरान्त वायु 
ओर सोमके बीचमें, सोम और ईशानके बीचमें तथा ईशान और 
इन्द्रके बीचमें, इस प्रकार वायु, सोम, ईशान आदिके मध्यवर्ती 
आठ स्थानोंमें भद्र अथवा लिङ्ग या अन्य रज ( बुकनी ) से पूर्ण 
जो कोई कोष्ठ ( कोठे ) हो वहाँ अष्ट वसु आदि आठकी स्थापना 
की जाती है । वहाँ पर भी वायु सोमके बीचमें भद्र अथवा -लिङ्गमें 
“भद्रे लिद्ध' यह उक्ति जहाँ 'सर्वतोभद्र' अथवा "लिङ्गतो भद्र'मे 
भद्रों अथवा लिङ्गोंका सम्भव हो, वहींके लिये है । वास्तवमें तो सोम 
और ईशानके अन्तरालमें वसु आदिकी स्थापना होती है । तदनन्तर 
ब्रह्मा और सोमके अन्तरालमें, ब्रह्मा और ईशानके अन्त रालमें, ब्रह्मा 
और इन्द्रके अन्तरालमें, ब्रह्मा और अग्निके अन्तरालमं इत्यादि 
/ अष्ट वसुओंके अन्तरालोंमे दिशाओंमें वापियाँ अथवा लिङ्ग या 
अन्य रञ्जित कोष्ठ हों वहाँ पर स्कन्द आदिका आवाहन होता है । 
तदनन्तर ब्रह्माके पादमूलमें और ऊपर इत्यादिमें भी । तदनन्तर 
मण्डलसे बाहर ही आयुधोंका, गोतमादिकोंक़ा और शक्तियोंका 
स्थापन होता है । लिङ्गतोभद्रम तो मण्डलसे बाहर ही पूर्वादि आठ 
दिशाओमें अष्ट भैरवोंकी स्थापना होती है, यह विशेष है । इससे 
सर्वत्र मण्डलमात्रमं रामभद्र, देवीभद्र आदिमें भी इन देवताओंकी 
स्थापना निविवाद और अविरुद्ध है । इनसे अतिरिक्त देवताओंकी 
“रद्रकल्पद्रुम' आदि समस्त निबन्धोंमे एवं भद्रमातंण्ड' आदिमे भी 
कहीं उपलब्धि न होने तथा शिष्ट सम्प्रदायसे अनुमत न होनेसे भौ 
उनकी स्थापना नहीं होती, यह तिविवाद है । 'हरिहरमण्डल'में भी 
'द्वादशलि ङ्कतोभद्र' नामक इन्हीं देवताओंका आवाहन होता है। 
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हरिहरके गर्भरहित होने पर भी द्वादशलिङ्गतोभद्र' में रुद्रकल्पद्रुम 
आदिने सर्वेतोभद्रके देवताओंकी ही स्थापनाका विधान किया है । 
इसलिये रुद्रकल्पद्रुम, नारायण भट्ट आदिके मतानुसार लिङ्गतो भद्र में 
भी ५६ अथवा ५७ सर्वतोभद्रके देवताओंका ही आवाहन होता है, 
उचसे अधिक देवताओंका आवाहन नहीं होता । 


भद्रमारतंण्डमें सर्वतो भद्रके देवताओंसे अधिक जो 'द्वादशलिङ्गतो- 
भद्र' के मण्डलदेवता कहे गये हैं, वे भी स्कन्दपुराणो क्त रुद्रयन्त्रके 
आवरण देवताओंसे अभिन्न ही हैं। अतः भद्रमातंण्डमें कथित 
उन देवताओंका रुद्रथन्त्रमें ही आवाहन होता है, न कि द्वादश- 
लिङ्गतोभद्र-मण्डलमे। अतएव सर्वत्र महारुद्रादि पद्धतियोंमें 
रुद्रयन्त्रमे आवरण-देवताओंके रूपसे स्कन्दपुराण तथा भद्रमार्तण्डमें 
उक्त देवताओंका आवाहन कहा गया है, न कि लिङ्गतोभद्र- 
मण्डलमें । भद्र-मार्तण्ड तथा प्रतिष्ठाप्रकाश आदिमे जो लिङ्गतो- 
भद्रमें उनका आवाहन कहा गया है, वह प्रामाणिक नहीं है, 
क्योंकि स्कन्दपुराणमें यन्त्रपूजामे आवरण-देवताके रूपमें उतका 
विधान है । इसलिये सर्वतोभद्र आदि सभी मण्डलोमें रुद्रकल्पद्रुम 
आदिके मतानुसार सत्तावन ही देवताओंका आवाहन करना 
चाहिये । लिङ्गतोभद्रमें ६५ देवताओंका आवाहन होता है, यह 
आधुनिक सम्प्रदाय है । इससे अधिक देवताओंको स्थापना सर्वथा 
अप्रामाणिक है । 


वास्तु-क्षेत्रपालादि वेदिर्योके स्थापनका क्रम 


आग्नेय्यां मातृकावेदी वास्तुवेदी च नेऋ ते । 
च्तेत्रपालस्य वायव्यामोशान्यां च नवग्रहाः ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
“अर्निकोणमें मातृकावेदी ( योगिनीवेदी ) ओर नेऋ त्यकोण मे 
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वास्तुवेदी, वायव्यकोणमें क्षेत्रपालवेदी और ईशानकोणमें नवग्रहवेदी 
होती है ।! 
अन्यत्र भी कहा है-- 
आग्नेय्यां योगिनीवेदी वास्तुवेदी च नैऋते । 
वायव्ये क्षेत्रपालानां इशाने ग्रहवेद्का ।। 
अग्निकोणमें योगिनी, नेऋत्यकोणमें वास्तु, वायव्यकोणमें 
क्षेत्रपाल और ईशानकोणमें नवग्रहवेदीकी स्थापना होती है ।! 


नवग्रहके स्थापनका क्रम 


पदमध्ये रवि रक्तं प्राङ्मुखं वतुलं सदा । 
अग्निकोणे खितं चन्द्रं चन्द्राघंसरशं शिवम्‌ ॥ 
दक्षिण मङ्गलं विद्यात्‌ त्रिकोणं लोहितं शुभम्‌। 
ऐशान्यां धनुराकार पीतवण' तु सोमजम्‌॥ 
उत्तरे पीतवर्ण च पद्माकारं दृहस्पतिम्‌ । 
चतुरस्त्रं तु पूर्वस्यां शुङ्कवणं तु भागवम्‌॥ 
पश्चिमे कृष्णबण तु दण्डाकारं शनेश्चरम्‌। 
नेऋ त्यां मकराकार' कृष्णाङ्गं रविमद्दनम्‌ ॥ 
धूस्रवर्णास्तु वायव्ये केतवः खड्गर्सान्नभाः ॥ 


( संस्कारगणपति ) 


पद्मके मध्यमे पूर्वाभिमुख लाल और गोलाकार रंविकी सदा 
स्थापना करनी चाहिये । अग्निकोणमें सफेद, अदुर्धेचन्द्राकार चन्द्रकी 
स्थापना शुभदायक है । दक्षिणमें त्रिकोणाकार, रक्तवर्णं मङ्गलको 
शुभ जानना चाहिये। ईशानकोणमें धनुषाकार पीले वणं बुधको 
जानना चाहिये । उत्तरमें पद्माकार (कमलाकृति) पीतवणं बृहस्पतिको 
जानना चाहिये। पूवं दिशामें चौकोर और शुक्लवर्ण भागव (शुक्र) को 


RR _ 
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जानना चाहिये । पश्चिम दिशामें दण्डाकार और कृष्णवर्ण शनैश्चर- 
को जानना चाहिये । नेऋ त्यकोणमें मगरकी तरह आकृतिवाले 
कृष्णदेह रविमर्दन ( राहु ) को जानना चाहिये। वायव्यकोणमें 
खङ्गाकार ( खद्धुके सहर ) और धूम्रवर्णं केतुकी स्थापना करनी; 
चाहिये ।' 
अन्यत्र कहा है— 
मध्ये स्थाप्यो रवी रक्तः सोमः शवेतो ऽग्नि कोणके । 
दक्तिणेऽङ्गारको रक्तः :पीत ईशानके बुधः॥ 
बृहस्पतिरुदक पीतः शुक्रः श्वेतस्तु. पूवके । 
पश्चिमे तु शनिः कृष्णो राहुः कालश्च नेऋते ॥ 
वायव्ये केतवो धन्रा एतञ्च ग्रहवर्णकम्‌॥ 
राइुमन्द्दिनेशानासुत्तरस्यां यथाक्रमम्‌ । 
गणेराङुर्गावायूंश्च राहकेत्वोश्च॒ दक्तिणे॥ 
आकाशामश्चिनो देवो स्थापयित्व' क्रमेण तु । 
वास्तोष्पति च्तेत्रपालं स्थापयेत्त॒ गुरूत्तरे ॥ 
पताः सदैव संस्थाप्याः कर्मेसाद्गुण्यदेवताः । 
इन्द्राग्नियमनेऋ त्या वरुणो वायुरेव च॥ 
कुवेरेशानावित्यष्टौ प्रागादिमद्शाधिपाः। 
ब्रह्माणं च ततः स्थाप्य पूर्वशान्योस्तु मध्यमे ॥ 
प्रतीचीनेऋ तीमध्ये अनन्तं स्थापयेदिति । 

'मध्यमें रक्तवर्ण रविकी स्थापना करनी चाहिये । अर्निकोणमें 
श्वेतवर्णं चन्द्रकी स्थापना करनी चाहिये । दक्षिणमें रक्तवर्णं भौमकी, 
ईशानकोणमें पीतवर्ण बुधकी, उत्तरमें पीतवर्ण बृहस्पतिकी, पूवेमें 
शुक्लवर्ण शुक्रकी, पञ्चिममें कृष्णवर्ण शनिक्री, नैऋत्यकोणमें काले 
रंगके राहुकी और वाथव्यकोणमें धूम्रवर्णके केतुकी स्थापना 
करनी चाहिये । ये ग्रहोंके वणे हैं । 


० — कक 
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राहु, शनि और सूर्यके उत्तरमें क्रमसे गणेश, दुर्गा और वायुकी 
स्थापना, राहु और केतुके दक्षिणमें आकाश और अश्विनीकुमारों- 
की क्रमसे स्थापना कर वास्तोष्पति और क्षेत्रपालकी गुरुके उत्तरमें 
-स्थापना करनी चाहिये । इन कर्मको सद्गुण बनानेवाले देवताओंकी 
सदा स्थापना करनी चाहिये । इन्द्र, अग्नि, यम, निऋ ति, वरुण, 
“वायु, कुबेर और ईशान-ये आठ देवता पूर्वं आदि आठ दिशाओंके 
-अधिपति हैं । तदुपरान्त पूर्व और ईशानके मध्यमें ब्रह्माको स्थापना 


कर पश्चिम और नेऋत्यके मब्यमें अनन्तकी स्थापना करनी 
चाहिये ।' 


यज्ञके कलशोंपर नारिकेलके स्थापनका क्रम 


अधोमुखं शत्रुविवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वकत्रं बहुरोगवृद्‌ध्ये । 
प्राचीसुखं वित्तविनाशताय तस्माच्छुभं सम्सुखनारिकेलम्‌॥ 
यदि नारिकेल ( नारियल ) अधोमुख रखा जाय, तो उससे 
| शत्रुओंकी बृद्धि होती है, यदि ऊपरको मुख करके रखा जाय, तो 
| उससे बहुतसे रोगोंकी बृद्ध होती है तथा यदि पूर्वकी ओर मुख 
| -करके रखा जाय, तो उससे धननाश होता है । इसलिये नारियलको 
सम्मुख रखना शुभ है ।' 


ब्रह्माका आसन दक्षिण दिशामें क्यों होता है ९ 


प्रश्‍न 
€ ~ १५ ग 
उत्तरे सबपात्राणि उत्तरे सबदेवताः। 
७. ७. ९० ~ 
उत्तरेऽपां प्रणयनं किमर्थं ब्रह्म दक्तिणे॥ 


“उत्तर दिशामें समस्त यज्ञपात्र रखे जाते हैं, उत्तर दिशामें 
समस्त देवता रहते हैं और उत्तर दिशामें जलका प्रणयन 
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होता है, तो ब्रह्माका आसन दक्षिण दिशामें किसलिये रक्खा 
जाता है? ।' 
उत्तर 
यमो वेवस्वतो राजा वसते दक्षिणा दिशि। 
तस्य संरचाणार्थाय ब्रह्मा तिष्ठति दक्षिणे॥ 
दक्षिण दिशामें यम और वैवस्वत नामक राजा रहते हैं, 
अतः उनके रक्षार्थ ब्रह्मा दक्षिण दिशामें रहते हैं ।' 
और भी कहा है— 
दक्षिण दानवाः प्रोक्ताः पिशाचोरगराक्षसाः । 
तेभ्यः संरचाणार्थाय ब्रह्मा स्थाप्यस्तु दक्षिणे ॥ 
८ (कारिका ) 
दक्षिण दिशामें समस्त दानव, पिशाच, नाग और राक्षसादि 
रहते हैं, अत: उनसे सुरक्षित रखनेके लिये ही ब्रह्माको दक्षिण 
दिशामे स्थापित करना चाहिये ।' 


ब्रह्मा, आचार्य और प्रणीताके लिपे तीन कुशाका 
आसन उचित है 


ब्रसा५ऽचार्यप्रणीतानामासनं च त्रिभिः कुशैः । 
न द्वाभ्यां नेकदभेण ऋषयो बहचो विदुः ॥ 
“अनेक ऋषियोंका मत है कि ब्रह्मा, आचार्य और प्रणीतापात्रके 
लिये तीन कुशाओंका आसन देना चाहिये। एक अथवा दो 
कुशाका आसन नहीं देना चाहिये ।' 


वेदोक्त मन्त्रासे ही देवपूजन आवश्यक है 


वेदोक्तेनैव मन्त्रेण सम्पूज्या देवताः क्रमात्‌ । 
( विश्वकर्मा ) 
“वेदोक्त मन्त्रसे ही देवताओंका क्रमसे पूजन करना चाहिये ।' 
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नाम-मन्त्रसे भी देवस्थापना और पूजा हो सकती है 
नाममन्त्रेण वा स्थाप्याः पूज्याञ्चैव यथाक्रमम्‌ । 
भूर्भुवःस्वेति मन्त्रेण प्रणवाद्येन सवदा ।। 
अथवा नाममन्त्रसे, जिसके आदिमें 'भूर्भूवः स्वः यह मन्त्र 
और प्रणव ( कार ) लगा हो, यथाक्रम देवताओंकी स्थापना 
और पूजा करनी चाहिये ।' 
देवपूजनमें वेदमन्त्र और नाममन्त्र दोनों ही ग्राह्य हैं 
“मन्त्रा वैदिका नाममन्त्रा वा ग्राह्याः” इति नारसिहे । 
“देवपुजनमें वेदमन्त्र और नाम-मन्त्र दोनों ही ग्राह्य हैं, ऐसा 
नरसिहपुराणमें लिखा है ।' ० 


नाम-मन्त्रसे भी हवन हो सकता है 
नाम-मन्त्रसे भी हवन हो सकता है, यह मत्स्यपुराण, प्रतिष्ठा- 
सरणि और दिनकरमें लिखा है । 
यज्ञादिमें छुवणकी मूर्तिकी आवश्यकता 


स्थापनं यस्य देवस्य क्रियते पद्मलोचन । 
कृत्वा तस्य तजुं हैमीं मण्डले सम्प्रपूजयेत्‌॥ 
( ब्रह्मयामल ) 
है कमलनयन ! जिस देवताकी स्थापना करनी हो, उसकी 
सुवणंको मूर्ति बनाकर सर्वंतोभद्रादिकी प्रधान पीठपर स्थापित कर 
उसकी पूजा करनी चाहिये ।' 


सुत्रणेकी मूतिके अभावमें पूजाका बिचार 


'कलेष्वत्ततपुञेषु प्रतिमाखु तथाचनम्‌।' 
( भविष्यपुराण ) 
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सुपारी आदि फलोंमें अथवा चावलोंके पुञ्जमें ही प्रतिमाकी 
कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये ।' 


यज्ञादिमें सुवर्णकी रुद्र, दुर्गा और वृषभ ( नन्दी ) की 
प्रतिमाका विचार 


पञ्चास्यां प्रतिमां रोद्रीं निष्कमात्रसुवणंतः । 

तदर्धांधंन वा कुर्यात्‌ वित्तशाठयविवर्जितः ॥ 

&महारुद्रस्य मानाधे' राजतं कारयेद्‌ वृषम्‌ । 

रुद्रस्याधन दुर्गा च सोवणे' कारयेद्‌ बुधः ॥ 
( अगस्त्यसंहिता ) 


“चार भरी ( चालीस मासा ) सुवर्णकी भगवान्‌ शङ्करकी 
पाँच मुखवाली प्रतिमा बनानी चाहिये या अपनी शक्तिके अनुसार 
कृपणताका परित्याग कर दो भरीको अथवा एक भरीकी बनानी 
चाहिये । महारुद्रकी प्रतिमा जितनी परिमाणकी हो, उससे आधे 
परिमाणका चाँदीका वृषभ (नन्दी) बनवाना उचित है। विद्वानूको 
शिवको प्रतिमाके परिमाणसे आधे परिमाणकी दुर्गाकी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये ।' 


स्वणेकाद्शभिव ल्लैमाचे निष्केश्च कषकेः । 
पलैश्चेकादिर्द्रेषु पश्चखु प्रतिमा स्मृता ॥ 
बल्लो माषञ्च निष्कश्च कषश्च पलसंज्ञकः । 
९ iy € 
बल्लाद्धि पलपयंन्ताः पूर्वपूर्वाञ्चतुगुणाः ॥ 


&“सशक्तिकं महारुद्रं द्विगुणं राजतं वृषात्‌’ के अनुसार चाँदीकी शक्ति 
( दुर्गा ) के सहित महारुद्रकी प्रतिमाको वृषभसे द्विगुणित बनाना चाहिये । 
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सशक्तिकं महारुद्रं | द्विगुणं राजतं वृषात्‌ । 
महारुद्रस्य मानाद्धोद्राजतं कारयेद्‌ वृषम्‌ ॥ 
रुद्रस्याद्धेन दुगा [(४००००७०००७००००५०७०००ए००००००१० ०५ । 

( तन्त्रसार ) 

'सुवर्णके ११ &वल्लोंसे (तेतीस रत्तियोसे), ११ मासोंसे, ११ 
निष्कोंसे, ११ कर्षोसे और ११ पलोंसे क्रमश: रुद्र आदि पाँच 
प्रकारके रुद्रयज्ञोंमें प्रतिमाका निर्माण करना कहा है। 

वल्ल, माष ( मासा ), निष्क, कर्ष और पल नामके ये वल्लसे 
लेकर पल-पर्यन्त पूर्व-पूर्व उत्तरोत्तर क्रमसे चतुर्गृण फलप्रद होते हैं । 

रजतके वृषभसे शक्ति ( दुर्गा) और महारुद्रकी प्रतिमा दूनी 
बनानी चाहिये। महारुद्रके प्रमाणसे आधे प्रमाणका रजतका 
वृषभ बनाना चाहिये । रुद्रकी प्रतिमासे आधे प्रमाणकी प्रतिमा 
दुर्गाको बनानी चाहिये ।' 


सहस्रचण्डीमें दुर्गाकी प्रतिमाका विचार 


पञ्चनिष्कमिता मूर्तिः कतव्या वाऽधघमानतः । 
अष्टादशभुजा देवी सर्वायुधविभूषिता ॥ 
(रुद्रयामल) 

'पाँच निष्क ( बीस भरी) की अथवा अढाई तनिष्क ( दस 
भरी ) की सुवर्णंकी अठारह  भूजावाली समस्त आयुधों 
( शस्त्रास्त्रं ) से विभूषित दुर्गादेवीकी मति बनानी चाहिये ।' 

अआमाषात्पलपयंन्ता कतेव्या शाख्यवर्जितैः ॥ 
अङ्गुष्ठपर्वादारभ्य वितस्त्यवधिका स्म्टृता॥ 
( भविष्यपुराण ) 


६'वल्लस्त्रिगुञ्जप्रमाणकः' बल्ल =३ रत्ती । 
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'यज्ञादि करनेवाले पुरुषोंको कृपणताका परित्याग कर पाँच 
रत्तीसे लेकर एक पल ( चार भरी ) तककी सुवर्णकी प्रतिमा 
बनानी चाहिये । अंगूठे के पहले परूवे ( पौर ) से लेकर बित्ते भर 
लंबाई उसका परिमाण कहा गया है ।' 


देव-प्रतिमाके भेद 


शेली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती । 
मनोमयो माण्मयी प्रतिमाऽष्टविधा स्मृता ॥ 
( भागवत ११।२७।१२ ) 

“पत्यरकी, लकड़ीकी, धातुकी, चन्दनादिलेपकी, चित्रित 
(चित्रमयी) मिट्टी या बालुकामयी, मनोमयी ओर मणिमयी--इसः 
प्रकार भगवान्‌की आठ प्रकारकी प्रतिमाएँ कही गई हैं ।' 

रत्नजा हेमजा चेच राजती ताम्रजा तथा। 

रेतिकी > वा तथा लौहो शैलजा दुमजा तथा ॥ 

अधमाधमा च विज्ञेया सुन्मयी प्रतिमा च या। 
( स्कन्दपुराण ) 

“रत्तकी, सुवर्णकी, चाँदीकी, ताम्रकी, पीतलकी, लोहेकी,. 
पत्थरकी, काष्ठकी और मृत्तिकाकी-इस प्रकार नव प्रकारकी 
प्रतिमाएँ कही गई हैं। इन प्रतिमाओंमें मृत्तिकाकी प्रतिमा 
अधमसे भी अधम कही गई है ।' 

झृन्म्रयी दारुघटिता लोहजा रत्नजा तथा । 
शैलजा गन्धजा चेव कौसुमी सप्तधा स्मता ॥ 
_ ( हयशीषंपञ्चरात्र ) 
गै सुवणं रजतं ताम्र रीतिः कांस्य तथा त्रपु । 
सीसं कालायसं चैवमष्टौ लोहाः प्रकीतिताः॥ 
2८ रैतिकी—पित्तलजा । 


TT 
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“मिट्टीकी, काष्ठकी, लोहेकी, रत्नकी, पत्थरकी, गन्धककी, 
और पुष्पकी-ये सात प्रकारकी प्रतिमाएँ कही कई हैं ।' 
शेलजा लोहजा वापि रत्नजा वाथ दारुजा । 
झुन्मयी चेति पञ्चैताः प्रतिमाः परिकीर्तिताः ॥ 
( महाकपिलपञ्चरात्र ) 


'पाषाणकी, लोहेकी, रत्नकी, लकड़ीकी और मिट्टीकी-ये पाँच 
'प्रकारकी प्रतिमाएँ कही गई हैं ।' 


सुवर्णकी पवित्रीका परिमाण 
माषाणां षोडशादूध्वं' कुर्याद्वेमपवित्रकम्‌। 
तेभ्यः स्वल्पतरं न्यूनं न कुवीत कदाचन ॥ 


'सोलह मासेसे अधिक परिमाणको सुवर्णेकी पवित्री बनानी 
चाहिये । सोलह मासेसे थोड़ी भी न्यून कभी नहीं बनानी चाहिये ।' 


यज्ञादिमें प्रमाणद्दीन देवप्रतिमा एवं कुण्ड-मण्ड पादिके 
निर्माण करानेका निषध 


प्रतिमां #पिण्डिकां वापि कुण्डं मणडपमेव च । 
तोरणं च ध्वजं चैव गुणाढ्यं पात्रमेच च॥ 
मानहीनं न कत्तेव्यं फलप्राप्त्यर्थिभिः सदा । 

'यज्ञके यथार्थं फलको प्राप्तिके इच्छुकको देवप्रतिमा, देव- 
स्थापनशिला, यज्ञकुण्ड, यज्ञमण्डप, तोरण, ध्वजा और यज्ञके योग्य 
-यज्ञपात्र ( कलश आदि )-इन सब वस्तुओंको प्रमाणहीन नहीं 
बनवाना चाहिये ।' 


* & पिण्डिका-देवस्थापनशिला । 
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ताम्रेण कारयेद्‌ भानु रजतेन निशाकरम्‌। 

कुज-ज्ञ-जीवरूपाण सुवणन तु कारयेत्‌॥ 

रजतेन ततः शुक्रं कृष्णलोहेन सूर्यजम्‌ । 

सीसेन कारयेद्राहं केतुं कांस्येन कारयेत्‌ # ॥ 
( ब्रह्मयामल ) 

“सूर्यकी प्रतिमा तांबेकी और चन्द्रमाकी प्रतिमा चान्दीकी 
खनावे । मङ्गल, बुध और बृहस्पतिकी प्रतिमा सुवर्णंकी बनावे । 
झुक्रकी प्रतिमा चान्दीकी और शनिकी प्रतिमा काले लोहेकी 
बनावे । राहुकी प्रतिमा सीसेकी और केतुकी प्रतिमा काँसेकी 
बनावे ।' 

आदित्यश्चन्द्रमा भोमो बुधजोवसितारकज्ञाः । 
राहुकेलुरिति प्रोक्ता ग्रहा लोकसुखावहाः†॥ 
एषां {हिरण्यरूपाणि कारयित्वा यथाविधि। 
तीचि-निष्केणाथवा कुर्याद्‌ यथाशकत्या पृथक्‌ पृथक्‌॥ 
( दानमयूख ) 


ॅताञ्रकात्‌ स्फटिकाद्रक्तचन्दनात्‌ स्वर्णंकादुभौ । 

रजतादयसः सीसात्‌ कांस्यात्कार्या ग्रहाः क्रमात्‌ ॥ 

( याज्ञवल्क्यस्मृति, आचा० २९७) 

औसूर्यंः सोमस्तथा भौमो बुधजीवसिताकंजाः । 

राहुः केतुरिति प्रोक्ता ग्रहा लोकहितावहाः॥ 

( मत्स्यपुराण ) 

{हिरण्यरूपाणि हिरण्यप्रतिमेत्य्थंः । 

गै एक निष्कका ४० मासा सुवर्ण होता है। भतः तीन निष्कका 

00 १२० मासा सुवणं होता है । 
३२ 


७ 
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“सूर्य, चन्द्र, मद्भल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु-यें 
नवग्रह संसारके लिये सुखप्रद कहे गये हैं। इन ग्रहोंकी सुवर्णकी 
प्रतिमा यथाविधि तीन निष्ककी अथवा यथाशक्ति अलग- 
अलग बनाना चाहिये ।' 


यज्ञादिमें नवग्रहोंके आकारका प्रमाण 


मण्डलव्यासः कथितः सूर्यस्य द्वादशाहुलः । 

चतुरङ्गलः खोमस्य उज्यक्ललो लोहितस्य च॥ 

चतुरङ्गुलः सोस्यस्य गुरोश्चव पडछुलः । 

नवाङ्लस्तु शुक्रस्य अकपुचरस्य द्वथङ्कलः ॥ 

द्वादशाङ्गुलो राहोश्च केतोश्चंब षडङ्गुलः । 
( ग्रहरत्नावली ) 


'सूर्यके मण्डलका व्यास ( विस्तार ) बारह अंगुलका, चन्द्रमाके 
मण्डलका विस्तार चार अंगुलका, मङ्गलके मण्डलका विस्तार 
तीन अंगुलका, बुधके मण्डलका विस्तार चार अंगुलका, गुरुके 
मण्डलका विस्तार छः अंगुलका, शुक्रके मण्डलका विस्तार नौ 
अंगुलका, अर्कपुत्र ( शनैश्वर ) के मण्डलका विस्तार दो अंगुलका, 
राहुके मण्डलका विस्तार बारह अंगुलका और केतुके मण्डलका 
विस्तार छह अंगुलका कहा गया हे ।' 


मन्दिरके लिये नवग्रहकी मूर्तियोंकी लंबाईका विचार 


सवे री कायो ग्रहा लोकहितावहाः । 
स्वाङ्गुलेनोच्छिताः सवै शतमष्टोत्तरं सदा ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
'संसारका हित करनेवाले समस्त ग्रहोंको मूत्तियोंको मुकुटयुक्त 
बनाना चाहिये और इनकी लम्बाई ( ऊंचाई ) अपने हाथके 
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अंगुलसे एक सौ आठ अंगुल यानी साढ़े चार हाथकी ऊंची 
मृति बनानी चाहिये ।' ः 


~, ७ ~ 

प्रतिमाक्वे सर्वोत्तम, अधम और उत्तमका निर्देश 
खधम्रोत्तमा च विज्ञेया खन्मयी प्रतिमा च या ।: 
सर्वकामप्रदा. चेव रत्नजा चोत्तमोत्तमा॥ 
( स्कन्दपुराण ) : 

“मिट्टीको प्रतिमाको अधम और उत्तम कहा गया है । रत्नमयी 
प्रतिमाको सर्वोत्तम कहा गया है, जो कि समस्त मनोरथोंको 
पूर्ण करती है ।' 

मिट्टी आदिकी प्रतिपाओंका उत्तरोत्तर महत्त्व 
उन्मयाद्‌ दारुजे पुण्यं दारुजाद्ष्टिकाभवे । 
इष्टकोत्थाच्छैलजे स्याद्धेमादेरधिकं फलम्‌ ॥ 

( अग्निपुराण ३८।३२-३३ ) 


'मिट्टीकी मूतिसे लकड़ीकी सूतिका, लकड़ीकी मूतिसे ईट; 


सिमेंटकी सूतिका, ईट-सिमेंटको मूतिसे पाषाणकी मृत्तिका और 
पाषाणकी सूतिसे अधिक सुवर्ण आदि घालुओंकी सूतियोंक़ा 
उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व कहा गया है ।' 


विभिन्न प्रतिमाके विभिन्न फल | 


कौसुमी गन्धजा चैव सुन्मयी प्रतिमा हिता। 
तत्कालपूजिताश्चेताः सर्वकामफलप्रदाः ॥ 
( हयशीषंप्चरात्र ) 


“पुष्पमयी, गन्धमयी और मृन्मयी प्रतिमा कल्याणकारिणी ' 
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होती हैं। ये पूजित होने पर तत्काल समस्त मनोरथोंको पूर्ण 
करती हैं ।' 

सवषामेव देवानां महानीला यशाःप्रदा । 

दारुजा कामदा प्रोक्ता सौवर्णी भुक्ति-मुक्तिदा ॥ 

राजती स्वर्गफलदा ताम्री ह्यायुविवद्धिनी । 

काँस्या बह्वापदं हन्ति रैतिकी शत्रुनाशिनी ॥ 

सर्वेभोगप्रदा शेली स्फाटिकी दीसिकारिका। 

महाभोगप्रदा ख्याता सुन्मयी खलु शोभना ॥ 

( महाकपिल पञ्चरात्र ) 


समस्त देवताओंकी महानीला प्रतिमा यशको देनेवाली, 
काष्ठकी प्रतिमा कामप्रदायिनी, सुवर्णकी प्रतिमा भुक्ति ओर मुक्तिको 
देनेवाली, चाँदीको प्रतिमा स्वर्गका फल देनेवाली, ताम्रकी प्रतिमा 
आयुको बढ़ानेवाली, काँसेकी प्रतिमा अनेक प्रकारकी आपत्तियोंको 
नष्ट करनेवाली, पीतलकी प्रतिमा शत्रुओंका नाश करनेवाली, 
थाषाणकी प्रतिमा समस्त प्रकारके भोगोंको देनेवाली, स्फटिककी 
प्रतिमा तेजको बढ़ानेवाली और मिट्टीकी प्रतिमा बड़े-बड़े सुख- 
भोगको देनेवाली और कल्याणकारिणी होती है ।' 


सृन्मयादिकी मूतियोंके आवाहन ओर विसर्जनका विचार 
कुर्यादावाहनं मूतों स्न्मय्यां सवदैव हि । 
प्रतिमायां जले वह्ली नावाहनविसजने ॥ 
( वाचस्पत्ये ) 


“मृन्मयी ( मिट्टीको बनी ) मूतिमें सवदा ही आवाहन करना 
चाहिये । प्रतिमामें, जलमें और वहि ( अग्नि में आवाहन और 
विसर्जन नहीं होता है ।! 


यज्ञ-मीमांसा ३५७ 


प्रतिमाके नित्य स्नान करानेका विचार 


प्रतिमा 'पट्टयन्त्राणां नित्यं स्नानं न कारयेत्‌ । 
Ce he 
कारयेत्पवेदिवसे यदा वा मलधारणम्‌॥ 
( घ्रयोगपारिजात ) 


'पट्टमै अथवा यन्त्रमें लिखी हुई प्रतिमाको प्रतिदिन स्नान नहीं 
कराना चाहिये, किन्तु पर्वके दिन अथवा जब मूति मलिन हो जाय, 
तब उसे स्नान कराना चाहिये ।' 


यन्त्रपूजनकी अवञ्यकता 


सोऽभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यन्त्रकटपना । 
विना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥ 
यन्त्रं मन्त्रमयं प्राहु्देबता मन्त्ररूपणी । 
यन्त्रेणापूजितो देवः सहस्रा न प्रसीदति॥ 
सर्वेषामपि मन्त्राणां यन्त्रे पूजा प्रशस्यते । 
( रामपुर्वतापनीये ) 
जो यन्त्रकी कल्पना ( निर्माण ) है वह इस निभेय देदीप्य- 
मान भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका श्रीविग्रह है । यन्त्रके बिना 
पुजा की जाय तो देवता प्रसन्न नहीं होते। विद्वान्‌ पुरुष यन्त्रको 
मन्त्रमय और देवताको मन्त्ररूपी बताते हैं । यन्त्रके द्वारा न पूजे गये 
देवता शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं। सभी मन्त्रोंकी पूजाकी अपेक्षा 
यन्त्रपूजा अधिक प्रशस्त कही गई है ।' 
१-यह ,नियम छः अंगुलसे बड़ी प्रतिमाके लिये है । जो प्रतिमा 
छः अंगुलसे छोटी हो, उसको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिये और जो प्रतिमा 
छः अंगुलसे बड़ी हो, उसको प्रतिदिन स्नान करानेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
२--प्रतिमाको पहनाये हुए वस्त्रोंका तथा देवीयन्त्र एवं मङ्गलयन्त्व 
आदिका नित्य स्तान कराना अनावश्यक है । 
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यन्त्रं भन्त्रमयं प्रोक्तं अन्तरात्मा देचतेति च । 
यन्त्रं विना कृता पूजा देवता न प्रसीदति ॥ 
( लिद्भपुराण ) 
“यन्त्र मन्त्रमय कहा गया है और देवता भी मन्त्रात्मा कहा गया 
है । अतः यन्त्रके बिना यदि पूजा की गई तो देवता प्रसन्न नहीं 
होते हैं ।' 


एक-पीठपें यन्त्रके बिना विभिन्न देवताओंकी पूजाका निषेध 


पकपीठे पृथक्‌ पूजां बिना यन्त्रं करोति यः। 
देवताशापमाप्नोति रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
( शक्तिसङ्गमतन्त्र ) 
जो पुरुष एक पीठमें यन्त्रके बिना भिन्न-भिन्न देवताओंकी 
पूजा करता है, उसे देवता शाप देते हैं और वह रौरव नरकमें 
जाता है।' 
एक-पीठपें यन्त्रक्रे बिना देवताओंके पृथक्‌ पूजाका निषेध 
एंकपीठे पृथक्‌ पूजां चिना यन्त्रं करोति यः। 
तन्त्रेण पूजयेद्यन्त्रं स देवं शापमाप्लुयात ॥ 
( पुरश्रर्यार्णव ६ तरङ्ग) 
.. जो व्यक्ति एक पीठमे बिना यन्त्रके देवताओंकी अलग-अलग 
पूजा करता है वह देवताके शापको प्राप्त होता है। अत: समस्त 
-देवताओंका पूजन तन्त्रतासे अर्थात्‌ एक साथ करना चाहिये ।? 
“ एक देवताका आवाहन कर दूसरे देवताके पूजनका निषेध 


आवाह्य देवतामेकामर्चयेच्चान्यदेवताम्‌। 
''; अन्ययन्त्रेण पूजां वा देवता शापकारिणी॥ 
( पुरश्नर्याणेव ६ तरङ्ग ) 
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जो व्यक्ति किसी एक देवताका आवाहन करके अन्य देवताका 


पूजन अथवा अन्य यन्त्रसे पुजन करता है, तो वह देवता शाप 
देता है ।' 


एक-पीठमें बहुत मूर्तियोंका पूजन तन्त्रतासे करना चाहिये 


पूजनं बहुमूर्तानामेकपोठ भवेबदि । 
पृथक्‌ चन्दन-पुष्पाण धूपदीपादि तन्त्रतः ॥ 
( पुरश्चर्याणंव ६ तरङ्ग ) 
“यदि एक पीठमें बहुत मूतियोंका पूजन करना हो तो सभी 
देवताओंको पृथक्‌-पृथक्र चन्दन और पुष्प चढ़ावे और धूप, 
दीप आदिको तन्त्रतासे अर्थात्‌ एक साथ निवेदन करे ।' 


स्थापित यन्त्रके नष्ट होने पर कर्तव्य 

यदि प्रतिष्ठितं यन्त्रं दैवाद्देचि विनश्यति । 
उपोवणमहोरात्रमादरेण समाचरेत्‌ ॥ 
येन स्वर्णादिना यन्त्रं द्रव्येण परिनिमितम्‌। 
विलिख्य यन्त्रं तत्वाचे देवतां परिपूजयेत्‌ ॥ 
उपचारैः षोडशभिः शक्तितः सुसमाहितः । 
अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं पूजयित्वा यथाविधि ॥ 
मन्त्री विलोड्य तत्तोयं पीत्वा भक्तणमाचरेत्‌। 
तावत्कालं ब्रह्चयं यावद्यन्त्रं समाहरत्‌ ॥ 
पुनय॑न्त्रं नवं चान्यदाहरेत्‌ श्रद्धयान्वितः । 
अहृत्य तु पुनर्यन्त्र प्रतिष्ठां च समाचरेत्‌ ॥ 

( नवरत्तेश्वर: ) 


हि देवि! यदि प्रतिष्ठित ( स्थापित ) यन्त्रका दैवात्‌ विनाश 
हो जाय, तो अहोरात्र (एक दिन और रात ) आदरपूर्वक उपवास 
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करना चाहिये । जिस सुवर्ण आदि द्रव्यसे यन्त्र बनाया गया हो, 
उसी द्रव्यसे निमित यन्त्रको बनाकर फिर उसे पात्रमें रखकर 
यन्त्रदेवताकी षोडशोपचारसे यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये। 
विधिपूर्वक पूजा कर एकाग्र मनसे मन्त्रका दश हजार जप करना 
उचित है । मन्त्रका जप करनेवाला पुरुष अभिमन्त्रित किये यन्त्रके 
जलको पीकर भोजन करे और वह तबतक ब्रह्वाचारी रहे, जबतक 
दुसरे यन्त्रको न लावे । अतः दूसरे नूतन यन्त्रको श्रद्धापूर्वक 
लाकर पुन: उसकी प्रतिष्ठा करे ।' 


विविध प्रकारके यन्त्रॉका विषिध फल 
सुवर्णरचितं यन्त्रं सर्वेराजवशंकरम्‌ । 
रजतेन कृतं यन्त्रमायुरारोग्यकामदम्‌॥ 
ताम्रेण रचितं यन्त्रं स्ेश्वयंप्रदं मतम्‌। 
क्लृप्तं मरकते यन्त्रं सबंशत्रुविनाशनम्‌॥ 
लोहत्रयोद्भचं यन्त्रं सर्वसिद्धिकरं महत्‌। 

'सुवणंसे बनाया गया यन्त्र सब राजाओंको वशमें करता है ॥ 
चाँदीसे बनाया गया यन्त्र आयुष्य, आरोग्य और अभीष्ट वस्तु प्रदान 
करता है। तांबेमें बनाया गया यन्त्र सकल ऐश्वर्य प्रदायक माना 
गया है। मरकत मणिमें बनाया गया यन्त्र सब शत्रुओंका विनाश 
करता है। त्रिलोहोत्पन्न चाँदी, सोना और तांबा इन तीन धातुओंसे 
बनाया गया यन्त्र सब महासिद्धियोंका प्रदायक है ।' 


यज्ञादिमें वरण-सामग्री 


यज्चानुष्ठानादिमें आचार्यादि समस्त ऋत्विजोंको वरणमें कोन- 
कोन सामग्री देना चाहिये, इस विषयमें लिखा है कि-- 
भाजनं भाजनाधारश्छत्रोपानत्‌ कमण्डलु । 
आसनं वसनं मुद्रा कर्णभूषोपवीतकम्‌॥ 
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पतद्दशविघं देयं पदं वरणसिद्धये। 
पदाभावे त्रयं देयं पात्रवस्त्राकुलीयकम्‌॥ 
तदभावेऽथ ताम्बूलं दत्वा किञ्चित्मरकरपयेत्‌। 
वरणाङगोपहाराणां पात्राहुलीयवाससाम्‌ ॥ 
सर्वेषा निष्क्रयद्रव्यं यथोपपन्नमृत्विजे । 

( परशुरामकारिका ) 


“लोटा, गिलास आदि, चौकी आदि, छाता, जूता ( स्वदेशी 
जता अथवा खड़ाऊँ), कमण्डलु, कुशासन अथवा अर्णासन, वस्त्र 
( धोती, दुपट्टा, भंगोछा आदि ), द्रव्य, कानोंका आभूषण और 
यज्ञोपवीत--यह दश प्रकारका ( वरणसामात ) ब्राह्मणोंको देना 
चाहिये । पदके अभावमें पात्र, वस्त्र और सुवर्णकी अंगूठी-ये तीन 
प्रकारकी वस्तु देनी चाहिये और इनके अभावमें ताम्बूल ( पान ) 
देकर ही वरणका सडूल्प करना चाहिये। यदि समस्त वरण- 
सामग्री प्रस्तुत न हो, तो उपस्थित ऋत्विजोंको वरणका मूल्य 
देना चाहिये ।' 

वस्त्रयुग्मं महावस्त्र॑केयूरं कर्णभूषणम्‌ । 

अङ्गुलीयं ततश्चैव मणिबन्धस्य भूषणम्‌॥ 

कण्ठाभरणयुक्तानि प्रारम्भे धर्मकमंणः । 

पुरोहिताय द्त्वाऽथ ऋत्विग्भ्यश्चापि दापयेत्‌॥ 
( लिङ्गपुराण ) 

दो वस्त्र ( धोती और दुपट्टा ) दुशाला अथवा रेशमी आदि 
उत्तम वस्त्र, केयूर, कानका आभूषण, अंगूठी, हाथका कड़ा वगेरह, 
गलेका हार या सिकड़ी, धर्म-कमेके प्रारम्भमें पुरोहितको देकरु 
ऋत्विजको भी देवे ।' 


&'दुशाला' पदाभिधेयं काश्मीरं वा, किञ्चिदौणं' विशिष्टं वास इति तात्पयंम्‌ ६ 
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यज्ञादिम पात्र, वत्र आदिके बिना हानि 


बिना पात्रेण यः कुर्यात्यतिष्ठां याक्षिकी क्रियाम्‌ । 
चिफला जञायते सर्वा वाहनादिधनापहा ॥ 
बलिहीने तु दुर्भिक्षं गन्धहोने त्वभाग्यतः। 


~ 


धूपहीने तथोद्वेगं वस्त्रहीसे धनक्षयम्‌ ॥ 
छुत्रहीने हरेच्छचं वितानेन वको भवेत्‌। 
बेदिहीने प्रजानाशः नगरस्य पुरस्य च॥ 
कलशं वन्धुनाशश्च भवेद्वै गिरिकभ्यके । 
तोरणान्रामभावे तु हन्याज्जातीन्‌ सवान्धवान्‌॥ 
दक्तिणारहिते सव॑ व्यर्थ स्यान्न च संशयः । 
मन्त्र-विद्याचदीने तु खस्पूणेमपि नश्यति ॥ 
पात्रमन्त्रसमायुक्तं सर्वदोषापहं भवेत्‌। 


“जो यजमान पुजोपयोगी पात्रोंके बिना तड़ाग, देव-मन्दिर आदि- 
की प्रतिष्ठा अथवा यज्ञादि क्रिया करता है, उसकी वह सारी क्रिया 
निष्फल जाती है और वह केवल स्वयं निष्फल ही नहीं होती, वरन्‌ 
बाहन ( घोड़े, हाथी आदि ) आदि धनका भी विनाश करती है । 
यज्ञादि क्रियामें यदि शास्त्रोक्त बलि न दी जाय तो दुर्भिक्ष होता है, 
चन्दनका अभाव हो तो दौर्भाग्य होता है, धूपका अभाव हो 
तो उद्देग होता है, वस्त्रका अभाव हो तो धनका नाश होता है, 
छत्रका अभाव हो तो छत्रका विनाश होता हे; चँदवाका अभाव 
हो तो यजमान बगुला होता है और वेदीका अभाव हो तो नगरकी 
प्रजाका नाश होता है। हे पार्वती, कलशके न होनेसे बन्धुका 
नाश होता है, तोरणके अभावमें अपने जातिवाले _बान्धवोंका 
नाश होता है और दक्षिणासे रहित होनेपर सब व्यथ हो जाता 
है, इसमें कोई संशय नंहीं। मन्त्र एवं विद्यासे हीन होनेपर सब 
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नष्ट हो जाता है, पात्र और मन्त्रसे युक्त होनेपर किया गया 
समस्त कर्म दोषोंको दूर करनेवाला होता है ।' " 


वख्रके बिना यज्ञादि कमं पूर्ण नहीं हो सकते 


'वस्रामाबे क्रिया नास्ति यज्ञा वेदास्तपांसि च।' 


( ब्रह्मपुराण २२०।१३६ ) 
'वस्त्रके बिना यज्ञ, वेदाध्ययन और तप आदि कमें पूर्ण नहीं होते।' 


यज्ञादिमें नूतन वस्तुका ही उपयोग श्रेष्ठ है 

यज्ञादि अनुष्ठानोंमें उपयुक्त होनेवाली समस्त सामग्री नूतन 
होनी चाहिये । यज्ञादिमें पुरानी वस्तुओंका व्यवहार सर्वथा त्याज्य 
कहा गया है। 

यज्ञे देवप्रतिष्डादौ नूतनान्येच शक्तितः। 
वासो भाण्डादिद्रव्याण सर्वाणि विनियोजयेत्‌ ॥ 

'यज्ञमें तथा देव-प्रतिष्ठादि शुभ कार्योमे अपनी शक्तिके 
अनुसार वस्त्र, बत्तंन आदि सभी वस्लुओंका नवीन ही उपयोग 
करना चाहिये ।? 

विवाहे प्रेतकार्यं च मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
नवभाण्डानि कुर्वीत यज्ञकाले विशेषतः ॥ 
( यमः ) 

'विवाहमें, प्रेतकार्ये तथा माता-पिताके मरण-कायेमें 
और विशेषकर यज्ञके समथ नवीन भाण्डों ( बत्तनों ) का ही 
व्यवहार करना चाहिये ।' 


य॒ज्ञादिमें वाद्य आवश्यक हे 


समस्त शुभ कर्मोमें मङ्गलसूचक वाद्यका उपयोग आवश्यक है। 
प्रायः देखा जाता है कि विवाहादि संस्कारोमें हिन्दू-जाति ही 
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नहीं, किन्तु यवनादि भी वाद्य ( बाजे ) को माङ्गलिक जानकर 
इसका सदुपयोग करते हैं । ऐसी स्थितिमें यज्ञादि कार्य तो बहुत बड़े 
| माङ्गलिक कार्य हैं, अतः इनमें वाद्यका उपयोग अवश्य करना 
| चाहिये । 
समस्त यज्ञपद्धतियोंमें लिखा है कि यजमान अपनी पत्नी, 
| पुत्र-पौत्रादि तथा आचार्यं एवं ऋत्विजोंके सहित माङ्गलिक 
| वैदिक मन्त्रोंके उच्चारण तथा दुन्दुभि ( भेरी ) आदि अनेक बाजोंके 
| साथ यज्ञमण्डपके पश्चिम द्वारसे यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश करे 
यजमान: सपत्नीकः पुत्र-पौत्रसमन्वितः । 
पश्चिमद्वारमाखाद्य प्रचिशेद्यागमण्डपम्‌॥ 
ततो मङ्गलशाब्देन भेरीणां निःस्वनेन च। 
( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड २७।२१ ) 
“ततो मङ्गलशब्देन भेरीणां निःस्वनेन च ।' 
॥ ( मत्स्यपुराण ५५२१ ) 
|| “नत्यमङ्गलवाष्येन' ( मत्स्यपुराण २६२।३४ ) 


अत: स्पष्ट है कि यज्ञादि धामिक कार्योमें माङ्गलिक वाद्यका 
उपयोग आवश्यक है । 


| यज्ञादिमें तांबूल आदिके भक्षणमें दोष नहीं हे 


मधुपक च सोमे च ताम्बूलस्य च भक्षणे। 
फलमूले चेचुदण्डे न दोषं प्राह चे मनुः॥ 
( पद्मपुराण, स्वगंखण्ड ५२।३० ) 

॥ 'मधुपकं और सोमयागमें ताम्बूल-भक्षण, कन्द, मूल, फल-भक्षण, 
| तथा इक्षु (ईख) का चूसना दोषप्रद नहीं है, ऐसा मनु भगवानूने 
कहा है ।' 

अन्यत्र भी कहा है-- 
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मधुपर्क च सोमे .च ताम्बूलस्य च भक्षणे । 
फले मलेक्तुदूरडे च न दोषं प्राह वे मनुः ॥ 
( कूमपुराण, उत्तराधे १३।२९ ) 
मधुपर्के च सोमे च ताम्बूलस्य च भक्षणे। 
फलमूलेल्ुदण्डे च न दोष उशनात्रवीत्‌ ॥ 
(उशनःसंहिता २।२०-२१ ) 
ताम्तूलेलुफलान्येवच भुङक्ते स्नेहाजुलेपने। 
मधुपक च सोमे च नोच्छिष्टं धमंतो विदुः ॥ 
(पाराशरस्मृति ७।३५) 


यज्ञमण्डपे यजमान और हवनीय पदार्थादिके प्रवेशाथं 
द्वार-विशेषका विचार 


यजमानः सपत्नीकः पुत्र-पोत्रसमन्वितः । 
पश्चिमद्वारमाख'द्य प्रचिशेद्यागमण्डपम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, सुष्टिखण्ड २७।२० ) 
“यजमान अपनी पत्नी, पुत्र, पौत्रादि एवं परिवारके सहित यज्ञ- 
मण्डपके पश्चिम ट्वारसे यज्ञमण्डपमें प्रवेश करे ।' 
जाजुभ्यां धरिणी नत्वा मण्डपं प्रविशेत्ततः। 
द्वारेण पश्चिमेनेब प्रविशेन्नतरेण तु॥ 
होमद्रव्यं तु पूवण दानाथ $दक्तिणेन तु। 
्रतिष्ठार्थोश्च सम्भारानुत्तरेण प्रवेशयेत्‌ ॥ 
( प्रतिष्ठेन्दु ) 
'घुटनोंके बल पृथिबीको साष्टाङ्ग प्रणाम कर यज्ञमण्डपमें 
प्रवेश करना चाहिये । यज्ञमण्डपमें पश्चिम द्वारसे ही प्रवेश करना 


& 'दक्षिणद्वारेण यजमानपत्नी मण्डपं प्रविशेत्‌’ इति महामहोपाध्याय 
पण्डितश्नीप्रभुदत्तशा स्त्रिसम्पादित रुद्रयागपदूधतो 
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उचित है, अन्य द्वारोंसे नहीं । हवनीय पदार्थको यज्ञशालामें पूर्व 
द्वारसे ले जाना उचित है, दान देनेकी धनादि सामग्रीको. दक्षिण 
दरवाजेसे और प्रतिष्ठाकी सामग्रियोंको उत्तर दरवाजेसे 
ले जाना उचित है ।' 


यज्ञादिमें यजमानके दारा ऋत्विजोंकों कतंव्य निर्देश 


गन्धपुष्पेरलङङ्धत्य द्वारपालान्‌ समन्ततः। 
पठध्वमिति तान्‌ ब्रयात्‌ श्राचचार्यमभिपूजयेत्‌॥ 
बहबूचो पूर्वतः स्थाप्यो दक्षिणे तु यजुविदो । 
सामगो पश्चिमे तद्वत्‌ उत्तरेण त्वथवंणौ॥ 
उदडङ्सुखो दक्षिणतो यजमान उपाविशेत्‌ । 
यजध्वमिति तान्‌ त्रयात्‌ हौत्रिकान्‌ पुर पच लु॥ 
उत्कृष्टान्‌ मन्त्रजाप्येन तिष्टप्वभिति जापकान्‌ । 
( मत्स्यपुराण ५८।२७-३० ) 

“यजमान गन्ध और पुष्पादिसे चारों दिशाओंमें द्वारपालोंको 
अलंकृत कर “पढ़िये' ऐसा संकेत कर आचार्यका पूजन करे । पूर्वमे 
बहूवृच ऋग्वे दियोंको, दक्षिण में यजुर्वेदियोंको, पश्चिममें सामवेदियोंको 
| और उत्तरमें अथर्वेवेदियोंको बँठाकर उत्तरमुख होकर दक्षिणकी 
| ओर बैठे । अनन्तर वह होताओंसे कहे कि यजन करो”, मन्त्र जपने- 
। वालोंसे कहे कि 'मन्त्रका जप निरन्तर करते रहो? ।' 

पद्मपुराणमें भी लिखा है-- 
| पुष्पगन्धरलङ्कत्य द्वारपालान्समन्ततः ॥ 
| यजध्वमिति तान्‌ त्रयादाचार्येमभिपूजयेत्‌ ।' 
| बहबूचो पूर्वेतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यजुविदो॥ 
| सामगो पश्चिमे स्थाप्याबुत्तरेणाप्यथवणो । 
उदङ्मुखो दक्षिणतो यजमान उपाविशेत्‌॥ 
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यजध्वमिति तान्‌ ब्रयाद्याजकान्‌ पुनरेव तान्‌। 
उत्कृष्टमन्त्रजाप्येन तिष्टध्वमिति जापकान्‌ ॥ 
( सृष्टिखण्ड २७।२७-३० ) 
0 ~ = 
यज्ञादिमें र छुपकद्वारा क्राखिजोँका पूजन आवश्यक है 
यज्ञादि अनुष्ठानको साङ्गोपाङ्ग सविधि समाप्त करनेका श्रेय 
आचार्यं आदि ऋत्विजोंको होता है । ऋत्विज ही यज्ञके आधार हैं, 
अतः यज्ञकमंमें मधूपर्कके द्वारा ऋत्विजोंका पूजन आवश्यक है । 
कुछ लोग स्मातं-कर्ममें मधुपर्ककी आवश्यकता नहीं समझते, 
यह अनुचित है। पारस्करगृह्यसूत्रमें मधुपर्क करनेके लिये 
स्पष्ट लिखा है । 
सम्पज्य #मश्ुपकण ऋत्विजः कर्म कारयेत्‌ । 
पूज्य काणयन्कमे किल्विषेणेच युज्यते ॥ 
( विश्वामित्रः ) 
“ऋत्विजोंका मधुपर्कसे पूजन करके ही यज्ञादि कर्म करना 
चाहिये। जो लोग ऋत्विजोंके पूजन किये बिना यज्ञादि कमे में 
प्रवृत्त होते हैं, वे पापके भागी होते हैं ।' 
मधुपकके निर्माणकी विधि 
सर्पिरेकशुणं प्रोक्त॑ शोधितं द्विणुणं मधु। 
मुपर्केदिधो मोक्तं सर्पिषा च समं द्धि॥ 
( आपस्तम्बः, पाराशरश्च ) 
& दधि-मधु-घृतमपिहितं कांस्ये कांस्येन, एकस्मिन्‌ कांस्यभाजने कृतं. 
दघि, मधु, घृतम्‌, अपरेण कांस्यभाजनेनाऽऽच्छादितं मभुपकंशब्देनो च्यते । 
( पार० गृ० सू०, 'विवृति' टीका १।३।५ ) 
अन्यत्र 
संशोधितं दधि मधु कांस्यपात्रे स्थितं घृतम्‌ । 
कांस्येनान्येत सञ्छन्नं मधुपक इतीर्यते ॥ 
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'मधूपक विधिमें घीका एक भाग, शुद्ध किया हुआ शहद उससे 
'दूना और घीके बराबर दही कहा गया है ।' 
अन्यत्र-- 
आज्यमेकपल ग्राह्यं दध्नस्त्रिपलमेच च । 
मधुनः पलमेकं तु द्विपलं मधु कीर्तितम्‌॥ 
'मधूपर्ककी विधिमें घी चार भरी लेना चाहिये, दही बारह भरी 
*ओऔर शहद चार भरी अथवा आठ भरी कहा गया है ।' 
सर्पिश्च पलमेकं तु द्विपलं मधु कीर्तितम्‌ । 
पलमेकं दधि प्रोक्तं मधुपर्कविधो बुथेः ॥ 
'बिद्वानोंने मधूपकंकी विधिमें घृत चार भरी ( एक पल ) 
और शहद दो पल ( आठ भरी ) कहा है और दही एक पल 
(चार भर ) कहा है ।' 
नान्दीश्राद्ध करनेके लिये समयका निर्णय 
गर्भाधानादिसंस्कारेष्विष्टापूत्ते क्रतुष्वपि। 
बुद्धश्राद्धं पुरा कार्ये कर्मादौ स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 
कुछ लोग उपर्युक्त वचनके अनुसार गर्भाधानादि संस्का रोंमें, 
-इष्टापूतं में और यज्ञोंमें प्रथम वृद्धिश्राद्ध ( नान्दीश्राद्ध ) करके, 
अनन्तर “स्वस्तिवाचन' आदि करते हैं, किन्तु यह्‌ क्रम ठीक नहीं है । 
क्योंकि 'गर्भाधानादिसंस्कारेषु' इस श्लोकमें दूसरी बार 'कमाँदी' 


-लिखनेका अभिप्राय यह है कि वृद्धिश्राद्धसहित कर्मके प्रारम्भमें ही 
-स्वस्तिवाचन करना चाहिये । अतः सर्वप्रथम स्वस्तिवाचन करके 
-अनन्तर बृद्धिश्रादृध करना चाहिये। यही क्रम उचित है। 


लिखा भी है-- 
आदी प्रधानसङ्कलपस्ततः पुणयाहवाचनम्‌। 
मातुपूजा ततः कार्या वृद्धिभ्रादूधं ततः परम्‌ ॥ 
( संस्कारचिन्तामणि ) 
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'यज्ञादि शुभ कार्योमें सर्वप्रथम प्रधान सङ्कल्प, पुण्याहवाचन 
और मातृकापुजन करके, पश्चात्‌ वृद्धिश्राद्ध करना चाहिये ।' 


कर्म-विशेषमें नान्दीश्राद्व करनेके लिये समयका निर्देश 


पकविशात्यहयंज्ञे विवाहे दश वासराः । 
जिषट्‌ चोलोपनयने नान्दीश्राद्धं विधोयते ॥ 
( निर्णयसिन्धु ) 
'आवश्यकतावश यज्ञमें २१ दिन पूर्व, विवाहमें १० दिन पूर्व, 
चूडाकर्म और उपनयनमें १८ दिन पूर्वं भी नान्दीश्राद्ध किया 
जा सकता है ।* 


नान्दीश्राद्ध किस-किस कायेमें करना चाहिये 


यज्ञोद्वाहप्रतिष्ठासु मेखलावन्धमोक्षयोः । 
पुत्रजन्म-वृषोत्सगे चुद्धिभ्राद्ध॑ समाचरेत्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ) 
'यज्ञ, विवाह, प्रतिष्ठा, उपनयन, समावत्तेन, पुत्रजन्म और 
चुषोत्सगंमें बृद्धिश्राद्ध ( तान्दीश्राद्ध ) करना चाहिये ।' 
कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशेषु च वेश्मनः। 
नामक्मेणि वालानां चूडाकर्मादिके तथा ॥ 
सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदशेने । 
नान्दीसुखं पिठृगणं पूजयेत्प्रयतो गृही ॥ 
( विष्णुपुराण ३।१३।५,६ ) 
कन्या और पुत्रके विवाहमें, गृहप्रवेशमें, बालकोंके नामकरण में 
और चूडाकर्म आदि संस्कारोंमें, सीमन्तोन्नयनमें तथा पुत्र आदिके 
मुख देखनेमें गृहस्थ पुरुष पवित्र होकर एकाग्र मनसे नान्दीमुख 
श्राद्धद्वारा अपने पितरोंका पूजन करे ।' 
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नान्दीश्राद्गकी दक्षिणा 


३७० 


द्रपत्तामलकमूलानि यवांश्चापि निवेदयेत्‌। 
तान्थेव दक्षिणं चैव दद्याद्‌ विप्रेषु सवेदा॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 


द्राक्षा (मुनक्का), आंवला ओर मूल तथा जौ भी नान्दीश्रा दूघमें 
निवेदित करे, उन्हींको (द्राक्षा, आँवला, मूल आदिको) और द्रव्य 
दक्षिणाको ब्राह्मणोंके लिये सदा दे ।' 


यज्ञादिमें कुशकण्डिका आवश्यक हे 


एष पच विघियंत्र क्वचिद्धोमः।' ( पा० गृ० सू० १।१।२७) इस 
सूत्रसे कुशकण्डिकाविधि ( अग्निमुख ) गाह्य॑, स्मात्ते, तान्त्रिक 
और लौकिक हवन-कमे में सर्वत्र आवश्यक है । 


'उपयमनप्रभृत्योपासनस्य परिचरणम्‌।' ( पा० गृ० सू० १।३।१ ) 
“अत्र समिदाधानम्‌ ।' ( पा० गृ० सू० २।४।१ ) 
ब्रह्मा प्रायश्चित्तानि जुहुयादनादिष्टानि।' (का०श्रौ०सू० २५।१४।३५) 


--इत्यादि सूत्रों द्वारा जहाँ पर विशेष विधि प्राप्त है, वहाँ 
उपयमनकुशादानप्रभृति कर्मोका ही अनुष्ठान होता है, न कि 
समस्त कुशकण्डिकाका । पश्चमहायज्ञमं स्वाहाकारसे होमकी 
प्राप्ति होने पर भी पुनः 'स्वाहाकारजुहुयात्‌' ( पा० गृ० सू० 
२।६।२ ) इस सूत्रमें उपात्त “स्वाहाकारैः पदसे कुशकण्डिकाका 
निषेध सिद्ध होता है, तथापि अन्य सभी शान्तिक, पौष्टिक तथा 
प्रायश्चित्तादि कर्मोमे कुशकण्डिका करनी ही चाहिये। 
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यज्ञादिमें कुश धारणकी आवश्यकता 


स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याये पितुकर्मणि । 
करो सद्भो कुर्वीत तथा सन्ध्याभिवादने ।। 
( प्रयोगपारिजात ) 

“स्नानमें, हवनमें, जपमें, दानमे, स्वाध्यायमें, पितृकमेमें, 
सन्ध्योपासनमें और अभिवादनमे दोनों हाथोंमें कुश धारण 
करने चाहिये ।' 

Les ९ 0 (त न 
दुशादिके बिना कोई भी कम पूर्ण नहीं होता 
कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। 
उदकेन विना पूजा विना दर्भेण या क्रिया॥ 
आज्येन च विना होमः फलं दास्यन्ति नेव ते। 

'कुशके बिना जो पूजा होती है, वह निष्फल कही गई है । जलके 
बिना जो पूजा है, कुशके बिना जो यज्ञादि क्रिया है और घृतके 
बिना जो होम है, वह कदापि फलप्रद नहीं होता ।' 


~ ०८ ° ० विनोदकम्‌ पुस्तकालय 

विना दर्भेण यत्स्नानं यञ्च दानं विनोद्कम्‌ । गुरुकुल हिट. 

असंख्यातं च यज्जप्यं तत्सवे निष्फलं भवेत्‌ ॥ निवन 
बशालय 


( प्रयोगपारिजात ) 
कुशके बिना किया हुआ स्तान, जलके बिना किया हुआ दान 
और संख्याके बिना किया हुआ जप--यह सभी निष्फल होता हे ।* 
विना दभण यत्कमे विना सत्रेण वा पुनः । 
राक्तसं तद्भवेत्सर्वेन्नासु्ेश फलप्रदम्‌ ॥ 
( कर्मपुराण, उत्तरार्ध १८।५० ) 
कुश और यज्ञोपवीतके बिना किया हुआ समस्त कमें राक्षस 
कहलाता है और वह इहलोकमें फलप्रद नहीं होता ।' 
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कुशमें त्रिदेवका निवास 
कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनादेनः । 
कुशाग्रे शङ्करो देवः तरयो देवाः कुशे स्थिताः॥ 

'कुशके मूलमें ब्रह्मा, कुशके मध्यमें जनार्दन (विष्णु) और 
कुशके अग्रभागमें भगवान्‌ शङ्कर-ये तीनों देवता कुशमें निवास 
करते हैं ।' 

कुशके अभावमें दूर्वा ग्राह्य है 


'कुशस्थाने च दूर्वाः स्युमडलस्याभिवृद्धये ।? 
| ( हेमाद्रौ ) 
“माङ्गलिक कार्योकी अभिवृद्धिके लिये कुशके स्थानमें 


-दूर्वा ग्राह्य है ।' 
कुशके भेद 
कुशाः काशास्तथा दूर्वा यवपत्राणि बोहयः। 


बल्वजाः पुण्डरीकाश्च ङुशाः सत्त प्रकोत्तिताः ॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ४६।३४,३५ ) 


कुश, काश, दूर्वा, जौका पत्ता, धानका पत्ता, बल्वज और 
कमल--ये सात प्रकारके कुश& कहे गये हैं ।' 
सुवणंके पवित्रकी श्रेष्ठता 


अन्यानि च पवित्राणि कुशदूर्वात्मकानि च। 
हेमात्मकपवित्रस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
( हेमाद्रौ ) 
कसात प्रकारके कुशोंमें क्रमशः पूर्व-पूर्वं कथित कुश अधिक पवित्र 
मने गये हैं । ` 
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'कुश और दूर्वाके तथा और भी अन्य वस्तुओंके निमित पवित्र 
कहे गये हैं, किन्तु वे सुवर्णकी पवित्रकी सोलहवीं कलाको भी प्राप्त 
नहीं होते हैं ।' 

कुशके पवित्रकी महत्ता 


जपहोमहरा ह्यते श्रसुरा देत्यरूपिणः । 

पचित्रक्ृतहस्तस्य विद्रवन्ति दिशो दश ॥ 

यथा चत्रं सुरेन्द्रस्य यथा चक्रं हरेस्तथा । 

त्रिशूलं च त्रिनेत्रस्य ब्राह्मणस्य पवित्रकम्‌ ॥ 

( हारीतः ) 
जप और होमके फलको हरण करनेवाले दैत्यरूपी असुर 
हाथमें पवित्र धारण किये हुए ब्राह्मणको देखकर दशों दिशाओंमे 
भाग जाते हें । जेसे इन्द्रका वस्त्र, विष्णुका चक्र और शिवका 
त्रिशूल शस्त्र कहा गया है, वैसे ही ब्राह्मणा रक्षक शस्त्र पवित्र 

कहा गया है! 


पवित्रम दभेकी संख्याका विचार 


च तुभिदभपिञ्जूलेब्राह्मणस्य पवित्रकम्‌ । 

पर्केकन्यूनमुदिष्टं वर्ण वर्ण यथाक्रमम्‌॥ 

सवेषां वा भवेद्‌ द्वाभ्यां पवित्रं ग्रथितं नवम्‌। 

चतु्मिः शान्तिके कायं पौष्टिके पञ्चभिस्तथा॥ 

पेटके तु तिदर्भाश्च द्वौ दभो नित्यकर्मणि। 

( मार्कण्डेयः ) 
ब्राह्मणक्रे लिये चार कुशोंका पवित्र कहा है और क्षत्रिय, 
वश्य तथा शूद्रके लिये क्रमसे एक-एक कुश कम कर देना चाहिये। 
अथवा सभी वणंके लिये नूतन और ग्रन्थियुत दो कुशोंका पवित्र 


Pee eee 
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होना चाहिये । शान्तिक कर्ममें चार कुशोंका, पौष्टिक कमेंमें 
पाँच कुशोंका, पितृकर्ममें तीन कुशोंका और नित्यकर्ममें दो कुशोंका 
पवित्र बनाना चाहिये ।' 


पवित्र घारणका स्थान 


द्वयोस्तु पर्वेणोमंध्ये पवित्रं धारयेद्‌ बुधः । 

ग्रनामिकाग्रपचं तु निसगेण पचित्रकम्‌॥ 

नोच्छिष्टं तत्पवित्रं स्याद्‌ भुक्तोच्छिष्टं विवजेयेत्‌ । 

( रत्नावली, आचारमीमांसा ) 
‘विद्वानु पुरुष अनामिका अंगुलीके दो पोरोंके बीचमें पवित्र 
घारण करें । अनामिकाके आगेके पोरमें स्वभावतः पवित्र रहता है। 
पवित्र उच्छिष्ट नहीं होता । भोजन करनेसे उच्छिष्ट हुए पवित्रका 

त्याग कर देना चाहिये ।' 


हाथसे पवित्र और जपमालाके गिरने पर कतेव्य 
पवित्रे पतिते ज्ञाते तथा जपमणावपि। 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नात्वा विप्रोऽघमर्षणम्‌ ॥ 


'हाथसे पवित्र और जपमालाके गिर जाने पर ज्ञात होनेसे 
ब्राह्मण स्नान कर तीन प्राणायाम कर अघमर्षण करे ।' 


जपादि करते समय हाथसे मालाके गिरने अथवा टूट जाने 


पर प्रायश्चित्त 


माला यदि पतेद्वस्तात्तथा चेव विनश्यति । 
सहस्त्र तत्र सञ्जप्यं त्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥ 
भोजनं ब्राह्मणानां तु सर्वानिष्टस्य नाशनम्‌ । 
गायत्रीं वा जपेत्साष्टशतं भकत्या समाहितः ॥ 
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ततोऽपरां नवां मालां तज्जातोयां वरानने। 
~. € चन्ने ८. 
ग्रहणीयात्तु इते चेवं न विष्नैरभिभूयते ॥ 
यदि जप करते समय माला हाथसे गिर जाय तथा टूट जाय तो 
एक हजार बार मन्त्रका जप करे और ब्राह्मणभोजन करावे। 
ब्राह्मणोंको भोजन कराना सकल अरिष्टोंका विनाशक है। अथवा 
एकाग्र होकर भक्तिसे अष्टोत्तरशत ( १०८ ) गायत्रीका जप करे। 
हे सुन्दरी, तदनन्तर दूसरी वैसी ही नई माला ग्रहण करे। ऐसा 
करनेसे पुरुषको विघ्न क्लेश नहीं देते ।' 
“प्रमादात्पतिता इस्ताच्छतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ।! 
( वेशम्पायनसंहिता ) 
“जप करते समय यदि प्रमादसे माला हाथसे गिर जाय तो एक 
सौ आठ बार ( १०८ ) गायत्रीका जप करे ।' 


जप-गणनारथे विहित बस्तु 


लाक्षा कुखीदं® सिन्दूरं गोमयं च करीषकम्‌.' । 
एभिन्नि्माय शुटिकां जपसख्यां तु कारयेत्‌ ॥ 
( यामले ) 
“लाख, लालचन्दन, सिन्दूर, गोबर और सूखा गोबर-इनकी 
गुटिका बनाकर जपक्री गणना करे ।' 


जप-गणनाथ निषिद्ध वस्तु 


Ne a >) ९ > 
नाक्षतहस्तपर्वेवा न धान्येने च पुष्पक: । 
नेसे ७. ७. 
न चन्दनेग्यंत्तिकया जपसंख्यां तु कारयेत्‌ ।॥। 
( यासले ) 


&कुसीदम्‌--रक्तचन्दनम्‌ । १'फरीषकम्‌- शुष्कगोमयम्‌ । 


३७६ यज्ञ-मीमांसा 


'अक्षतसे, हाथके पवंसे, धान्यसे, पुष्पसे, चन्दनसे और मृत्तिकासे 
जपकी गणना न करे।' 


रुद्राक्ष: एक-पुख आदिके नाम और उनका फल 
पकचक्त्रः शिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
अवध्यत्वं प्रतिस्त्रोतो वहिस्तस्भं करोति च॥ 
द्विवक्त्रो हरगोरी स्याद्‌ गोवधायघनाशङ्कत्‌। 
त्रिवक्‌्रो ह्ाग्निजन्माथ पापराशिं प्रणाशयेत्‌ ॥ 
चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति । 
पञ्चवकचस्तु का लाग्निरगम्याभच्यपापज्ञुत्‌ ।। 
षड्वकत्रस्तु गुहो ज्ञेयो भ्ररहत्यादि नाशायेत्‌। 
सस्तवक्‌त्रस्त्वनन्तः स्यात्‌ स्वणस्तेयादिपापहत्‌ ।। 
विनायकोऽष्टवक्त्रः स्यात्‌ सर्वान्गनतविनाशकृत्‌ । 
भैरवो नववक्त्रस्तु्‌ शिवसायुज्यकारकः । 
द्शवकत्रः स्मृतो विष्णुर्भूतप्रेतभयापहः ॥ 


पकादशमुखो र्द्रो नानायज्ञफलप्रद्‌ः । 

द्वादशास्यस्तथादित्यः सवंरोगनिबहंणः ।। 

्रयोदशसुखः कामः सर्वेकामफलप्रद्‌ः । 

चतुदंशास्यः श्रीकण्ठो वंशोद्धारकरः परः॥ 
( शिवरहस्य ) 


“एक मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ *शिव' है, जो ब्रह्माहत्याको दूर 
करता है और समस्त स्रोतोंको अवध्य तथा अग्निको रोकता है । 


_ दो मुखवाला रुद्राक्ष 'हरगौरी' ( शिव-पार्वती ) है, जो गोहत्या 


आदि पापोंको दूर करता है। तीन मुखवाला रुद्राक्ष अग्निजन्मा' 
है, जो पाप-समूहोंको दूर करता है। चार मुखवाला रुद्राक्ष ब्रह्मा 
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है, जो मनुष्यकी हत्याके पापको नष्ट करता है । पाँच मुखवाला रुद्राक्ष 
'कालाग्नि' है, जो अगम्य स्त्रीके साथ गमन तथा अभोज्यके 
भोजन करनेके पापको नष्ट करता है । छः मुखवाला रुद्राक्ष “गुह” 
है, जो भ्र ण-हत्याके पापको नष्ट करता है । सात मुखवाला रुद्राक्ष 
अनन्त” है, जो सुवर्णकी चोरीके पापको नष्ट करता है। आठ 
मुखवाला रुद्राक्ष 'विनायक' है, जो समस्त प्रकारके असत्योंका नाश 
करता है। नौ मुखवाला रुद्राक्ष 'भैरव” है, जो शिवसायुज्य (मोक्ष) को 
देता है। दश मुखवाला रुद्राक्ष 'विष्णु' है, जो भूत एवं प्रेतके 
भयको हरण करता है। ग्यारह मुखवाला रुद्राक्ष 'रुद्र' है, जो अनेक 
प्रकारके यज्ञोंके फलको देता है। बारह मुख़वाला रुद्राक्ष आदित्य” 
है, जो समस्त प्रकारके रोगोंको दूर करता है। तेरह मुखवाला 
रुद्राक्ष 'काम' है, जो समस्त कर्मोमें सफलता देता है और चौदह 
मुखवाला रुद्राक्ष 'श्रीकण्ठ' है, जो वंशका उद्धार करता है ।' 


रुद्राच्षकी मालाके दानेकी संख्याका विचार 


अष्टोत्तरशतं कार्या चतुःपञ्चाशदेव वा। 
सत्तविशतिमाना वा ततो हीनाऽघमा स्मता ।। 

“एक सौ आठ दानेकी माला अथवा चौवन दानेको माला अथवा 
सताईस दानेकी माला बनानी चाहिये । इससे कम दानेको मालाः 
अधम कही गई है ।' 

कामना-भेदसे रुद्राचकी मालाके दानेके धारणका विचार 
मोक्षार्थी पञ्चविशत्या धनाथी त्रिशता जपेत्‌ । 
पुत्रार्थी पञ्चविशत्या पञ्चदश्याभिचारिके ॥ 
सप्तविशतिरुद्राक्तमालया देहसंस्थया । 
यत्करोति नरः पुण्यं सवे कोटिशुणं भवेत्‌ ॥ 
( प्रजापतिः ) 
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मोक्षका अभिलाषी पचीस दानेकी रुद्राक्षकी मालासे, धनका 
अभिलाषी तीस दानेकी मालासे, पुत्रका अभिलाषी पचीस दानेकी 
मालासे और किसीके मारनेका अभिलाषी पन्द्रह दानेकी मालासे 
जप करे । जो मनुष्य सताईस दानेकी मालाको धारण करके देवपुजन 
करता है, उसको करोड़ गुना अधिक फल होता है ।' 


यज्ञादिमें आशो चकी प्राप्तिपर विचार 


यज्ञमें मधुपकके वाद, व्रत और सत्र ( बहुत दिनोंमें होनेवाला 
जप-यज्ञादि ) में सङ्कुल्पके बाद, विवाहमें नान्दीश्रादूधके बाद, 
भ्रादधमें पाकारम्भ होनेपर आशोच( जननाशौच और मरणाशौच ) 
की प्रवृत्ति तत्तत्कमंके लिये नहीं होती, किन्तु व्यवहारमें 
-अस्पृश्यत्व ओर कर्मान्तरमें अनधिकार होता है । 

त्रत-यज्ञ-विवाहेषु श्राद्ध होमेऽचेने जपे। 

आरन्धे सूतकं न स्यादनारव्धे तु सूतकम्‌ ॥ 

प्रारम्भो चरणं यज्ञे सङ्कल्पो ब्रतसत्रयोः। 

नान्दीश्राद्धं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ 

( लघुविष्णु: ) 
व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजन और जपका आरम्भ 
'होनेपर सूतक नहीं लगता, यदि इनका आरम्भ न हुआ हो तो 
सुतक लगता है । वरण होनेपर यज्ञका आरम्भ है, व्रत और सत्र 
( बहुत दिनोंमें पूर्ण होनेवाले जप-यज्ञादि ) संकल्प होनेपर 
आरम्भ माना जाता है, विवाह आदिमें नान्दीश्रादू्घ ( आभ्युदयिक 


श्राद्ध ) आरम्भ माना जाता है और श्राद्धमें पाक प्रक्रिया 
आरम्भ है ।' 
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ग्रहीतमघुपकस्य यजमानाच ऋत्विजः । 
पश्चाद्शौचे पतिते न भवेदिति निश्चयः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 


'यजमानके द्वारा ऋत्विक यदि मधुपक ग्रहण कर ले, तो 
आशौच उपस्थित होनेपर उसे आशौचजन्य दोष नहीं लगता, 
यह्‌ निश्चित है ।' 

ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कर्मं कुवंताम्‌ । 
सत्रिव्रतित्रह्मचा रिदात्ब्रह्मविदां तथा ॥ 
दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्लवे । 
आपद्यपि हि कष्टायां खद्यःशोचं विधीयते ।। 

( याज्ञवल्क्यस्मृति, प्राय” २८,२९ ) 

“ऋत्विज, यज्ञमें दीक्षित, यज्ञिय कर्म करनेवाले, दीर्घ सत्रका 
अनुष्ठान करनेवाले, कृच्छ, चान्द्रायण प्रभृति ब्रतमें तत्पर रहने- 
वाले, ब्रह्मचारी, दानी और ब्रह्मज्ञानी-पे तत्काल शुद्घ हो जाते 
हैं । दानमें, विवाहमें, यज्ञमें, संग्राममें, देश-विप्लबमें ओर बहुत 
बड़ी आपत्ति आनेपर सद्यः शौचसे शुद्धि हो जाती है ।' 

ऋत्विजां यजमानस्य तत्पत्न्या देशिकस्य च । 
कर्ममध्ये तु नाशोचमन्त एव तु तद्भवेत्‌ ॥ 

“ऋट्विजोंको, यजमानको, यजमानकी स्त्रीको और आचार्यको 
` कमंके मध्यमें जनन अथवा मरणका आशोच नहीं लगता, किन्तु 
कर्मेकी पुति होनेपर ही उन्हें आशोच लगता है ।' 

यज्ञे विवाइकाले च सद्यःशोचं विधीयते । 

विवाहोत्सवयश्नेषु अन्तरा मृतसूतके ॥ 

पू्व॑सङ्कल्पितार्थस्य न दोषश्चात्रिरब्रवीत्‌ । 
( अत्रिसंहिता ५,६६ ) 
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'यज्ञमें और विवाहके अवसरमें तत्काल शुद्धि होती है। 
विवाहोत्सव तथा यज्ञ आदिके मध्यमें यदि जननाशौच या मरणा- 
शौचका प्रसंग आ जाय, तो पूर्व संकल्पित यज्ञादिमें कोई विघ्न नहीं 
उपस्थित होता, ऐसा अत्रि मुनिजीका कथन हे । 


यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथेव च। 
सद्यःशोचं समाख्यातं दुर्भित्ते वाप्युपद्रवे॥ 
( उशनःसंहिता ६।५८ ) 

“यज्ञ, विवाह, देवयाग, दुभिक्ष तथा उपद्रव-विशेषमें यदि 
आशौच उपस्थित हो जाय, तो तत्काल शुद्धि हो जाती है।' 

यज्ञे प्रवतमाने तु जायेताथ भ्रियेत वा। 
पूर्वसङ्कल्पिति कायं न दोषस्तत्र विद्यते ॥ 
यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथेब च। 
हूयमाने तथा चाग्नौ नाशौचं नापि सूतकम्‌ ॥ 

( दक्षस्मृति ६।१६,२० ) 

“यज्ञ हो रहा हो ऐसे प्रसंगमें यदि जननाशौच अथवा मरणाशौच 
हो जाय, तो पूर्व संकल्पित यज्ञादि कमेमें कोई दोष नहीं होता । 
जब यज्ञकृत्य हो रहा हो, विवाह हो रहा हो और देवयाग हो रहा 
हो तथा अग्निमें आहुतियाँ गिर रही हों, ऐसे अवसर पर न तो 
जननाशौच होता है और न मरणाशौच ही होता है ।' 

विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तरा सृतसूतके । 
सद्यःशुद्धि विजानीयात्‌ पूव॑सङ्कल्पितं चरेत्‌ ।। 
देवद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेषु प्रततेषु च। 
कल्पितं सिद्धमन्नाद्यं नाशौचं मतसूतके ॥ 


( आपस्तम्बस्मृति १०। (५, १६ ) 
“विवाह, उत्सव और यज्ञमें यदि मरण निमित्त आशौच और 
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जनन ( जन्म ) निमित्त सूतक हो जाय, तो तत्काल शुद्धि हो 
जाती हे. अतः पूर्वं सङ्कल्पित कर्म करना चाहिये। देवद्रोण 
( तीर्थ अथवा प्याऊ ), विवाह और बड़े यज्ञोंमें निमित अन्नादिमें 
मरण एवं जनननिमित्त आशौच नहीं लगता है ।' 


नित्यमन्चप्रद्स्यापि छूच्छुचान्द्रायणादिषु । 
निवृत्ती छच्छुहोमादो ब्राह्मणादिषु भोजने ॥ 
हीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्यचित्‌ । 
निमन्त्रितेष विप्रेष प्रारब्धे श्राद्धकमणि ॥ 
निमन्त्रितस्य विप्रस्य स्वाध्यायादि-रतस्य च | 
देहे पितृष॒ तिष्ठत्सु नाशोचं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
( याज्ञवल्क्यस्मृतो (३।२८,२९) मिताक्षरायाम्‌) 
“नित्य अन्नदानमें, कृच्छ, चान्द्रायण आदि ब्रत करनेमें, कृच्छ- 
होमादि कर्मके निष्पन्न होने पर ब्राह्मणादिके भोजन करानेमें एवं 
किसी भी नियमके ग्रहण करनेमें तथा अन्य किसी नियम-विशेषके 
ग्रहण करनेमें, ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करनेमें, श्राद्धकर्म के प्रारम्भ 
करनेमें, ब्राह्मणोंके वेदादिके स्वाध्यायके निरत होनेमें और पितृकार्ये में 
निरत रहनेमें आशोच नहीं लगता है ।' 


विवाह- दुर्ग-यश्ञेष यात्रायां तीर्थकमंणि 
न तत्र सूतकं तद्वत कम यज्ञादि कारयेत्‌। 
( पेठीनसीस्मृति ) 
“विवाह, भयस्थान, यज्ञ, यात्रा और तीर्थयात्रामें सूतक नहीं 
लगता । अतः इनमें यज्ञादि कर्म कराना चाहिये ।' 


'न देवप्रतिष्ठोत्सर्गविवाहेषु न देशविश्रमे नापद्यपि च कष्टा- 
यामाशौचम्‌।' ( विष्णुस्मृति ) 


er. 
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'देवताकी प्रतिष्ठा, तडागोत्सर्ग एवं वृषोत्सर्गादिमे और विवाह 
तथा देशविप्लव, आपत्ति और रोगादिमें आशौच नहीं लगता है ।? 

“न राज्ञां राजकर्मणि, न ब्रतिनां तते, न सत्रिणां सत्रे, न 
कारूणां कारुकमेणि' इति । ( विष्णुः ) 

'राजाओंको राजकमेंमें, व्रत करनेवालोंको ब्रतमें, बहुत दिनोंमें 
पूर्ण होनेवाले यज्ञोंके करनेवालोंके यज्ञमें और वर्णसङ्कर (उच्च वर्णकी 
सत्रीमें हीनवर्णसे उत्पन्न होनेवाले)को आशौच नहीं लगता है ।' 

निष्कर्ष यह है कि यज्ञादिमें वृत ब्राह्मणोंके लिये आशौचका 
अभाव केवल नियत कर्म-विशेषमें ही होता है, न कि कर्ममात्रमें । 
अतः आशाोचमें यज्ञादि कार्योको छोड़कर अन्य धार्मिक कार्य 
करनेका अधिकार वृत ब्राह्मणोंको नहीं है । 


यज्ञादिमें स्पर्शास्पशंका दोष नहीं होता 


देवयात्राविवाहेषु यक्प्रकरणेषु च। 
उत्सवेषु च सवेषु स्पृष्टास्पृष्टं न विद्यते ।। 
( अत्रिस्मृति २४६ ) 
देवयात्रा, विवाह, यज्ञक्रिया तथा सभी प्रकारके उत्सवोंमें 
स्पर्शास्परशंका विचार नहीं होता है ।! 
तीर्थयात्राविवाहेषु संग्रामे देवतालये। 
उपनीतोत्सजेनेषु स्पृष्टास्पृष्टं न विद्यते ॥ 
( व्याघ्रपादस्मृति २२८ ) 
'तीर्थयात्रा, विवाह, संग्राम, देवमन्दिर, उपनयन और 
तड़ागादिके उत्सर्गमें स्पर्शास्पर्शका दोष नहीं होता है ।' 
तीर्थ विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । 
नगरे ग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टं न विद्यते ॥ 
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“तीर्थ, विवाह, यात्रा, संग्राम, देशविप्लव, नगर और ग्राम- 

दाहमें स्पर्शास्पर्शका दोष नहीं होता है ।' 
कुण्डे मञ्चे शिलापृष्ठे नोकायां गजबृत्तयोः । 
संग्रामे संक्रमे चैव स्पशेदोषो न विद्यते ॥ 
( आचारपल्लव ) 

'जलकुण्ड, मश्च ( सभा-मण्डप ), शिलापृष्ठ, नौका, हाथी, 

वृक्ष, संग्राम और संक्रममें स्पर्शास्पशका दोष नहीं होता है ।' 
दीर्घेकाछे शिलापृष्ठे नौकायां शकटे तरे । 
दिवाहे बहुसम्पक स्पशंदोपो न विद्यते ॥ 
( भरद्वाजः ) 

“विशाल काष्ठ, शिलापृष्ठ, नौका, गाड़ी, गङ्गा आदि नदीके 
तट, विवाह और बहुत लोगोंके समुदायमै स्पर्शास्पर्णका दोष 
नहीं होता है ।' 

ग्राशौचादिपें देवताका स्पर्श होनेपर विचार 
सङ्कल्पितवरतापूर्तौ देवनिमाल्यलङघने । 
अशुचो देचतास्पशे गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥। 

( महानिर्वाणतन्त्र ) 

पूर्व सङ्कल्पित व्रतकी अपूतिमें, देवताके निर्माल्यके लांघनेमें 
और जनन एवं मरणके आशोचमें देवताका स्पर्श हो जाय, तो उस 
दोषके निवारणार्थ यथाशक्ति गायत्रीका जप करना चाहिये ।' 


यज्ञादि कमेके समय अपवित्र जीव-जन्तुओं और मनुष्योंका 
स्पर्श होनेपर विचार 


यज्ञादि धामिक अनुष्ठान करते समय यदि मूषक ( चूहा ), 
' पल्ली ( भिस्तुइया ), सरट ( गिरगिट ), गोधा ( गोह्‌ ), 
वायस ( कोवा ) और सच्छूद्र आदिके स्पर्शे होनेपर स्नान 
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-करनेसे शुद्धि होती है और इनको देखनेमें तीन बार आचमन 
करना चाहिये । मार्जार ( बिल्ली ) की पुंछका स्पशं होनेपर तो 
स्नान करना चाहिये और उसके अन्य अङ्भोंका स्पर्श होनेपर 
आचमन करना चाहिये । रजस्वला स्त्री, चाण्डाल और असच्छूद्र 
आदिसे वार्ता करनेमें और इनको देखनेमें तीन बार आचमन 
करना चाहिये । स्त्री और शाद्रोंको मन्त्ररहित प्राणायाम करना 
चाहिये । कहा भी है-- 
्ाचस्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदशेने । 
सौरान्‌ मन्त्रान्‌ यथोत्साहं पावमानोश्च शक्तितः ॥ 
( मनुस्मृति ५।८६ ) 
'देवपुजन अथवा श्राद्ध करनेवाला मनुष्य चाण्डाल आदि 
'पुरुषोंको देख ले, तो आचमन करके पवित्र होनेपर ॐ उदुत्यं 
“जातवेदसम्‌? इत्यादि सूर्यके मन्त्र और “३ पुनन्तु मा देवजनाः’ 
इत्यादि पवित्र मन्त्रोंको उत्साहपूर्वक शक्तिके अनुसार जपे ।' 


कम-विशेषमें पतिके समीप पत्नीके बेठनेका निर्णय 

जातके नामके चैव ह्यन्नप्राशनकर्मणि । 

तथा निप्क्रमणे चेव पत्नी पुत्रश्च दक्षिणे ॥ 

गर्भाधाने पुंसवने सोमन्तोन्नयने तथा। 

चधूप्रवेशने चेव पुनःसन्धान एव च॥ 

प्रदाने मधुपकस्य कन्यादाने तथैव च। 

कमंस्वेतेषु भार्या' वे दक्षिणे तूपवेशयेत्‌॥ 

( धमंप्रवृत्तौ ) 
'जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन और निष्क्रमण संस्कारमें 
पतिके दक्षिण भागमें पत्नी और पुत्र बैठे । गर्भाधान, पुंसवन, 


'सीमन्तोन्तयन, वधू-प्रवेश, पुनःसन्धान, मधुपर्के-प्रदात और 


कन्यादान-इन कर्मोमें पत्नीको पतिके दक्षिण भागमें बैठावे ।' 
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ब्रतबन्धे चिवाहे च चतुर्थी-खहभोजने । 
ब्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे ॥। 
सर्वेष धर्मकायंष पत्नी दक्षिणतः शुभा । 
अभिषेके विप्रपादक्षालने चेव वामतः॥ 
व्रतबन्ध ( उपनयन )में, विवाहमें, चतुर्थीकमं में, सहभोजनमें, 
त्रतमें, दानमें, यज्ञमें और श्राद्धमें पत्नीको पतिके दक्षिण भागमें 
बैठना चाहिये । समस्त धार्मिक कार्योमें पत्नीका दक्षिण भागमें 
बैठना शुभ कहा गया है, किन्तु पति-पत्नीके अभिषेकमें और 
ब्राह्मणोंके पेर धोनेमें पत्नीको वाम भागमें बैठना चाहिये ।' 
सीमन्ते च विवाहे च तथा चातुर्थकर्मणि। 
मखे दाने वते श्राद्धे पत्ती दक्षिणतो भवेत्‌ ॥ 
सीमन्तोन्तयनमें, विवाहमें, चतुर्थीकमे में, यज्ञमें, दानमें, ब्रत में 
और श्राद्धमें पत्नीको अपने पतिके दाहिनी ओर बैठना चाहिये । 
“श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः शुभा ।! 
( अत्रिसंहिता १।१३८ ) 
श्राद्ध, यज्ञ और विवाहमें अपने पतिके दक्षिण भागमें पत्नीका 
बैठना शुभप्रद कहा गया है ।' 
श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा ।' 
( अत्रिस्मृति १३६ ) 
श्वादूध, यज्ञ और विवाहमें पत्नीको सर्वदा अपने पतिके 
दक्षिण भागमें रहना चाहिये ।' 
सवेषु धर्मकायंष पत्नो दक्षिणतः शुभा। 
अभिषेके विप्रपादक्तालने चैव वामतः॥ 
वामे पत्नी त्रिष स्थाने पितणां पादशोचने। 
रथारोहणकाले च ऋतुकाले सदा भवेत्‌ ॥ 
( संस्कारकोस्तुभ ) 
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“समस्त धार्मिक कृत्योंमें पत्नीको सर्वदा अपने पतिके दक्षिण 


` भागमें रहना चाहिये, किन्तु ब्राह्मणोंके पाद-प्रक्षालनके समय और 
- ब्राह्मणोंके हारा अभिषेक करनेके समय अपने पतिके वाम भागमें 


रहना चाहिये । 


पितृ-कायमे . ब्राह्मणोंके पाद-प्रक्षालनमें, रथमें बेठनेके समयमें 
और ऋतुकालमें--इन तीनों अवसरोंमें पत्नीको सवेदा अपने पतिके 


- वाम भागमें रहना चाहिये ।' 


- सर्वेषु ` धर्मकारयंषु पत्नी दक्षिणतः शुभा। 
अभिषेके : &विप्रपादक्तालने चेच वामतः ॥ 
वामे पत्नी ` त्रिष स्थाने पितणां पादशोचने । 
रथारोहणकाले च ऋतुकाले सदा भवेत्‌ ॥ 
वामे सिन्दूरदाने च वामे चेच द्विरागमे। 

` चामेऽशनेकशय्यायां भवेज्जाया प्रियार्थिनी ॥ 

( संस्कारगणपति ) 


- समस्त धार्मिक कार्योमें पत्नीके लिये अपने पतिके दक्षिण 
भागमें बैठना शुभ कहा गया है, किन्तु अभिषेक और ब्राह्माणोंके 
पादप्रक्षालनमे पत्नीको अपने पतिके वाम भागमें ही रहना चाहिये । 

पितृकम में ब्राह्मणोके पाद-प्रक्षालनके समय, रथमें बैठनेके समय 
और ऋलुकालके समय-इन तीनों अवसरोंपर पत्नीको सर्वदा अपने 


'. पतिके वाम भागमें रहना चाहिये । 


विवाहके समय सिन्दूर-दानमें, द्विरागमनमें, पतिके साथ बैठकर 
भोजन करते समय और पतिके साथ शयन करते समय पत्नीको 
सवंदा अपने पतिके वाम भागमें ही रहना चाहिये ।' 


& ब्राह्मणोंके पादःप्रक्षालनके लिये जो कहा गया है, वह पितृकमंसे 
तात्पर्यं रखता हे । 
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आणीर्बांदेःभिघेके च पादप्रक्षालने तथा । 
शयने भोजने चेव पली तूत्तरतो भवेत्‌ ॥ 
( धमंप्रवृत्तो ) 
ब्राह्मणोंके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करनेके समय, अभिषेकके 
समय, ब्राह्माणोंके पादःप्रक्षालनके समय, शयनके समय और 
पतिके साथ भोजन करते समय पत्नीको सर्वदा अपने पतिसे 
उत्तर अर्थात्‌ वाम भागमें बेठना चाहिये ।' 
“पश्चादग्तेरुपविशतो दक्तिणतः पल्लो।' 
( का० श्रौ० सू ० ४। ७। १६ ) 
शान्तिकेषु च सर्वषु प्रतिष्ठोद्यापनादिषु । 
चामे ह्य पचिशेत्पल्ली व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥ 
तथा-- 
“पल्ली वामे सदा प्रोक्ता मूलाश्‍्लेषाविधानयोः ।! 
उपर्युक्त “शान्तिकेषु च सवेषु’ और “पल्ली वामे सदा परोक्ता' ये 
दोनों श्लोक निर्मूल और निराधार हैं। इसलिये इन दोनों श्लोकोके 
द्वारा जिन कार्योमें पत्नीको पतिके वाम भागमें बेठनेके लिये 
कहा है, वह सवंथा अप्रामाणिक है । 


यज्ञादिमें अप्रौढपाद बैठनेका निषेध 


स्नानं दानं जपं होम॑ भोजनं देवताचेनम्‌ । 
प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतपेणम्‌॥ 
( अत्रिसंहिता ३१८ ) 


“स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवपूजन, वेदका स्वाध्याय 


€आसनारूढपादस्तु जान्वोर्वा जङ्कयोस्तथा । 
कृतावसक्थिको यस्तु प्रौढपादः स उच्यते॥ (शाट्यायनः) 
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और पितृतपंणमें प्रौढपाद ( जांघपर पैर रखकर ) होकर नहीं 
बेठना चाहिये ।' 
दानमाचमनं होमं भोजनं देवताचनम्‌। 
प्रौढपादो न कुर्वोत स्वाध्यायं पिठृतपेणम्‌॥ 
( शाद्‌यायनः ) 

'दान, आचमन, होम, भोजन, देवपूजन, स्वाध्याय और 

पितृतपंणमें प्रौढपाद होकर नहीं बेठना चाहिये ।' 
शुभ-कमेमें कर्ताके अङ्गका विचार 
यत्रोपदिश्यते कम कतुरङ्ग न तूच्यते । 
दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कमणां पारगः करः ॥ 
( कात्यायनस्मृति १। ८ ) 

“जिस कर्म-विशेषमें कर्ता ( यजमान ) के लिये किसी अद्भ- 
विशेषका उल्लेख न किया गया हो, त्रहाँ उसका दाहिना हाथ ही 
समझना चाहिये, जो कि समस्त कर्मोको पूर्ण करनेवाला कहा 
गया है ।' 

शुभ-कर्मके समय अधमाङ्गोंके स्पर्शका निषेध 
“कमयुक्तो नरो नाभेरधः स्पशो विवर्जयेत्‌ ।' 
( बौधायनः ) 

शुभ कमको करते समय मनुष्य अपनी नाभिके नीचेकी 
इन्द्रियोंका स्पर्शं न करे, क्योंकि ये अधम अङ्ग कहे जाते हैं ।' 


दिशाके अनिदेशमें दिशाका विचार 


यत्र दिङनियमो न स्याज्जपहोमादिकमंखु। 
तिस्जस्तत्र दिशः प्रोक्ता ऐन्द्री सोम्याउपराजिताः ॥ 
( कात्यायनसंहिता १६ ) 


१ ऐन्द्री—पर्वा । २ सौम्या-उदीची । ३ अपराजिता—एऐशानी । 


यज्ञ-मी मांसा ३८९ 


“जिन जप, होम आदि कर्मोमें दिशाका नियम नहीं है अर्थात्‌ 
अमुक दिशाकी ओर मुख कर यह कर्म करना चाहिये, ऐसा निर्देश 
न हो वहाँ पूर्व, उत्तर और ऐशानी-ये तीन दिशाएँ कही गई हैं ।! 

संस्कारभास्करमें भी लिखा है-- 

यत्र दिडनियमो नास्ति जपादिष कथञ्चन । 
तिस्त्रस्तत्र दिशः प्रोक्ता ऐन्द्रीसोस्याऽपराजिताः॥ 


शुभ-कममें पाखण्डी आदिके सान्निध्यसे हानि 
पाखणिडनश्च पतिता ये च वे नास्तिका द्विजाः । 
पुण्यकर्मणि तेषां वै सन्निधिनेष्यते क्वचित्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
जो हिज पाखण्डी, पतित एवं नास्तिक हों, उनका पुण्य कर्ममें 
निश्चित ही साथ रहना उचित नहीं है ।' 
यज्ञादिमें अपूउप ब्राह्मणोंकी उपस्थितिमें ब्रह्मा आदि 
ऋण्विजोंको प्रायश्चित्त 


अनर्हाणामध्वरेष ये ब्रह्माद्याश्च ऋत्विजः । 
तेषां पापविशुद्ध्थ्थे' षडब्दं ्रतमीरितम्‌ ॥ 
( कूर्मपुराण ) 
'यज्ञादिमें अपूज्य ब्राह्मणोंके मध्यमें ब्रह्मा आदि जो ऋत्विज 
हैं, उनकी दोषनिवृत्तिके लिये महषियोंने 'षडब्द व्रत” का विधान 
कहा है ।' 


यज्ञादि कमे यथार्थ समयमें ही करना चाहिये 


काले कर्म प्रकुर्वीत काले तिष्ठन्ति देवताः। 
वरमेकाइुतिः काले नाकाले कोटिसंख्यया ॥ 


३६० यज्ञ-मीमांसा 


अकाले कुरुते कम काले प्राप्ते न कारयेत्‌ । 
कालातीतं तु तत्कर्म अक्तं तद्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
( व्याघ्रपादस्मृति १६४,१६५ ) 

“समय पर कर्म करना चाहिये, क्योंकि समय पर देवता रहते 
हैं। समय पर दी गई एक आहुति श्रेष्ठ है, असमय पर दी गई 
करोड़ों आहुतियाँ श्रेष्ठ नहीं हैं, फलदायक नहीं हैं । 

जो अनवसर पर कमं करता है और अवसर प्राप्त होनेपर 
कर्म नहीं करता, उसका कसं कालातीत है, उसे अकृत अर्थात्‌ न 
किया हुआ कहना चाहिये ।' 

मशीनोंकी गड़गड़ाहरमें और पतित आदिकी उपस्थितिमें 
शुभ-कर्म करनेका निषेध 
पेषणादिकयन्जेष शब्दो यावत्यवत्तते । 
पतितान्त्यजचाण्डालादोनां यावच्च शब्द्कः ॥ 
तावत्कम न कर्तव्यं तथा सन्ध्याद्वयेऽपि च | 
( याज्ञवल्क्यः ) 

“जिस स्थानमें आँटा आदि पीसनेकी चक्कियों ( यन्त्रों ) का 
भयङ्कर शब्द जबतक सुनाई पड़ता हो और पतित, अन्त्यज तथा 
चाण्डाल आदिके द्वारा उच्चरित शब्द जबतक सुनाई देता हो, 
तबतक उस स्थानमें कोई भी शुभ-कर्म नहीं करना चाहिये । और 
दोनों सन्ध्याके समय ( सन्धिके समय ) में भी शुभ-कर्म नहीं 
करना चाहिये ।' 


किसी भी कमको बिपरीत रूपसे करनेसे हानि 


प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात्कथञ्चन। 
यतस्तदन्यथाभूतं तत पव समापयेत्‌॥ 
( गृह्यपरिशिष्ट ) 


यज्ञ-मीमांसा ! ३९१ - 


यदि कोई मनुष्य मोहवश किसी कमेमें विपरीत ढंगसे प्रवृत्त ' 
होकर करता है, तो उसका किया हुआ वह कमे व्यर्थ हो जाता 
है । अतः प्रत्येक कर्मको यथाविधि प्रारम्भ करे और.यथाविधि 
समाप्त करे ।' 


बिपरीत रूपसे किये हुए कमका ज्ञान होपर कतंव्य ` 


समाप्त यदि जानीयान्मयैतदयथाक्कतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुर्यान्नावृत्ति: सर्वेकमेणः ॥ 

( गृह्यपरिशिष्ट ) 

“कार्यकी समाप्ति पर यदि मालूम हो जाय कि मैंने जो कार्ये : 
किया है, वह ठीक नहीं हुआ है, तो पुन: उतना: ही कर्म करे, न : 
कि सभी कर्म करे ।' 


यज्ञ करनेवालेके धनकी प्रशंसा ' 


यद्धनं यज्ञशोलानां देवस्वं तद्‌ विदुवुधाः । 
अयज्वनां तु यद्वित्तमाखुरस्वं निगद्यते ॥ 

( मनुस्मृति ११।२० ) 

'बिद्वानोंने यज्ञ करनेवालोंके धनको 'देवधन' कहा है और जो * 
यज्ञ करनेवाले नहीं हैं, उनके धनको 'राक्षसधन? कहा है ७ ` 


धनका सदुपयोग करना चाहिये : 


यज्ञाय सृष्टानि धनानि धात्रा 
यज्ञोद्दिष्टः पुरुषो रक्षिता च। 
तस्मात्‌ सवं यज्ञ एवोपयोज्यं 
धनं ततोऽनन्तर पव कामः॥ « 
( महाभारत, शान्तिपर्व २०११०: ) # 
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ब्रह्माने यज्ञके लिये ही धनकी सृष्टि की है तथा यज्ञके उद्देश्यसे 
ही उसकी रक्षा करनेवाले पुरुषको उत्पन्न किया है, इसलिये 
यज्ञमें ही सम्पूर्ण धनका उपयोग करना चाहिये। फिर शीघ्र ही 
(यज्ञद्वारा) यजमानके समस्त कामनाओंकी सिद्धि हो जाती है ।' 
यज्ञैरिन्द्रो विविधे रत्नवद्भि- 
देवान सरवानभ्ययाद्‌ भूरितेजाः । 
तेनेन्द्रत्वं प्राप्य विभ्राजतेऽसौ 
तस्माद्‌ यज्ञे सर्वमेवोपयोज्यम्‌ ।। 
( महाभारत, शान्तिपर्व २०११ ) 
“महातेजस्वी इन्द्र धन-रत्नोंसे सम्पन्न अनेक प्रकारके यज्ञोंके 
द्वारा यज्ञपुरुषका यजन करके समस्त देवताओंसे अधिक उत्कर्षशाली 
हो गये, इसलिये इन्द्रका पद पाकर वे स्वर्गलोकमें प्रकाशित 
हो रहे हैं। अतः यज्ञमें ही सम्पूर्ण धनका उपयोग करना चाहिये ।' 
महादेवः सर्वेयज्ञे महात्मा 
हुत्वाऽत्मानं देवदेवो बभूव । 
विश्वाँहलोकान्‌ व्याप्य विष्टभ्य कीर्त्या 
विराजते द्युतिमान्‌ कृत्तिवासाः ॥ 
( महाभारत, शान्तिपवे २०।१२ ) 
'गजासुरके चर्मको वस्त्रकी भाँति धारण करनेवाले महात्मा 
महादेवजी सवस्व-समर्पणरूप यज्ञमें अपने आपको होमकर 
देवताओंके' भी देवता हो गये । वे अपनी उत्तम कीतिसे सम्पूर्ण 
विश्वको व्याप्त करके तेजस्वी रूपसे प्रकाशित हो रहे हैं ।' 
आविक्षितः पार्थिवोऽसौ मरुत्तो 
बृद्ध्या शक्रं योऽजयद्‌ देवराजम्‌। 
यज्ञे यस्य श्रीः स्वयं सन्निविष्टा 
यस्मिन्‌ भाण्डं काञ्चनं सर्वमासीत्‌ ॥ 
( महाभारत, शान्तिपरवं २०।१३ ) 


यज्ञ-मीमांसा ३९३: 


अविक्षित॒के पुत्र सुप्रसिद्ध मरुतने अपनी समृद्धिके द्वारा 
देवराज इन्द्रको भी पराजित कर दिया, उनके यज्ञमें लक्ष्मीदेवी 
स्वयं ही पधारी थीं। उस यज्ञके उपयोगमें आये हुए सारे पात्र 
सुवर्णके बने हुए थे ।' 
हरिश्चन्द्रः पार्थिवेन्द्रः श्रुतस्ते 
यज्ञेरिष्टा पुण्यभाग्‌ वीतशोकः । 
ऋद्ध्या शक्रं योऽजयन्मानुषः सं- 
स्तस्माद्‌ यज्ञे सर्वमेवोपयोज्यम्‌ ॥ 
( महाभारत, शान्ति० २० । १४ ) 
“राजाधिराज हरिश्रन्द्रका नाम तुमने सुना होगा, जिन्होंने 
मनुष्य होकर भी अपनी धन-सम्पत्तिके द्वारा इन्द्रको भी परास्त 
कर दिया था, वे भी अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करके 
पुण्यके भागी एवं शोकशून्य हो गये थे । अतः यज्ञमें ही सारा घन. 
लगा देना चाहिये ।' 


धर्मोपार्जित धनको यज्ञमें लगाना चाहिये 


सिद्धेयंज्ञावशिष्टाथेः कल्पयेद्‌ वृत्तिमात्मनः । 
शेषे स्वत्वं त्यजन्‌ प्राज्ञः पदवीं महतामियात्‌ ॥ 
(भागवत ७ । १४ । १४) 

“कमसे उपाजित धनसे यज्ञ करे और यज्ञसे अवशिष्ट धनसे 
ही मनुष्य अपना जीवन-निर्वाह करे । और यज्ञसे बचे हुए 
घनपर भी अपना स्वत्व न रखते हुए जो अपना जीवन व्यतीत 
करता है, वह श्रेष्ठ पदको प्राप्त करता है ।' 

देवानृषीन नुभूतानि पितृनात्मानमन्वहम्‌। 
स्ववृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पुथक्‌॥ 
( भागवत ७ । १४। १५ ) 
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अपनी वंशपरम्परागत वृत्तिसे प्राप्त किये हुए द्रव्य-द्वारा 
देवयज्ञ, ऋषियज्ञ, नृयज्ञ, भूतयज्ञ ओर पितृयज्ञ करे और अपनी 
आत्माको सन्तुष्ट रखे एव सर्वान्तर्यामी यज्ञपुरुष भगवाचुका 
यजन ( पूजन) करे \ 


यज्ञाथे माँगे हुए धनको यञ्ञमें न लगानेसे हानि 

यज्ञार्थम्थे' भित्तित्वा यो न सर्वे प्रयच्छु॒ति। 

स याति भासतां विपः काकतां वा शतं समाः॥ 
( मनुस्मृति ११ । २५ ) 

जो मनुष्य यज्ञके निमित्त मांगे हुए ( चन्देके रूपमें प्राप्त 
किये हुए ) समस्त धनको यज्ञमें नहीं लगाता, वह सौ वर्ष तक 
मुर्गा या कोवेकी योनिको प्राप्त करता है ।' 

'यज्ञाथे लब्धमददद्‌ भासः काकोऽपि चा भवेत्‌ ।' 
( या० स्मृ०, आ० १२७) 

'जो मनुष्य यज्ञके निमित्त लोगोंसे चन्देके रूपमें प्राप्त किये 
हुए द्रव्यको यज्ञमें नहीं लगाता, वह सौ वर्ष पर्यन्त मुर्गा अथवा 
कोवेको योनिको अलंकृत करता है ।' 

यार्थ शरसे द्रव्य माँगनेसे हानि 
न यज्ञाथे' धनं शुद्वाङिप्रो भिक्षेत कर्हिचित्‌ । 
यजमानो हि भित्तित्वा चाएडालः प्रेत्य जायते ॥। 
( मनुस्मृति ११।२४ ) 

‘ब्राह्मणको चाहिये वह यज्ञके निमित्त शूद्रसे कभी भी धनकी 
भिक्षा न मांगे, क्योंकि शूद्रसे मांगे हुए धनसे जो ब्राह्मण यज्ञ 
करता है वह मरनेपर चाण्डाल होता है ।' 


१ 'शूद्रभिक्षो हतो यागः ।' ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड १२५ । १२ ) 
६ यहाँ 'विप्र' पदेन त्र॑वणिक समझना चाहिये । 
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“चाण्डालो जायते यन्नकरणाच्छद्रभिक्तितात्‌।' 
( याज्ञवल्क्यस्मृति, आ० १२७ ) 
'यज्ञार्थ शूद्रसे भिक्षा ( धन ) लेकर जो व्यक्ति यज्ञ करता है, 
वह चाण्डाल होता है ।' 
“न हि यज्ञेषु शद्गस्य किञ्चिदस्ति परिग्रहः ।' 
( महाभारत, शान्तिपवं १६५।८ ) 
'यज्ञोंमें शूद्रका कुछ भी परिग्रह ( ग्रहण ) करना नहीं कहा 
गया है ।' 
भगवती श्रुति भी आदेश करती है- 
“न यज्ञार्थं शूद्राद्‌ घनं भिक्षेत ।" 


यज्ञकी पूर्णताके लिये समीका धन लिया जा सकता है 


यज्ञश्चेत्‌ प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङगेन यज्वनः । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ 
यो वैश्यः स्याद्‌ बहुपशुहीनक्रतुरसोमपः । 
कुडुम्वात्तस्य तद्‌द्रव्यमाह्ृरेद्‌ यक्षसिद्धये ॥ 

( मनु० ११।११, १२ ) 

'जो यज्ञ करनेवालेका और विशेषतः ब्राह्मणका यज्ञ केवल 
एक अङ्गसे पूर्ण होनेसे रह जाय ओर राजा घामिक हो, तो 
जिस वेश्यके यहाँ बहुतसे पशु हों और वह यदि यज्ञसे हीन हो तथा 
सोमयाग न करता हो, तो उसके परिवारसे यज्ञको पुणे करनेके 
लिये उसके द्रव्यको ले आवे ।' 

आहरेत्‌ त्रोणि वा द्वे वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः । 
न हि शूद्रस्य यशेष कश्चिदस्ति परिग्रहः ।। 
( मनु० ११ । १३ ) 
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“शूद्रके यहाँसे ( घरसे ) यज्ञके तीन अथवा दो अक्कोंके पूर्ण 
करनेके लिये यथेच्छ धनको ले आवे, क्योंकि अधिकारकी हृष्टिसे 
शूद्रका यज्ञोंमें कोई सम्बन्ध नहीं होता ।' 

योऽनाहिताञ्चिः शतगुरयज्या च सहस्त्रगुः । 
तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ।। 
( मनु० ११। १४ ) 

“जो मनुष्य अपने यहाँ सौ गौ होनेपर भी अग्निहोत्र न करता हो 
ओर जो हजार गौ होनेपर भी यज्ञ न करता हो, इन दोनों प्रकारके 
परिवारवालोंसे भी यज्ञके तीन अथवा दो अद्भोंको पूर्ण करनेके 
लिये बिना विचार किये ही धन ग्रहण करना चाहिये ।' 

्ादाननित्याञ्चादातुराहरेदप्रयच्छतः 
तथा यशोऽस्य प्रथते धमश्चैव प्रवते ॥ 
( मनु० ११। १५) 

“जिस मनुष्यका धन यज्ञार्थ ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा 
मनुष्य यज्ञके लिये यदि माँगने पर भी द्रव्यका दान न करे, तो उसके 
यहाँसे प्रयत्नपूर्वक यज्ञके दो अथवा तीन अङ्गोंको पूर्ण करनेके 
लिये द्रव्य ग्रहण करना चाहिये । ऐसे मनुष्यसे द्रव्य ग्रहण करनेसे 
यश प्राप्त होता है और धर्मकी वृद्धि होती है ।' 


%शूद्रको वेदिक यज्ञ करानेवालेकी हानि 


यावतः संस्पृशेदङ्गे्राह्मणाञ्छुद्रयाजकः । 
तावतां न भवेद्दातुः फलं दानस्य पौर्तिकम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति ३।१७८ ) 
'शूद्रको वैदिक यज्ञ करानेवाला ब्राह्मण जितने ब्राह्मणोंको 


® 'शूद्र' शब्दसे सर्वत्र असच्छूद्र समझना चाहिये । 
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स्पर्श करता है उतने ही ब्राह्मणोंके दानका पूर्ण फल देनेवालेको 
नहीं होता है ।' 


शुद्रको यज्ञ करानेवाले व्यक्तिका दान लेनेसे हानि 


वेदविच्चापि विप्रोऽस्य लोभात्‌ कृत्वा प्रतित्रहम्‌ । 
चिनाशं ब्रजति क्षिप्रमामपात्रमिचाम्भसि ॥ 
( मनुस्मृति ३।१७६ ) 
'वेदज्ञ ब्राह्मण भी यदि लोभवश शूद्रके यहाँ यज्ञ करानेवालेका 
दान ग्रहण करता है, तो वह उसी प्रकार शीघ्र नष्ट हो जाता 
है जिस प्रकार जलमें मिट्टीका कच्चा पात्र शीघ्र नष्ट हो 
जाता है ।' 


दुजन व्यक्तिके किये हुए यज्ञादि फलप्रद नहीं होते 


वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
( मनुस्मृति २।६७ ) 
“दुष्ट स्वभाववाले मनुष्यके वेद, दान, यज्ञ, नियम ओर तप-ये 
कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होते हैं ।' 


राजाको यज्ञ करनेका आदेश 


यजेत राजा क्रतुभिचिचिधैराप्तदक्षिणेः । 
घर्मार्थे' चेव विप्रेभ्यो दद्याद्‌ भोगान्धनानि च॥ 
( मनुस्मृति ७७९ ) 
“राजाको चाहिये वह सर्वदा प्रचुर दक्षिणासहित अनेक 
-यज्ञोंको करे और ब्राह्मणोंको धर्मार्थ अनेक भोग्य वस्तु तथा 
धन प्रदान करे ।' 
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यज्ञके दर्शनाथे श्रनाहूतको भी जाना चाहिये 


शास्त्रकारोंको आज्ञा है कि यज्ञ भगवानुके दर्शनार्थ मनुष्यको 
अनाहूत (बिना बुलाये) होकर भी जाना चाहिए-'“अनाइतोऽध्वरं 
ब्रजेत्‌ ।' 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण ( ३।५८ ) में लिखा है- 

“अनिमन्त्रितो न गच्छेत्तु यज्ञं गच्छेत्तु दशेकः । 

“मनुष्य बिना निमन्त्रणके कहीं भी न जाय, किन्तु यज्ञ 
भगवानुके दर्शनार्थ निमन्त्रणके वगर भी जाय ।' 

महाभारतमें भी कहा है-- 


“निमन्त्रितो न गच्छेत यज्ञं गच्छेत द्शंकः ।' 
( अनुशासनपर्वं १०४। १४२ ) 


ऋविधिहीन यज्ञसे यजमान आदिकी हानि 


यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ कर्म है। इस श्रेष्ठ कर्म॑में जो यजमान और 
ऋत्विक्‌ शास्त्रविधिके विपरीत आचरण करते हैं, उनके लिये 
यज्ञ शुभ फल देनेके वजाय अशुभ फल देते हैं, जिससे यजमान, 
ऋत्विक्‌ एवं राष्ट्रका संहार होता है। इस विषयमें मत्स्यपुराणका 
कहना है— 
न कुर्यादक्षिणाहीन॑ वित्तशाठ्येन मानवः । 
प्रदद्दलोभतो मोहात्‌ कुलच्तयमवाप्नुते॥ 
अन्नदानं यथाशक्त्या . कत्त॑व्यं भूतिमिच्छता । 
अन्नहीनः कृतो यस्माद्‌ दुर्भिक्तफलदो भवेत्‌ ॥ 


&'विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति ।' 
( बाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड ) 
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अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः। 
यष्टारं दक्षिणाहीनं नास्त यज्ञसमो रिपुः $ ॥ 
( ९३।१०६-१११ ) 

मनुष्य कृपणताके कारण दक्षिणाहीन यज्ञ न करे । मोह, लोभ 
और दक्षिणाहीन यज्ञका करनेवाला कुलक्षयको प्राप्त होता हे । 
ऐश्वर्याभिलाषी पुरुषको यज्ञमें अन्नदान करना चाहिये, क्योंकि 
अन्नसे हीन यज्ञ दुभिक्षको उत्पन्न कर राष्ट्रका संहार करता है, 
मन्त्रहीन यज्ञ ऋत्विजोंका और दक्षिणाहीन यज्ञ यजमानका नाश 
करता है । अतः अविधि अनुष्ठित यज्ञके सहश और कोई दूसरा 
शत्रु नहीं है ।' 

अन्यत्र भी लिखा है-- 

अप्निहीनमनाचुष्टि: मन्त्रहीनं तु ऋत्विजः । 
्ाज्यहीनं कुलं हन्ति स्वरहीनं तु पत्नयः॥ 
यजमानं दक्तिणाहीनं मन्त्रहीन॑ तु राष्ट्रकम्‌ । 
सर्शहीनं सदस्यानां नास्ति यशसमो रिपुः॥ 

'अर्निहीन यज्ञ अनावृष्टिको देता है। मन्त्रहीन यज्ञ ऋत्विजोंका, 
घृतहीन यज्ञ कुलका, स्वरहीन यज्ञ पत्नियोंका, दक्षिणाहीन यज्ञ 
यजमानका, मन्त्रहीन यज्ञ राष्ट्रका और सभी वस्तुओंकी कमीमें 
सदस्योंका नाश होता है । अतः अविधि अनुष्ठित यज्ञके सदृश और 
कोई दूसरा शत्रु नहीं है ।' 

यज्ञके यजमानका कतव्य 


सुशुद्धेयंजमानस्य ऋत्विग्मिश्च॒ यथाचिधि। 
शुद्धद्रव्योपकरणैयष्टव्यमिति निश्चय: ॥ 
%अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनश्च ऋत्विजः । 
यजमानं दानहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ 

( चाणक्यनीति ) 
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तथा कृतेषु यज्ञेषु देवानां तोषणं भवेत्‌। 

श्रेष्ठ: स्याद्देवसंघेषु यज्वा यज्ञफलं लभेत्‌ ॥ 

( महाभारत ) 
'यजमानको श्रेष्ठ सुयोग्य ऋत्विजोंके द्वारा यथाविधि शुद्ध 
यज्ञ-सामग्रीसे यज्ञ करना चाहिये। यथाविधि यज्ञोंके सुसम्पन्न 
होनेसे ही देवगण सन्तुष्ट होते हैं। देवगणके सन्तुष्ट होनेपर 
यजमान देवसमूहमें अच्छे सम्मानको प्राप्त होकर यथोचित यज्ञ 

"फलकी प्राप्ति करता है ।' 


यज्ञादिमें यज्ञोपवीत थारणकी आवश्यकता 
सदोपचीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कतम्‌ ॥ 
( कात्यायनस्मृति १।४ ) 
'द्विजको सर्वदा यज्ञोपवीती होकर और शिखा बाँधकर रहना 
चाहिये । शिखा और यज्ञोपवीतके बिना वह जो कुछ कम करता है, 
“वह न किये हुएके सहश ही होता है।” 
बिना यच्छिखया कमे चिना यज्ञोपवीतकम्‌ । 
राक्षसं तद्धि विज्ञेयं समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ 
( स्मृतिमुक्ताफल ) 
“शिखा और यज्ञोपवीतके बिना किये हुए कर्मको राक्षसी-कर्म 
समझना चाहिये । शिखा यज्ञोपवीतके बिना समस्त की हुई क्रियाएँ 
निष्फल होती हैं ।' 


यज्ञोपवीतवाले द्विजके किये हुए यज्ञका महत्त्व 


“प्रस्ततो ह वै यज्ञोपवीतिनो यश्ञोऽप्रस॒तोऽनुपचीतिनो यत्किञ्च 
आह्मणो यज्ञोपवीत्यधीते यजत एच तत्‌। तस्माद्यज्ञोपवीत्येचाधी- 
-यीत याजयेद्यजेत वा यज्ञस्य प्रखत्ये” इति । 
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धयज्ञोपवीतसे युक्त द्विजके द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, वह 
गुणोंकी अधिकतासे प्रकृष्ट गुणवाला होता है और जो यज्ञ 
अनुपवीत ( यज्ञोपवीतसे रहित ) के द्वारा किया जाता है, वह 
गुणहीन होनेके कारण निकृष्ट फलत्राला होता है । अतः यज्ञोपवीत- 
धारी ब्राह्मण जो कुछ अध्ययन करता है, वह सब यज्ञानुष्ठान 
करनेके सहश ही होता है। इसलिये यज्ञमें प्रकृष्ट गुणकी प्राप्तिके 
लिये यज्ञोपवीती होकर ही अध्ययन करे, यज्ञ करावे ओर यज्ञ करे |? 

देवपजन किये बिना भोजन करनेसे हानि ._ 


यो मोहादथवालस्यादकृत्वा देवताचनम्‌॥ रन = 
भुङक्ते स याति नरकं सकरेष्वभिजायते ॥ ३३५ के ये 
( कर्मपुराण ) 


“जो मनुष्य मोह अथवा आलस्यवश देवपूजन किये बिना ही 
भोजन करता है, वह नरकको प्राप्त कर सूकरकी योनिको प्राप्त 
होता है ।' 

स्नान-सन्ध्याढि कमे उपवासपूर्वक करना उचित है 
स्नानसन्ध्यातपंणादि जपहोमझखुराच नम । 
उपवासवता कार्य सायं सन्ध्याहुतिस्तथा ॥ 
( वाराहपुराण ) 
स्तान, सन्ध्या, तपेण, जप, हवन, देवपूजत और सायंसन्ध्या 
एवं आहुति-ये सभी उपवासपूर्वक ही करता चाहिये ।' 
यज्ञादिमें मण्डप और मण्डपका समस्त सामान आचायका 
होता है ' 
यज्ञभाण्डानि सर्वाणि मण्डपोपस्करादिकम्‌ । 
यच्चान्यदपि तद्रेहे# तदाचार्याय .दापयेत्‌ ॥ 
( मत्स्यपुराण २६१।३० ) 
& यहाँ पर गेहपदेन “मण्डप' समझना चाहिये । 


२६ 


हा, जिरा 
NIN 
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“य॒ज्ञमें चढ़े हुए या पूजनमें लगे हुए बत्तंन आदि, मण्डपको 
सजानेकी सामग्री, लकड़ी, बांस वगैरह तथा मण्डपके समस्त 
उपस्करादि सङ्कल्प करके आचार्यको देना चाहिये ।' 


“कुस्भोपकरणं सर्वभाचायाय निवेदयेत्‌ |! 
( सनत्कुमारसंहिता ) 


कुम्भादि समस्त मण्डप-सामग्री आचार्यको देनी चाहिये ।' 


यज्ञमें यजमानके अभिषेके बाद यज्ञके आचार्यको वस्त्र, आभूषण, 
गो, भूमि और सुवणं प्रत्यक्षछूपमें अथवा इनका मूल्य देकर 
वास्तुपीठ, ग्रहपीठ, प्रधानपीठ आदि एवं ध्वजा, पताकादि तथा 
ह सहित यज्ञ-मण्डपको प्रदान करना चाहिये, यह 'प्रतिष्ठेन्दु'मे 
[ह 


ब्रह्मा केवल पू्णपात्रका अधिकारी है 


एक कुण्डके यज्ञमें अथवा पाँच एवं नव कुण्डादिके यज्ञमें ब्रह्माको 
केवल पूर्णपात्र लेनेका अधिकार है, अन्य किसी वस्तुको लेनेका 
अधिकार नहीं है । 


आज्यस्थाली, चरुस्थाली, कड़छी, सड़सी, अभिषेकपात्र तथा 
यज्ञपात्रादि--यह सभी वस्तु आचायंको होती हैं । 


उपनयन एव विवाहा दि संस्कारोमें भी केवल (पूर्णपात्र' ब्रह्माका 
होता है, बाकी समस्त सामान आचार्यका होता है । उपनयनपद्धति, 
विवाहपद्धति आदि समस्त यज्ञ-पद्धतियोमें ब्रह्मके लिये 
“ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम? यही लिखा है । ऐसी स्थितिमें भी जो लोग 
पूर्णपात्रातिरिक्त अन्य वस्तुओंके प्र।प्त्यथे लोभ करते हैं, वह सर्वथा 
शास्त्रविर्द्ध है । | 
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देवताके द्रव्ये विभाग करनेसे हानि 


देवद्रव्याचभागेन ब्रह्मस्वहरणेन च। 
कुलान्याशु विनश्यन्ति ब्राह्मणातिक्रमे च ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४०।१९ ) 
देव-द्रव्यके बंटवारेसे (उसे आपसमें बाँट लेनेसे), ब्राह्मणका 
धन हरनेसे तथा ब्राह्मणोंका पूजन, अर्चन सत्कार न करनेसे शीघ्र 
कुल नष्ट हो जाते हैं।' 


गोदान आदिम विभाग नहीं होता 


~ ~ 


बहुभ्यो न प्रदेयानि गौणेह शयनं स्त्रियः । 

विभक्तदक्तिणा हयेता दातारं तारयन्ति हि॥ 

एका ह्याच प्रदातव्या न वहुभ्यः कदाचन ॥ 
( अङ्गिरा ) 

“गाऊ, घर, शय्या और स््त्रथोंको बहुतोंको नहीं देनी 
चाहिये यानी एक गाय, एक घर, एक शय्या आदि बहुतोंको 
दक्षिणारूपमें नहीं देनी चाहिये । उक्त प्रत्येक वस्तु एकके लिये 
पृथक्‌-पृथक्‌ दक्षिणारूपमें ही ये दाताका उद्धार करती हैं। इसलिये 
ये एक-एकके लिये ही देनी चाहिये बहुतोंके लिये सम्मिलितछूपमें 
कदापि नहीं देनी चाहिये ।' 

“बहुभ्यो न प्रदेयानि गोग्रहं शयनं स्त्रियः । 
( मत्स्यपुराण २०६।२८ ) 
गाय, गृह, शय्या और स्त्रयोंको बहुत ब्राह्मणोंको परस्पर 
बाट लेनेके लिये नहीं देती चाहिये ।' 
कन्या शय्या गृहं चैव देयं यद्‌ गोस्जियादिकम्‌ । 
तदेकस्मै प्रदातव्यं न बहुभ्यः कथञ्चन ॥ 
( कात्यायनः ) 


याः 


४०४ यज्ञ-मी मांसा 
“कन्या, शय्या, मकान, गौ ओर स्त्री-ये एकको ही देना 
चाहिये, बहुओंको बॉटकर नहीं देना चाहिये ।' 
गो-कन्या-प्रतिमा-शय्या एकैकस्य प्रदापयेत्‌ । 
विभज्य विधिता दाता न तत्फलमवाप्ड्यात्‌ ।। 


“गौ, कन्या, देवताकी प्रतिमा ( सुवर्ण की बनाई हुई मूर्ति ) 
और शय्या-ये सब एक व्यक्तिको देना चाहिये । इन वस्तुओंका 


विभाग कर देनेवाला यथार्थ फनको प्राप्त नहीं करता है ।' 
गोरेकस्येच दातव्या श्रोत्रियस्य विशेषतः । 


सा हि तारयते पूर्वान्‌ सक्त सत्त च सक्ष च ॥ 
( अङ्गिरा ) 


“गो केवल एक ही व्यक्तिको देनी चाहिये, विशेषतः श्रोत्रिय 
( वेदपाठी ) को देना उत्तम है। गौ दाताकी एक्कीस पीढ़ीके 
पूर्वंजोंका उद्धार करती है ।' 
यज्ञादिके अन्तमें गोदान आवश्यक है 
'गां दद्यात्‌ यज्ञवानन्ते ब्रह्मण वाससी तथा ।? 
( कात्यायनस्मृति ८ । १० ) 


यज्ञ करनेवाला ब्राह्मणको गौ और वस्त्र दे ।' 


'गोदेंया कर्मेणोऽस्यान्ते एथगेभ्यः पयस्विनी ।! 
( याज्ञवल्क्यसंहिता ३ । ३०५ ) 
'यज्ञादि कर्मेकी समाप्ति पर पृथक्रूपसे ब्राह्मणको दुग्धवाली 
गौ देनी चाहिये ।' 
“आचार्याय च गां दद्यात्सवत्सां दवेम संयुताम्‌ ।' 
( विश्वकमंप्रकाश ) 


“सुवर्णं और बळछियाके सहित गो आचार्यको देनी चाहिये ।” 
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यज्ञादिमें गोदान लेनेसे प्रायर्चित्त नहों होता 


यज्ञक्रमॅणि या धेनुबंतधेनुस्तथेव च। 
मधपक च या धेनुर्या घेः कमसिद्धये ॥ 
पतत्प्रतिग्रहे विप्र ! प्रायश्चित्तं न विद्यते । 

यज्ञ-कमें में, ब्रतमें, मधपकमें तथा कर्मकी निविघ्न पिके लिये 
दी जानेवाली गोको लेनेवाला ब्राह्मण प्रायश्चित्ती ( दोषी ) 
नहीं होता है। 

यज्ञार्थं गौके दोहने पुण्य होता है 

यज्ञमें गोदुग्ध और गोघृतकी विशेष आवश्यकता होती है। 
गोदुग्ध और गोघृतके बिना यज्ञ नहीं हो सकते । विशेषकर यज्ञार्थं 
गोदोहनका विशेष महत्त्व कहा गया है । 

महि वसिष्ठ जी कहते हैं-- 

यज्ञसंरक्तणार्थाय गवां दोहे महत्फलम्‌ । 
अन्यथा दोहने गां वे वत्साघादनपातकम्‌ ।। 

'यज्ञके लिये गौको दुहनेका विशेष फल कहा गया गया है, 
अन्य कार्योके लिये गोदुग्ध निकालनेसे गौके बछड़ेके वध करनेके 
सहृश पाप होता है ।' 

'गोदोहने महत्पुण्यं केवलं यज्ञहेतवे ।' 
( वसिष्ठः ) 

'केवल यज्ञके लिये गौके दूहनेमें महान्‌ पुण्य कहा गया है।' 


हवनके अयोग्य गोदुग्ध 


ऊनस्तनी चाधिका चा या च स्वस्तनपायिनो । 
तासां दुग्धं न होतव्यं हुतं चैवाहुतं भवेत्‌ ॥ 
( अत्रिस्मृति १। २६६ ) 
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“जिस गोके चारसे कम थन हो अथवा जिसके चारसे अधिक 
थन हो और जो अपना थेन स्वयं पीती हो, ऐसी गोके दूधका हवन 
नहों करना चाहिये । यदि प्रमादसे उसका हवन किया जाय, तो 
वह निष्फल जाता है । 

यज्ञान्तमें पश्च महलिजोंको प्रदेय वस्तुका विवार 

यज्ञान्ते आचार्याय गाम्‌, ब्रह्मणे बरुषभम्‌, सदस्याय अश्वम्‌, 
गाणपत्याय रथम , उपद्रष्ट्रे च गन्त्रीं दद्यात्‌ । ऋत्विग्भ्यः खुवण 
द्द्यात्‌ ।' 

'यज्ञकी पूर्णाहतिके बाद आचार्यको गौ, ब्रह्माको बैल, सदस्यको 
घोड़ा, गाणपत्यको रथ और उपद्रष्टाको पालकी देना चाहिये । 
ऋत्विजोंको सुवणं देना चाहिये ।' 

यज्ञान्तमे ऋत्विजोंको आभूषण आदि देना चाहिये 

भूषणानि च चस्त्राणि हैमानि कटकानि च। 

स्वर्णाङ्गलर्पावत्राण कण्ठख्त्राणि शक्तिमान्‌ ॥ 

अन्नदानं यथाशक्त्या कुर्वीत भूतिमिच्छुकः 
 'शक्तिसम्पन्न मनुष्यको यज्ञके अन्तमें आचार्य आदि ऋत्विजोंको 
आभूषण, वस्त्र, सुवर्णके कटक (बलय ), अंगूठी, पवित्री और गलेकी 
सिकड़ी देना चाहिये । ऐश्वर्यकी इच्छा रखनेवालेको यथाशक्ति 
अन्नदान करना चाहिये ।' 


कर्मके अन्तमें यजमानको आशीवाद देना चाहिये 


सर्वत्र कर्मणामन्ते मन्त्राशिषमनत्तमाम्‌। 
दृद्यर्विप्राः स्वशाखोक्तामादो तत्कर्मशाखिनः ॥ 
( संग्रहे ) 


“सर्वत्र कर्मोके अन्तमें ब्राह्मण ऋत्विजोंको अपनी-अपनी शाखामें 


न ४०७ 


उक्त उत्तमोत्तम मन्त्रोके द्वारा आशीर्वाद देता चाहिये । किन्तु सबसे 
पहले उस कर्मकी शाखात्राले ब्राह्मण ऋत्विजोंको मन्त्राशीर्वाद देना 
चाहिये ।' 

विधिपूर्वक वस्तुके देने और लेनेसे लाभ 


योऽचितं प्रतिग्रहणाति ददात्यचिंतमेव च। 
ताबुभो गच्छुतः स्वर्ग नरकं तु विपर्यये॥ 
(मनु० ४। २३५) 

'जो दाता जिसको आदरपूर्वक देता है और जो आदरसे दिये 
हुएको लेता है वे दोनों ही स्वगंमें जाते हैं और इससे विपरीत करने- 
से अर्थात्‌ निरादरसे देनेवाले और निरादरसे लेनेवाले दोनों ही 
नरकमें जाते हैं ।' 

कूर्मपुराणमें भी लिखा है-- 
योऽचितं प्रतिण्हणाति ददात्यचितमेव वा। 
ताबुभो गच्छुतः स्त्रगे नरकं तु विपयये ॥ 


( उत्तराध २७।६६ ) 
पूर्णपात्र देनेका महत्त 


योऽश्रद्वया प्रदत्तेन पूणपात्रै प्रदापयेत्‌ । 
अधनो5लो कुलद्वेषो कुष्ठरोगी भवेत्कुधीः ॥ 
तस्माञ्च श्रद्धया भक्तया पूणपात्रं प्रदापयेत्‌ । 
पूर्णपात्रप्रदानेन गहे हाचमीः सुनिश्चिता ॥ 
आरोग्यं सुखकल्याणं पुत्रपोत्रप्रवद्धतम्‌। 
इति मत्वा च मानष्यः पूणपात्रं प्रदापयेत्‌ ।। 
पू्णपात्रप्रदानस्य फशसंख्या न विद्यते। 


“जो मनुष्य अश्रद्‌धासे पूर्णपात्रका दान करता है, वह निर्घेनी, 
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कुलद्वेषी, कुष्ठरोगी एवं कुबुद्धिवाला हो जाता है । इसलिये 
श्रद्धाभक्तिपूर्वक पूर्णपात्रका दान करना चाहिये । पूर्णपात्रके 
दान करनेसे घरमें लक्ष्मीका सर्वदा निवास होता है और आरोग्य, 
सुख, कल्याण तथा पुत्र-पौत्रोंकी वृद्धि होती है, ऐसा समझकर 
मनुष्योंको पूणं पात्र प्रदान करना चाहिये । पूर्णपात्रके दान करनेके 
फलकी संख्या नहीं है ।' 


यज्ञादिमें प्राप्त हुई सुवर्णकी प्रतिमाके विक्रयादिका विचार 
सुबाहुका प्रश्न-- 
देवानां प्रतिमां विप्र ग्रद्दीत्वा ब्राह्मणः स्वयम्‌ । 
आत्मोपयोगं कुरूते क्रीत्वा वा प्रविभज्य च || 
तिलधेन्वादयश्चैच कथं भव्या चिजञानता ?। 
( ब्रह्मवेवतेपुराण ) 
है ब्राह्मण ! दानके रूपमें प्राप्त होनेवाली सुवर्णकी देद-प्रतिमा, 
तिल और सुवर्णंको गौ आदिका यदि कोई ब्राह्मण स्वयं क्रय-वि क्रय 
करे अथवा विभाजन कर उनको अपने उपयोगमें लावे, तो क्या 
यह कार्य श्रेष्ठ कहा जायगा ? ।' 
विश्वामित्रका उत्तर 
दानकाले तु देवत्वं प्रतिमानां प्रकीर्तितम्‌ । 
धेनुनामपि धेनत्वं श्र॒त्युक्तं दानयोगतः॥ 
विप्रस्य व्ययकाले तु द्रव्यं तदिति निश्चय; । 
( ब्रह्मवेवतेपुराण ) 
'दानके समयमें देवताओंकी प्रतिमाओंमें 'देवत्व' और सुवर्णकी 
गौओंकी मूतियोंमें 'घेनुत्व' रहता है, बादमें नहीं रहता, ऐसा 
वेदमें कहा है । किन्तु दानमें प्राप्त हुई देवताकी प्रतिमा एवं सुवर्णकी 
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गौको जब ब्राह्मण विक्रय करता है, तो उस समय देव-प्रतिमा 
तथा गोकी द्रव्य” के रूपमें गणना होती है ।! 


पूर्णाहुतिकी विधि 


घृतेनापूर्यं स्त्र ग्गत्तमूध्वेवकत्रस्य चि स्त्रूवम्‌। 
निधायाधोमुखं न्यस्येत्‌ स्र वाग्रे कुखुमाक्षतम्‌ ॥ 
पश्चाद्‌ वामपुरोदक्षकराभ्यां शङ्कमुद्रया । 
ग्रहीत्वा रू कस्नुवो मन्त्री स्न्‌ वात्रन्यस्तलोचनः ॥ 
ऋजुकायः प्रसन्नात्मा सम्रपादः समुत्थितः । 


~ Cc ~ (= 
स्थिरधीजुँड॒यादग्नो यवप्रमितधारया ॥ 
पूर्णाहुतिरियं प्रोक्ता सर्चेकामप्रपूरणी । 

( संग्रहे ) 


“घृतसे स्र कके गड्डेको भरकर ऊपरको मुखवाले स्र कके ऊपर 
अधोमुख स्र्‌वाको रखकर स्र वाके अग्रभागमें फूल ओर अक्षत 
चढ़ावे । तदूपरान्त बाएं और दाहिने हाथों द्वारा ( दाहिना हाथ 
आगे रहे ) शङ्खमुद्रासे स्रुक्‌ ओर स्रवा दोनोंको पकड़कर स्र वाके 
अग्रभागमें दृष्टि लगाया हुआ प्रसन्नवदन मन्त्रज्ञ आचारय सीधा 
शरीर और पैरोंसे खड़ा होकर स्थिर बुद्धिसे अग्निमें जोके बराबर 
घृतकी धारासे हवन करे। यह सब अभिलाषों (मनोरथों) को पूर्ण 
करनेवाली पूर्णाहुति कही गयी ।' 

अन्यद्दाठ्यं समानोयाधिश्चिति स्र कस्रवाबुभो । 
तौ प्रतप्य च संमागेः कुशैः सम्सृज्य सिञ्चयेत्‌॥ 
पुनः प्रतप्यमाज्यं च निदध्यात्तत्र स्जक्स्रवो। 
आज्यसुद्वास्योत्पूयावेच्यापद्रव्यनिष्ङ्रतिः it 
चतुगहीतमाज्यं तद्‌ गृहीत्वा स्थ चिमध्यतः । 
चस्त्रताम्बूरापूगादिफलपुष्पसमन्विताम्‌ ॥ 
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अधोमुखस्त्र वच्छन्नां गन्धमाल्येरलडःकृताम । 
पूचे दक्चिणहस्तेन पश्चाद्‌ वामेन पाणिना ॥ 
णुहीत्वाथ स्रुचं कर्ता शङ्खसन्निभसुद्रया । 
( घ्रयोगदर्पण ) 
दूसरे हृढ़ अधिश्रित ( तपाये हुए ) स्रक और स्रवा को लेकर 
उन्हें तपाकर संमार्जन कुशोंसे उनका संमार्जन कर उनपर सिचन 
करे। फिर उन्हें तपाकर उनमें घृतका उद्वासन ( एक प्रकारका 
संस्कार ) कर गलाकर देखकर अपद्रव्य ( निकृष्ट पदार्थ ) हटाकर 
चार बार ग्रहण किये गये उस घृतको स्त्र कमें लेकर वस्त्र, पान, सुपारी 
आदि फल और पुष्पसे युक्त अधोमुख स्रुवसे आच्छादित गन्ध,चन्दन, 
अक्षत, माला आदिसे विभूषित स्रक्‌ पहले दाहिने हाथसे फिर 
चाएं हाथसे शंधमुद्राके द्वारा स्वको पकड़ कर यजमान 
पूर्णाहुति करे ।”' 
आज्यं द्वादशक्ृत्वस्तु ग्हीत्वा पूरयेत्‌ स्र चम्‌ । 
तथा चाज्याहुतिः कार्या सा पूर्णाहुतिरिष्यते ॥ 
स्न वपूणोहुतिवो स्यादित्येके याज्िका विदुः। 
( विधानपारिजात ) 
घृतको बारह बार लेकर स्रुक्‌को भरके आज्याहुति करनी 
चाहिये, वह पूर्णाहुति कही जाती हे। कोई याझिक यह खवकी 
पूर्णाहुति होती है, ऐवा कहते हैं ।' 
पूर्णाहुतिके पूजनका इलोक 
कल्याणदात्रीं कल्याणीं सवकाममप्रपूरणोम्‌ । 
हवनस्य फलप्राप्त्ये पूणा हुत्ये नमो नमः ॥ 
- मै समस्त कार्योको पुणं करनेवाली और सभीका कल्याण 
करनेवाली कल्याणस्वरूपिणी पूर्णाहुति देवीको हवनके फलकी 
प्राप्तिके लिये प्रणाम करता हूं ।' 


यज्ञ-मीमांसा ४११ 
पूर्णाहुति खड़े होकर ही करना चादिये 
मूर्धानं दिवमन्त्रेण संस्त्र वेण च धाय्येत्‌। 
दद्यादुत्थाय पूर्णा' तु नोपविश्य कदाचन |। 
( अग्निवुराण ) 
मूर्धानं दिवः०? ( शु० य० ७।२४ ) इस मन्त्रके द्वारा स्र्‌ वसे 
घृतकी धाराको खड़े होकर पूर्णाहुति करना चाहिये, बैठकर नहीं ।' 
पूर्णाहुतिका महत्त्व 
'पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति ।? 
'पूर्णाहृतिसे मनुष्य समस्त कामनाओंको प्राप्त करता है ।' 


पूर्णाहुति कहाँ-कहाँ नहीं करना चाहिये 


चिवाहे व्रतबन्धे च शालायां चोलकर्मणि । 
गर्भाधानादिसंस्कारे पूर्णाहुति न कार्‍येत्‌॥ 


विवाह, यज्ञोपवीत, शाला, चूड़ाकर्म और गर्भाधानादि 
संस्कारोंमें पूर्णाहुति नहीं करना चाहिये ।' 
विवाहादिक्रियायां च शालायां वास्तुपूजने । 
नित्यहोमे वृषोत्सगे न पूर्णाहृतिमाचरेत्‌॥ 
( मदनरत्ने ) 
गर्भाधानादिसंस्कारे विवाहे वरतबन्धके । 
नित्यहोमे वृषोत्सगे न पूर्णद्नुतिरिष्यते ॥। 


वसोर्द्धारापूजनके ३ळ।क 


दिव्यवस्त्रा दिव्यदेहा नानालङ्कारभूषिताः । 
बसोद्धोरा महाभागा वरदाः सन्तु मे खदा ॥ 
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शुद्धस्फरिकसंकाशा दिव्यायुघकरावृताः । 
पकभोगाः साक्षसत्राः वसोद्धांरा नता वयम्‌ ॥ 
(दिव्य वस्त्र धारणकी हुई, दिव्य देहधारिणी और विविध 
प्रकारके अलङ्कारोंसे विभूषित महाभागा वसोर्धारा सदा मेरे लिये 
वरदायिनी हो । शुद्ध स्फटिकके सहश (तुल्य), दिव्य अस्त्र-शस्त्रोसे 


युक्त, करोसे आवृत, रुद्राक्षमालासे युक्त हे वसोर्धाराओ ! हम 
आपके लिये प्रणत हैं ।' 


यजमानके {[अभिषेककी विधि 
यजमानाभिषेकार्थं तत्र भद्रासनं न्यसेत्‌ । 
प्राङसुखेनोपविष्टस्य यजमानस्य तत्र च ॥ 
अभिषेक ततः कुर्यादाचार्यो ब्राह्मणेः सह । 
(मत्स्यपुराण ) 
'यज्ञमण्डपमें प्रधानवेदीके उत्तरकी ओर यजमानके अभिषेकके 
लिये भद्रासन विछावे। तदनन्तर आचार्य अन्य ब्राह्मणों (ऋत्विजों ) के 
साथ वहाँ पूर्वको ओर मुखकर बैठे हुए यजमानका अभिषेक करे ।' 


देवकुम्भेस्ततः कुर्याद्यजमानाभिषेचनम्‌ । 

चतुभिरष्टभिर्वापि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः॥ 
~ 

सपञ्चरत्न कन केः सितवस्त्रादिवेष्टितेः । 


देवस्यत्वेति मन्त्रेण साम्ना चाथर्वशेन च |। 
(मत्स्यपुराण ) 
'तदनन्तर आचार्य तत्‌-तत्‌ देवताओंके समीप स्थापित चार 
अथवा आठ या दो कलशोंसे अथवा एक ही कलशसे 'देवस्य त्वा! 
इत्यादि शुक्ल यजुर्वेदके मन्त्रद्वारा एवं सामवेद और अधथर्ववेदके 


शुवेदीके उत्तर यजमानका अभिषेक करना चाहिये, यह पूर्तकमला+ 
करका गते है। 
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मन्त्रोंसे यजमानका अभिषेक करे । वे कलश पञ्चरत्न और सुवर्ण युक्त 
हों अर्थात्‌ उनमें पश्चरत्न और सुवर्ण डाला गया हो और वे 
सफेद वस्त्रसे वेष्टित हों ।! 

अत्रभुथस्तानका महत्त्व 


“महापातक्थपि यतः सो मुच्येत किल्बिषात्‌ ।' 
( भागवत १०। ७५। २१ ) 


'यज्ञान्तमें अवभूयस्तान करनेसे महापातकी मनुष्य भी पापोंसे 
मुक्त हो जाता है।' 


यज्ञादिमें जलयात्राकी आवश्य कता 


शान्तिकं पौष्टिकं वापि जलयाजं चिना बुघ:। 
कुरुते यदि वा मोहात्कमे तस्य च निष्फलम्‌ ॥ 
तडागादिप्रतिष्ठाखु देवतायतनादिषु । 
लक्षहोमे कोटिहोमेऽयुतहोमे तथैव च ॥ 
#ब्रतोत्सग मद्दादाने यज्ञे वा वितते शुभे। 
जलायाच्रां पुरा कृत्वा श्रेष्ठं कर्मं समाचरेत्‌ ॥ 

'यदि कोई विचारशील पुरुष भूलसे शान्तिक ( शान्तिके लिये 
किया गया ) अथवा पौष्टिक ( पुष्टिके लिये किया गया) यज्ञादि 
कर्म जलयात्राके बिना करता है, तो उसका वह कमं निष्फल 
जाता है। 

तड़ाग ( तालाव) आदिकी प्रतिष्ठा करनी हो, देवमन्दिर 
आदिक्री स्थापना करनी हो, लक्षहोम, कोटिहोम तथा अयुत 
( दश हजार ) हवन करना हो, एकादशी आदि ब्रतका उद्यापन 
करना हो, सुवणंका तुलादान, भूमिदान आदि महादान करना 


® ब्रतोत्सर्गे--ब्रतोद्यापने इत्यर्थः । 
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हो एवं मङ्गलमय महायज्ञ करना हो, तो पहले जलयात्रा करके 
तदुपरान्त श्रेष्ठ ( शुभ ) कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये ।' 


जलयात्राकी विधि 


अथातः सम्प्रवच्यामि जलयात्राविधि शुभम्‌ । 
यश्चशालामतिक्रम्य ऋत्विग्भित्राह्मणेः सदा ।। 
यजमान: सपत्नीकः खुद्ददूबन्धुजनेयुतः । 
अश्वारूढो गजारूढो वस्चालङ्कारभूषित: ॥ 
ग्रहीत्वोपस्करं सर्वे गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌ । 
जलाशयं ततो गच्छेद्‌ गोतवादित्रनिस्वनेः ।। 
हृद्यं जलाशयं गच्छेन्नदीं चाथ समुद्रगाम्‌। 
सुवासिन्योऽग्रतः रत्वा सर्वालङ्कारभूषिताः ॥। 
हैम-राजत-ता्रान्वा मून्मयान्‌ कलशान्‌ शुभान्‌। 
गृहीत्वा गन्धपुष्पाद्येरचिता न्‌ सुटढान्‌ नवान्‌ ।। 
जलाशयं समासाय तीरे गोमयलेपिते । 
चतुरस्र कृते क्षेत्रे तत्र स्वस्तिकमालिखेत्‌ ॥ 
यबैची तण्डुलैवौपि पद्ममष्टदलं लिखेत्‌ । 
चत्वारः कलशाः स्थाप्याः कोणेषु च समाहितैः ॥। 
तत्र सम्पूजयेइवं व्यं यादसां पतिम्‌। 
& जलमातस्तु सम्पूज्य {जीवमातस्तथेव च ॥ 


मत्सी कूर्मी च वाराही ददरी मकरी तथा । 
जलूकी तन्तुकी चेव सप्तता जलमातरः॥ 
(रद्रकल्पद्रुम) 

{कुमारी धनदा नन्दा विमला मङ्गलाऽचला । 
पद्मा चेति सुविख्याता: सप्तैता जीवमातर: ॥ 
(रुद्रकल्पद्रुम ) 
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कलशाग्नेयकोरे तु स्वस्तिकादिकमण्डले। 
& स्थलमातश्च सस्पज्य दिकपालान्‌ दिलु चाचयेत्‌ ॥ 
दोपान्‌ समन्ताद्‌ प्रज्वाल्य देवतानां विसजनम्‌ । 
घृतेन चाथ दध्ना वा जले दद्यात्‌ ततो बलिम्‌॥ 
अदूभ्यः सम्भृतेत्यादि-मन्भरेद्वादश स्रुवेण तु। 
शृहीत्वा तु ततः कुम्भान्‌ पश्चपल्लवसंयुतान्‌॥ 
कृत्वा सुवासिनीश्चाग्रे गीतवादित्रनिस्वनेः । 
यागभूमि समागच्छुन्‌ मध्यमार्गे बलिं हरेत्‌ ॥ 
उपलिप्य तथा भूमि श्वतेनामेन वाऽथवा। 
यज्ञमण्डपद्वारे च कुयोन्नीराजनां पुनः ॥ 
यज्ञ मर्डपमध्ये च स्थापयेत (कुस्प्रान्‌) वेदिकोपरि । 
द्वारेण पश्चिभेनेव प्रवेशो नेतरेण तु॥ 


“अब मैं मङ्गलमय जलयात्राकी विधिका बर्णन करूंगा। सपत्तीक 
यजमान घोड़े अथवा हाथी पर सवार होकर वस्त्र आभूषणोंसे 
सजधज कर ऋत्विक्‌ ( होम करनेवाले ) ब्राह्मणोके साथ तथा 
अपने इष्टमित्रोंके साथ गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि सब पूजाप्षामग्री 
लेकर यज्ञशालासे तालाव, नदी आदि जलस्थानमें गीत, गाजे- 
बाजेकी मांगलिक घ्वनिके साथ जाय । 


जलाशय (तालाब) या तो निर्दोष हो या समुद्रमें मिलनेवाली 
नदी हो । सब आभूषणोंसे विभूषित सौभाग्यवती स्त्रियोंको आगे 
कर सोनेके, चांदीके, तांबेके अथवा मिट्टीके सुन्दर सुहड नवीन 
मांगलिक कलशोंको, जो चन्दन, फूलमाला आदिसे सुपूर्जित हों 
उन्हें लेकर जलाशयमें जावे। जलाशयमें पहुँच कर गोबरसे लीपे हुए 


® ऊर्मी लक्ष्मो महामाय। पानदेगी तथव च । 
वारुणी नर्मदा गोधा सप्तैताः स्थलमातरः ।। ( रुद्रकल्पद्रुम ) 
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तटप्रदेशमें चौकोर बनाये हुए स्थानपर स्त्रस्तिक लिखे। यवोंसे अथवा 
अक्षतोंसे अष्टदल कमल बनात्रे। उसके कोनोंमें सावधानीसे चार 
कलशोंकी स्थापना करे | उनमें जलके अधिपति वरुणदेवका पुजन 
करे । मत्सी, कूर्मी, वाराही, दर्दूरी, मकरी आदि सात जलमातूकाओं- 
की तथा कुमारी, धनदा, नन्दा, विमला, मंगला आदि सात 
जीवमातृकाओंकी सविधि पूजा कर तथा कलशके आग्नेय कोणमें 
स्थित स्तस्तिकादि मण्डलमें ऊर्मी, लक्ष्मी, महामाया, पानदेवी 
आदि सात स्थलमातृक्राओंकी पुजा कर तउुपरान्त दसों दिशाओं में 
दस दिकपालोंकी पूजा करे । 


चारों ओर दीपक जलाकर आवाहित देवताओंक़ा विसर्जन 
करे | तदुपरान्त घृतसे अथवा दहीसे 'अद्भ्यः सम्भृतः'० ( शु० य० 
३१।१७ ) इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा स्र वासे जलमें बीस बार बलि 
( आहुति ) दे। तदनन्तर पञ्चपल्लवोसे सुशोभित कलशोंको लेकर 
सौभाग्यवती स्त्रियोंको आगे कर गीत, वाद्य आदिको मांगलिक 
'च्वनियोंके साथ यज्ञशालामें आते हुए मध्य मागंमें भूमिको लीपकर 
'पकाये हुए अथवा कच्चे अन्नसे बलि दे । 
यज्ञमण्डपके द्वारपर नारी नीराजन करे और यज्ञमण्डपके 
बीचमें वेदीके ऊपर कलशोंकी स्थापना करे । 
यज्ञमण्डपमें पश्चिम द्वारसे ही प्रवेश करना चाहिये, अन्य ( पूर्व, 
दक्षिण, उत्तर ) द्वारोसे प्रवेश नहीं करना चाहिये ।' 


यज्ञादिम त्रामणभोजनकी संख्या 


गर्भाधानादिसंस्कारे ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्दश । 
शतं विवाइसंस्कारे पञ्चाशान्मेखलाविधौ ।। 
अवसथ्ये तरयस्त्रिशच्छ्योताऽऽधाने शतात्परम्‌ । 
अष्टकं भोजयेद्‌ भक्त्या तत्तत्संस्कारसिद्धये ।। 
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† सहस्त्र भोजयेत्‌ सोमे ब्राह्मणानां शतं पशो । 
चातुर्मास्येषु चत्वारि शतं पश्च सुराग्रहे ॥ 
अयुतं वाजपेये च ह्यश्वमेघे चतुर्गुणम्‌ । 

( यज्ञपार्श्वे ) 


गर्भाधानादि संस्कारमें कमसे कम दश ब्राह्मणोंको, विवाहमे 
सौ ब्राह्मणोंको, उपनयनमें पचास ब्राह्मणोंको, आवक्षथ्यमें तेतीस 
ब्राह्मणोंको, श्रौताधानमें सोसे भी अधिक ब्राह्मणोंको और प्रत्येक 
संस्कारको निविघ्न पुत्तिके लिये आठ-आठ ब्राह्मणोंको भोजन 
कराना चाहिये । 


सोमयागमें एक हजार ब्राह्मणोंको, पशुयागमें सौ ब्राह्मणोंको, 
चातुर्मास्य यागमें चार सौ ब्राह्माणोंको, देवाराधनादि विशेष 
कममें पाँच सौ ब्राह्मणोंको, वाजपेयमें दश हजार ओर अश्चमेधमें 
चालीस हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये ।? 


लघुरुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र यज्ञमें ब्राह्मण भोजनको संख्या 
'लघुरुद्रे एकादश, महारुद्रे पकविशात्युत्तरशतम्‌, अतिरुद्रे 
त्रयोदश शतान्येकत्रिशच्चेति ब्राह्मणानां भोजनं कार्यम्‌ ।' 
( रुद्रकल्पद्रुम ) 


'लघुरुद्रमें ग्यारह ब्राह्मणोंको, महारुद्रमे एक सौ इक्क्रीस 
ब्राह्मणोंको और अतिरुद्रमें तेरह सौ इकतीस ब्राह्मणोंको भोजन 
कराना चाहिये ।' 


१' सहस्रं भोजयेत्‌ सोमे ब्राह्मणांस्तु शतं पशो । 
चावुर्मास्यासु सर्वासु शतं पर्वणि पर्वणि ॥ 
( प्रतिष्ठादर्पंण ) 


१७ 
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पान, पक्वान्न,क्रतुफल, सुपारी आदिसे की जानेवाली 
पूर्णाहुतिमें त्राह्मण-भोजनकी संख्याका बिचार 


कुछ लोगोका कहना है कि जिस यज्ञानुष्ठानादिकी पूर्णाहुति 
पान, पक्वान्न और सुपारी आदिसे की जाय, उसमें ब्राह्मणभोजन 
इस प्रकार कराना चाहिए 
नागवढ्ली इघुप्रोक्ता पक्वान्नं च दश स्मता । 
ऋतुफलश्च विशतिः पूगीफलमेकविशतिः ॥ 
श्रीफले चैकपश्चाशात्‌ शातं वाऽधिकभोजने । 
सोभाग्ये घृतच्छिन्ना द्विशतं पञ्चशतानि च ॥ 
( बृहस्पतिसंहिता ) 
“जिस अनुष्ठानमें नागवल्ली ( पान ) से पूर्णाहुति की जाय, 
उसमें पांच ब्राह्माणोंको, जिस अनुष्ठानमें पक्तान्नसे पूर्णाहुति की 
जाय, उसमें दश ब्राह्मणोंको, जिस अनुष्ठानमें ऋतुफलसे पूर्णाहुति 
की जाय, उसमें बीस ब्राह्मणोंको, जिस अनुष्ठानमें सुपारीसे 
पूर्णाहुति की जाय, उसमें इक्कीस ब्राह्मणोंको, जिस अनुष्ठानमें 
श्रीफल (नारियल )से पूर्णाहुति की जाय, उसमें इक्यावन ब्राह्मणोंको 
अथवा सौ ब्राह्मणोंको अथवा इससे भी अधिक ब्राह्मणोंको 
और जिस अनुष्ठानमें घृतकी धारासे पूर्णाहुति को जाय, उसमें दो 
सौ ब्राह्मणोंक्रो अथवा पाँच सो ब्राह्माणोंको भोजन कराना चाहिये ।” 
` उपयु क्त “नागचल्ली इषुप्रोक्ता? ये दोनों श्लोक वृहस्पतिसंहितामे 
नहीं हैं । अतः “नागवट्ली इषुप्रोक्ता' के आधारपर ब्राहाण-भोजनकी 


संख्याका निर्णय करना सर्वथा शास्त्रविरुदू्ध और अप्रामाणिक है । 


यज्ञादिमें बलिका विचार 
बलिस्तु त्रिविधो शञेयस्तान्त्रिकः स्मातं एच च । 
चैदिकश्चेति LS SSNS EN 220 20 ४ है ॥ 
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वैदिक तु बलि दद्यादोदनं स्विन्नमाषयत्‌ । 
सरोचनमतिक्ररदेवते . वरकान्वितम्‌ ॥ 
बलि तीन प्रकारकी होती है--तान्त्रिक, स्मार्त और वैदिक ॥ 
पकाये हुए माष ( उड़द )से युक्त ओदन ( भात ) वैदिक बलि 
कही जाती है । अतिक्र र देवताके लिये सिन्दूर और वटक (बड़ा) 
से युक्त ओदनकी बलि देनी चाहिये ।' 


यज्ञके कतिपय पात्रोंका परिचय 


यज्ञादि धामिक अनुष्ठानोंमें यज्ञपात्रोंकी विशेषरूपसे आवश्य+ 
कता होती है । यज्ञादिमें उपयुक्त होनेवाले प्रत्येक यज्ञपात्रकी अलग- 
अलग लकड़ी और भिन्न-भिन्न माप शास्त्रोमे निर्देश किया गया 
है। अतः यज्ञादिमें शास्त्रनिदिष्ट यज्ञपात्रोंका उपयोग करना 
आवश्यक है । शास्त्रनिदिष्ट यज्ञपात्रोंक उपयोग करनेसे ही यज्ञादि 
घामिक अनुष्ठान सफल होते हैं । 


स्न 
खाद्रिस्य सव. कार्यो इस्तमात्रप्रम्राणतः । 
श्रंगुष्पर्वेखातं स्यात्‌ सर्वेकामा्थसिद्धये ॥। 
“एक हाथ लंबा ( चौबीस अंगुलका ) खैरकी लकड़ीका स्रव 


र 7 


® खादिरादे: स्रवः कार्यो हस्तमात्रप्रमाणतः । 
अङगुष्ठपवंखातं तत्‌ त्रिभागं दीघंपुष्करम्‌ ॥ 

( संस्कारभास्कर ) 
अङ्गुष्ठपवं वृत्तः स्यादरत्निमात्र : खुवो भवेत्‌ । 
पुष्करादूर्घ भवेत्खातं पिण्डकाद्‌र्धं (मुष्ट्यधेम्‌) स्न्‌ वस्तथा ।। 

( रेणु: ) 
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बनाना चाहिये । वह अंगुष्ठके पर्वके सदुश गहरा ( अंगुठेके पोरुवेके 
सदृश गहरा ) होता है, जो समस्त कामनाकी सिद्धिके लिये 
कहा गया है ।' 
१प्रणीता 
प्रणीता वारणा ग्राह्या द्वादशांगुलसस्मिता । 
स्रातेन हस्ततलवदाकृत्या पझपत्रचत्‌ ॥ 

'वारण ( वरनेकी लकड़ी ) काष्ठका बारह अंगुलका 'प्रणीता- 
पात्र’ होता है । वह हथेलीके सदश खुदा हुआ कमलके पत्रकी तरह 
होता है।' 

प्रोक्षणी 


वारणं पाणिमात्रं च द्वादशांगुलचिस्तृतम्‌ । 
पद्चपत्राकृतिवापि प्रोक्तणीपात्रमीरितम्‌ ॥ 
( कमंप्रदीप ) 

'वारण काष्ठका हृथैलीके सदृश बारह अंगुल चौड़ा और 
कमलके पत्रके आकारका प्रोक्षणी पात्र” कहा गया है ।?! 


स्फ्प 
खडगाकारो 5रत्निमात्नः खाद्रिः स्फ्यः प्रकोतितः । 
असुराणाँ विनाशाय वज्जरूपो मखे स्मृतः ॥ 
'तलवारके आकारका अरत्निमात्र ( चौबीस अंगुलका ) खेरकी 
लकड़ीका 'स्फ्य' कहा गया है, जो कि असुरोंके विनाशके लिये 
वज्ररूपमें यज्ञमें उपयुक्त होता है ।' 
† द्रादशाङगुलदीषेण चतुरस्रः सगर्तेकः । 
प्रस्थमात्रोदकग्राही प्रणीताचमसो भवेत्‌ ॥ 
( कमंप्रदीप ) 
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खुची 
र पाणिप्रमाणवदना हं सास्येकप्रणालिका । 
बिलान्विता मुलद्रडा बाहुमात्रा शुभप्रदा ॥ 
“हथैलीके सदृश मुख हो, हँसके मुखकी तरह नाली हो, छिद्रसे 
युक्त हो, मूलदण्डवाली अर्थात्‌ अग्रमुखवाली और बाहुमात्र ( ३६ 
अंगुल की) सरूची यज्ञमें शुभप्रद कही गयी है ।' 


अरणि, मन्था आदि यज्ञपात्रोंका परिचय 


३ अश्वत्थोी यः शमीगर्भः प्रशस्तोर्वीसमुद्धवः । 
तस्य या प्राङ्मुखी शाखा उदीची चोध्वेगापि वा ॥ 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मध्ये चोत्तरारणिः। 
सारवद्दारवं चात्रमोविली च परशस्यते ॥ 
संसक्तमूलो यः शम्या ख शमीगर्भं उच्यते। 


अलाभे तु त्वश प्रीगमाँदाहरेदविलम्बितः ॥ 
र्विं [क Cs ~ oa 

चतुर्विशातिरङ्गष्देष्यं षडपि पाथिवम्‌ । 

चत्वार उच्छुये मानमरण्योः परिकीर्तितम्‌ ॥ 


& पलाशादिकाष्ठनिमिता ब हुप्रमाणाः पाणिप्रमाणमुखास्त्वक्‌प्र देशे 
बिलवत्यो हंसमुखसदृशेकप्रणालिका मूलदण्डा ( अग्रमुखा ) भवन्ति । 
षट्‌त्रिशांगुलां स्रूचं कारयेत्‌ खादिरादिभिः। 
कर्दमे गोपदाकारं पुष्करं तद्वदेव हि॥ 
पृष्कराग्रं षडंशं तु खातं द्व्यङगुलविस्तृतम्‌ । 
अङगगुष्ठंक स्थूलतरं दण्डे तस्य च कङ्कणम्‌ ॥ 
( शोनकः ) 
‡ शमीवृक्षमध्ये उत३न्नोऽश्वत्थः शभी गर्भे इत्युच्यते । शम्या गर्भ: शमीगर्भे: । 
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अष्टाङ्गः प्रमन्थः _ स्याच्याज स्याद्‌ द्वादशाङ्गुलम्‌ । 

ऑओचिली द्ादशेच स्यादेतन्मन्धनयन्त्रकम्‌॥ 

झङ्गुष्ठाङ्गुलमानं ठु क. यत्रोपदिश्यते । 

तत्र तत्र वृहत्पर्वत्रन्थिभिमिनुयात्‌ सदा ॥ 

गोवालैः शणसम्मिश्रैस्त्रिवृत्तममल्लात्मकम्‌ । 

व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्‌ प्रप्रथ्यस्तेन पावकः ॥। 

मरद्धांक्षिकणेवकत्रारि कन्धरा चापि पञ्चमी । 

अङ्गुष्ठमात्राण्येतानि द्वथङ्गुलं वन्न उच्यते॥ 

अन्नुप्रमात्रै हृदयं ्यङुष्टसुदरं स्श्॒तम्‌। 

एकाकुष्ठा करटिशेया द्वौ बस्ती द्वौ च शुह्यकम्‌॥ 

ऊरू जडङ्धे च पादौ च चतुरूधेकैरयंथाक्रमम्‌। 

अ्ररणयवयवा ह्येते याश्षिकैः परिकीर्तिताः ॥ 

यस्तद्‌ गुह्यमिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते । 

अस्यां' यो जायते वहवः स कल्याणळदुच्यते ॥ 
श्रेष्ठ भूमिमें उत्पन्न होनेवाले शमौगर्भमें (शमी वृक्षके मध्यें) 
जो पीपल उगा हो, उस पीपलकी पूर्व अथवा उत्तर अथवा ऊपरकी 
ओर जानेवाली शाखा ( डाली ) की अरणि बनती है और उसी 
लकड़ीके मध्य भागकी लकड़ीक़ी उत्तरारणि बनती है । सारवाले 
काष्ठकी ओविली बनती है। शमीके मूलमें उत्पन्न पीपलके 
काष्ठको 'शमीगर्भ' कहते हैं। यदि शमीगर्भं पीपल प्राप्त न हो तो 
साधारण पीपलके ही काष्ठसे अर्राणका निर्माण करे। अरणि 
चौबीस अंगुल ( अंगुष्ठ ) लंबी, छः अंगुल चौड़ी और चार अंगुल 
कंची होती है। प्रमन्थ अठारह अंगुल लंबा होता है। चात्र 
बारह अंगुलका होता है। ओविली बारह अंगुलकी होती है । इस 
प्रकार 'मन्थनयन्त्र' बनता है। जहाँ-जहाँ अंगुष्ठके अंगुलका माच 
( प्रमाण ) कहा गया है, वहाँ-वहाँ बड़े पोरुवेकी ग्रन्थिका प्रमाण 
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समझना चाहिये । गोवाल ( गोका बाल ) और सन इन दोनोंको 
मिलाकर तीन लड़की रस्सी बनानी चाहिये । यह रस्सी व्याम- 
मात्र ( दोनों भूजाओंको मिलाकर जो घेरा बनता है उसे 'व्याम' 
कहते हैं ) बड़ी होनी चाहिये । इस रस्सीसे अग्तिमन्धन होता है। 
शिर, नेत्र, कान, मुख और कन्धा यह सब एक अंगुष्ठका, छाती दो 
अंगुलकी, हृदय एक अंगुष्ठका, उदर तीत अंगुष्ठका, कटि एक अंगुष्ठ- 
की, बस्ती दो अगुष्ठकी, गुह्य दो अंगुष्ठ का, ऊरू चार अंगुष्ठका, 
जंघा तीन अंगुष्ठक। और पेर एक अंगुष्ठका -इस प्रकार अरणिके 
समस्त . अवयव यज्ञके ज्ञाताओंते कहे हैं। अरणिका जो गुह्य है, 
बही देवयोनि है । देवयोतिसे जो अग्नि उत्पन्न होता है वह कल्याण- 
कारक कहा गया है ।' 


यज्ञपात्रोंका शुद्धि प्रकार 


यज्ञादिमें काममें आनेवाले यज्ञपात्रोंकी शुद्धि जलके प्रक्षालव- 
मात्रसे ही हो जाती है। 
उष्णेन वारिणा शुद्धियथा सतर क-्जवयोरपि । 
तथैव यज्ञपात्राणां सुसलोलूखलस्य च ॥ 
( लिङ्गपुराण, पूर्वार्धं ८९ । ६१-६२) 
“जिस प्रकार गरम जलके द्वारा धोनेसे स्रची और स्रवाकी 
शुद्धि होती है, उसी प्रकार गरम जलसे अन्य याज्ञयात्रोंकी और 
मुसल तथा उलूखलकी शुद्धि होती है।' 
माजेनादू यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमेणि । 
उष्णाम्भक्षा तथा शुद्धि सस्नेदानां चिनिदिशित्‌॥ 
( शङ्कस्मृति १६।६) 


'यज्ञकमेमें यज्ञके पात्रोंकी शुद्धि दाहिने हायसे जलके;द्वारा : 
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माजंन करनेसे होती है ओर चिकने यज्ञपात्रोंकी शुद्धि गरम जलसे 
घोनेसे होती है ।' 
“मानं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ।? 
( याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय १८५ ) 
“यज्ञकर्म में यज्ञपात्रोंकी शुद्धि दाहिने हाथसे जलके द्वारा मार्जन 
करनेसे होती है ।' 
“माजेनाद्‌ यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ।' 
( अग्निपुराण १५६। ४) 
माजन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रत्तालनेन तु॥ 
चरूणां सत्र क-स्र वाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
स्फ्य-शूपं-शकटानां च मुसलोलखलस्य च ॥ 
(मनुस्मृति ५। ११६-११७) 
“यज्ञ-कर्म में यज्ञपात्रोंकी शुद्धि हस्तद्वारा मार्जन करनेसे 
और चमस तथा ग्रह नामके पात्रोंको शुद्धि जलके धोनेसे होती है। 
चरुस्थाली, स्रक्‌ ओर स्रवा आदि यज्ञपात्रोंकी शुद्धि गरम जलसे 
ओर स्फ्य, शूप, शकट, मुसल और ओखलीकी शुद्धि जलके 
प्रक्षालनसे होती है ।' 
दारवाणां सुपात्राणां तत्त्तणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ 
माजेनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंणि। 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्तालनेन च ॥ 
चरूणां स्र क-स्थ वाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
भस्मना शुद्ध्यते कांस्यं ताघ्रमम्लेन शुद्ध्यति ॥ 
( पाराशरस्मृति ७।१-३ ) 
काठके पात्रोंकी शुद्धि तत्काल करना चाहिये । यज्ञकमंसें 
यज्ञपात्रोंकी शुद्धि हाथसे जलके द्वारा धोनेसे होती है । सोमयागके 
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चमसो और ग्रहोंकी शुद्धि जलके द्वारा धोनेसे होती है चरुस्थाली, 
स्र्‌ची, ख्वा-इनकी शुद्धि गरमजलसे, काँसेके पात्रोंको भस्मसे 
और तांबेके पात्रोंकी शुद्धि खटाईसे माँजनेपर होती है ।' 


यज्ञपात्र कभी दूषित नहाँ होते 


“यज्ञपात्राणि सर्वाणि न दुष्यन्ति बुधाः कचित्‌ ।' 
( काशीखण्ड ) 
“हे विठ्ठानो ! सभी यज्ञपात्र किसीके स्पर्श आदिसे तथा लेप 
आदिसे कभी दूषित नहीं होते ।' 


यज्ञपात्र निर्माण-कर्ताका विचार 


यज्ञादिमें यज्ञपात्रोंकी आवश्यकता पड़ती है । यज्ञपात्रोंके बिना 
यज्ञकायं सम्पादन नहीं हो सकता । जिन यज्ञपात्रोंका यज्ञ जसे 
महत्वपूर्ण पवित्र कर्ममें सदुपयोग होता है उन पात्रोंका निर्माण- 
कर्ता शास्त्रके कथनानुकूल ही होना चाहिये । यज्ञपात्र निर्माण 
करनेवाले कौन-कौन त्याज्य हैं, इस विषयमें कहा गया है कि 


स्ृतभार्या हामभार्यश्च अपुत्रो सखतपुत्रकः । 
शूद्र्संस्कारकश्चेच कृपणो गणयाजकः॥ 
प्रायश्चित्तणृहीतश्च राजयाजकपैशुनो । 
शूद्रगोेहनिचासी च शूद्धपरक एव च॥ 
स्वद्पकण्ठो वामनश्च वृषलीपतिरेव च। 
बन्धद्वेषी गुरुद्वेषी भार्याद्षेषो तथव च॥ 
हीनाङ्गश्चेव वृद्धाङ्गो भग्तदन्तश्च दाम्भिकः । 
प्रतिग्राही च कुनखः पारदारिक एव च॥ 
श्वित्री कुष्ठिकुलोद्भूतो नितद्रलुव्यंसनार्थकः । 
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ग्रदीक्तितः कद्यश्च चण्डरोगी गलदूव्रणः ॥ 
महात्रणी च उदरी यज्ञपात्रं न कारयेत्‌ । 
( भविष्यपुराण ) 

“जिसकी स्त्री मर गई हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसको 
पुत्र न हुआ हो, जिसका पुत्र मर गया हो, जो शूद्रोंको विवाहादि 
संस्कार कराता हो, कृपण, नीचोंको यज्ञ करानेवाला, प्रायश्चित्त मे 
गृहीत, राजाको यज्ञ करानेवाला, पिशुन ( चुगलखोर अथवा खल), 
शूद्रके घरमें निवास करनेत्राला, शूद्रोंको ज्ञान देनेवाला, लघु कण्ठ- 
वाला, बौना, शुद्रासे सम्ब्रन्ध रखनेवाला, बन्धुओंसे द्वेष रखनेवाला, 
गुरुसे देष रखनेवाला, अपनी स्त्रीसे द्वेष रखनेवाला, किसी अङ्गसे 
हीन अथवा जिसका कोई अङ्ग बढ़ गया हो, जिसके दाँत ट्ट गये 
हों, पाखण्डी, असतू-प्रतिग्रह लेनेवाला, खराब नाख्नोंवाला, परस्त्रीसे 
गमन करनेवाला, सफेद कुष्ठवाला, कुष्ठी कुलमें उत्पन्न होनेवाला, 
अधिक सोनेवाला, व्यसनी, जिसने दीक्षा न लिया हो, जन-समाजमें 
निन्दित, भयङ्कर रोगवाला, जिसके शरीरमें कोई घाव गलता हो, 
बड़े फोड़ेवाला एवं उदररोगवाला--इन लक्षणोंसे युक्‍त पुएुषसे 
यज्ञपात्रोंका निर्माण नहीं कराना चाहिये ।' 

यज्ञादिमें दशदानका विवरण 
गो-भू-तिल-हिरण्याज्य-वासो-धान्य-गुडानि च । 
रोप्यं लत्रणमित्येवं दशदानं प्रकीतितम्‌ ॥ 
( हेमाद्रो-प्रायश्रित्तप्रकरणे ) 
गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घृत, वस्त्र, चावल ( बिना कूटा हुआ 
शान) गुड, चाँदी और नमक-ये दश वस्तु दानके लिये कही गई हूँ ।? 
दशदानकी वस्तुओंका परिमाण 


गौके निष्क्रयका परिमाण- 
“बष्टयुत्तरञ्रिशतम्‌ ( ३६० ), अशीत्यघिकशतम्‌ ( १८० ), 
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विशत्युत्तरशतम्‌ ( १२० ), नवतिः ( ६०), पञ्चचत्वारिंशत्‌ 
( ४५), त्रिशद्‌ ( ३० ) वा गोमूल्यं दद्यात्‌ ।! 

“यज्ञा दिमें गौका मूल्य तीन सौ साठ रुपया अथवा एक सौ अस्सी 
रुपया अथवा एक सौ बीस रुपया अथवा नब्बे रुपया अथवा 
पेंतालीस रुपया अथवा तीस रुपया दे ।' 
भूमिका परिमाण-- 

“उत्तम-मध्य प-अधमरूपेण भूमिपरिमाणे त्रयः पत्ताः । ततरोत्तमपत्षे 
गोचर्मप्रमाणा भूमिः। मध्यमपत्षे समन्ततो दशहस्ता भूमिः । 
अधमपत्षे समन्ततः पञ्चदस्ता भूमिः । भमिदानं साच्तादथवा तन्मूल्यं 
वा दद्यात्‌ | 

'उत्तम; मध्यम और अधमछूपसे भूमिके परिमाणके विषयमै 
तीन पक्ष हैं। उनमें उत्तम पक्षमें 'गोचमं' के परिमाणकी भूमि 
कही गयी है । मध्यम पक्षमें चारों ओर (क्षेत्रफल ) दस हाथकी 
भूमि कही गई है। अधम पक्षमें चारों ओर पाँच हाथकी भमि कही 
गई है । भूमि साक्षात्‌ दे अथवा उसका मूल्य दे ।' 


तिलका परिमाण 

'द्रोणद्वयमितान्‌ ( एकादणपलाधिकपञ्चविशतिसेटकमितान्‌ ), 
ड्रोणपरिमितान्‌ ( पलाधिकपादोनत्रयोदशसे टकमितान्‌ ), यथाशक्ति 
चा तिलान्‌ तन्मूल्यं वा दद्यात्‌ ।' 

'दो द्रोण अर्थात्‌ पचीस सेर नव छटांक अथव एक द्रोण अर्यात्‌ 
पौने तेरह सेर चार भरी अथवा यथाशक्ति तिल दे अथवा तिलका 
मूल्य दे ।' ; 


2८ दशहस्तेन दण्डेन त्रिशदण्डा निवर्तनम्‌ । 
दश तान्येव गोचमं ५०००००००००००००० ॥। 
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सुवर्णका परिमाण-- 

'कषमात्र॑ यथाशक्ति वा सुवणे' तन्मूल्यं वा दद्यात्‌ । सुवणँ- 
मेकस्तोलक इत्यपि शिष्टा वदन्ति ।' 

'कर्षंमात्र अर्थात्‌ ८० गुञ्जा अर्थात्‌ ८० रत्ती अथवा एक भरी 
सुवर्ण दे अथवा उसका मूल्य दे! सुवर्ण एक तोला होता है, ऐसा 
भी शिष्ट पुरुषोंका कहना है ।' 
घृतका परिमाण 

सिटकचतुष्टयमितम्‌, साधसेटकद्वयमितम्‌, पादोनसेटकमाच्ं 
चा आज्यं तन्मूल्यं चा दद्यात्‌ ।! 

चार सेर अथवा अढ़ाई सेर अथवा तीन पाव घृत दे अथवा 
उसका मूल्य दे ।' 
वस्त्रका परिमाण 

“अष्टहस्तायतं हस्तद्वयादन्यूनविशालं प्रान्तयोरच्छिन्नं नूतनं 
चस्त्रद्वयं तन्मुल्यं वा दद्यात्‌ ।' 

“वस्त्र आठ हाथका लम्बा हो और वह दो हाथसे कम चौड़ा 
न हो, वह वस्त्र कोनोंमें कटा न हो, ऐसा नूतन दो वस्त्र 
दे अथवा उसका मूल्य दे ।' 
धान्यका परिमाण-- 

'षष्ट्युत्तरखेटकमितम्‌ ( १६० ), अष्टाविशत्य॒त्तरशतसेटक- 
मितम्‌ ( १२८), श्रशीतिसेटकमितम्‌ ( ८०), चतुःषष्टि 
सेटकमितम्‌ ( ६४ ) ब्रोह्यादिरूपं धान्यं यथाशक्ति वा तन्मुल्यं 
चा दद्यात्‌ ।' 

“एक सौ साठ सेर अथवा एक सौ अठाईस सेर अथवा अस्सी सेर 


यज्ञ-मीमांसा ४२६ 


अथवा चौंसठ सेर अथवा यथाशक्ति ब्रीह्यादिके रूपमें धान्य ( बिना- 
कूटा हुआ छिलकेदार चावल) दे अथवा उसका मूल्य दे।' 
गुडका परिमाण 

'अष्टसेटकमितम्‌, सेटककत्रयमितम्‌, यथाशक्ति वा गुडं तन्मल्यं 
चा दद्यात्‌ ।' न 

“आठ सेर अथवा तीन सेर अथवा यथाशक्ति गुड़ दे अथवा 
उसका मूल्य दे ।' 
चाँदीका परिमाण-- 

“पलत्रयमितं यथाशक्ति वा रजतं तन्मूल्यं वा दद्यात्‌ ।' 

“तीन पल अर्थात्‌ बारह भरी अथवा यथाशक्ति चाँदी दे अशवा 
उसका मूल्य दे ।' 


लवणका परिमाण 

'बोडशपलाधिकषट्सप्ततिसेटकमितम्‌ , सेटकचतुष्टयमितं यथा- 
शक्ति चा लवणं तन्मूल्यं वा दद्यात्‌ " 

'छियत्तर सेर सोलह पल ( चौंसठ भरी ) अथवा चार सेर 
अथवा यथाशक्ति नमक दे अथवा उसका मूल्य दे ।' 


गोदानका महत्त्व 


गोरेकस्येव दातव्या श्रोत्रियस्य विशेषतः । 
सा हि तारयते पूर्वान्‌ सप्त सप्त च सत्त च ॥ 
(अङ्गिरा) 
“गौ केवल एक ही ब्राह्मणको देनी चाहिये। श्रोत्रिय (वेदपाठी ) 
को देना विशेष उत्तम है। प्रदान की हुई गौ इक्कीस पीढीके 
पूर्वजोंका निस्तार करती है ।' 
“गोप्रदानं तारयते सत्त पूर्वान्‌ परांस्तथा ।? 
( वसिष्ठः ) 


~ 
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“गोदान सात पीढ़ीके पूर्वजों तथा सात पीढ़ीके आगे होने- 
वाले वंशजोंका निस्तार करती है ।' 
यथाकथश्चिद्दत्वा गां घेनुं वाउघेजुमेव वा । 
अरोगामपरिकिलए्ां दाता स्वर्ग महीयते ।। 
( याज्ञवल्क्य: ) 
“सोनेके सींग और चांदीके ख्र आदिसे परिपूर्ण गोका देना 
संभव न हो, तो यथासंभव दूधार गौ हो अथवा दूध देनेवाली न 
भी हो, किन्तु वह रोगी न हो, अत्यन्त दुबली न हो--ऐसी गोको 
देकर दाता स्वर्गमें पुजा-सत्कार पाता है ।' 
होमार्थेमग्निहोत्रस्य यो गां दद्यादयाचिताम्‌ । 
त्रिवित्तपूर्ण पृथिवी तेन दत्ता न संशयः ॥ 
( जाबालः ) 
जो दाता अग्निहोत्रके होमके लिये बिना माँगे गो (अग्निहोत्रीको ) 
देता है, उसे तीन वार धन-धान्यपूर्ण पृथिवीके दानके समान पुण्य 
होता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ।' 
भूमिदानका महर 
षष्टिं वषंसहस्राणि स्वगे वसति भूमिदः । 
उच्छेत्ता चानुमन्ता च तावन्ति नरके चेत्‌ ।। 
( बृहस्पतिः ) 
“भूमिदान करनेवाला पुरुष साठ हजार वर्षोतक स्वर्गमें निवास 
करता है और जो दी हुई भूमि हरण करता है या हरण करनेऋ 
सलाह देता है, वह उतने ही वषं नरकमें रहता है ।' 
प्रादेशमात्रा भूर्मि लु यो दद्यादनुपस्कृताम्‌। 
~ 
न स सीदति छच्छुण न च दुर्गाणयुपाश्नुते ॥ 


यज्ञ-मीमांसा ४३१ 


मुदितो राजते प्राज्ञः शक्रेण सह नन्दति । 
याचन्ति लाङ्गलमुखेन रजांसि भृमे-- 
भासां पतेडु हितुरङ्गजरोमकाणि । 
तावन्ति शङ्करपुरे ख युगानि तिष्ठेत्‌ 
भमिप्रदानमिह यः कुरुते मचुष्यः ।। 
( महाभारत ) 

“जो बिना साज-सामग्रीके बित्ताभर भी भूमिका दान करता है, 
उसे नतो कभी क्लेश होता है और न नरकोंको ही प्राप्ति होती 
है। वह बुद्धिमान्‌ प्रसन्नमुख होकर शोभा पाता है और इन्द्रके 
साथ विहार करता है। 

जो मनुष्य इस लोकमें भूमिदान करता है वह उतने युगोंतकः 
शिवलोकमें रहता है जितने कि हलके फालसे भूमिकी धूलियाँ 
उड़ती हैं और जितने कि सूर्यकी पुत्रीके शरीरमें रोएँ होते हैं ।' 

गोचमंमात्रां य: पृथ्वी ब्राह्मणाय प्रयच्छति । 
सवद्‌ः स लु विज्ञेयः शक्रवद्देवि मोदते॥ 
ग्रामं चा नगरं वापि विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति । 
चेत्र वा सस्यसस्पन्नं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 

( विश्वामित्रः ) 

जो केवल गऊके चामके बराबर भूमि ब्राह्मणको देता है 
उसको सब कुछ देनेवाला कहते हैं अर्थात्‌ उसने सत्र कुछ दे डाला । 
वह इन्द्रके समान स्वर्गमें आनन्द लूटता है । 

जो ब्राह्मणोंको गाँव अथवा नगर या लहलहाता हुआ अन्नका 
खेत देता है, उसके सत्र पाप कट जाते हैं ।' 

यत्किञ्चित्कुरुते पापं जन्मप्रभति मानव: । 
अपि गोचममात्रण भूमिदानेन शुद्ध्यति ॥ 
( वृद्धवसिष्ठः ). 

'मनुष्य जन्मसे लेक्रर जो कुछ भी पाप करता है उसको 


| 
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निवृत्तिके लिये यदि वह गायके चामके बराबर भी भूमिदान करे, तो 
चह शुद्ध हो जाता है ।' 
यज्ञमें दान करनेका महत्त्व 


राजानो धर्मशीलाश्च महायज्ञेयंजन्ति ते। 
सवेदानानि दीयन्ते यज्ञेषु नुपनन्द्न ॥ 
आदावन्नं तु यज्ञेषु वस्त्रं तास्बूलमेव च। 
काञ्चनं भूमिदानं च गोदानं प्रददन्ति च॥ 
सुयज्ञेवेष्णवं लोकं ते प्रयान्ति नरोत्तमाः। 

( पद्मपुराण, भूमिखण्ड ६।२४-२६ ) 

है राजन्‌ ! धर्मात्मा राजा लोग बड़े-बड़े महायज्ञ करते हैं 
और वे यज्ञोंमें सब प्रकारका दान करते हैं। याज्ञोंमें प्रारम्भमें अन्त, 
वस्त्र, पान, सुवणं, गो और भूमिका दान किया जाता है। जो 
मनुष्य यज्ञोंमें दान करते हैं, वे यज्ञके प्रतापसे विष्णूलोकको प्राप्त 
करते हैं ।! 

रात्रिमें दान करनेका निषेध 
रात्री दानं न कर्तव्यं कदाचिदपि केनचित्‌। 
हरन्ति राक्षसा यस्मात्तस्माद्दातुभेयावहम्‌ ॥ 

'किसीको कभी रात्रिमें दान नहीं करना चाहिये | क्योंकि 
रात्रिमें किये गये दानको राक्षस हर लेते हैं, अतः वह दान दाताके 
लिये भयावह होता है । 

अन्यत्र लिखा है-- 

रात्रो स्नानं न कतंव्यं दानं चैव विशेषतः। 
नैमित्तिकं तु कुर्वीत स्नानं दानं च रात्रिषु॥ 

“रात्रिमें स्वान और विशेषतः दान नहीं करना चाहिये । 
ग्रहण आदिके निमित्तसे प्राप्त स्तान ओर दान तो रात्रिमें भी 


करना उचित है ।' 
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यज्ञादिमें वहिवासका मुहूत 


सैका तिथिर्वारयुता ताता 
शेषे गुण ३ श्रे० शुवि वह्विवालः । 
रोख्याय होसे शशि! युग्मर शेषे 
प्राणार्थनाशो दिवि भूतले च॥ 
( मूहर्तचिन्तामणि ) 


।१णुक्ज्ञ पक्षकी प्रतिपदासे तिथिकी संख्या गिनकर (जिस दिन 
वह्लिवास [ अग्निस्थापन ] का मुहृतं प्राप्त होता हो, वहाँ तककी 
तिथिकी संख्या गितकर ) उसे जोड़ दे। फिर उसमें रवि आदिको 
वर्तमान संख्याको जोड़ दे जो जोड़ आवे, उसमें एक ओर जोड़ दे, 
फिर उसमें चारका भाग दे। चारका भाग देनेसे यदि तीन और 
शुन्य ( ० ) शेष रहे, तो अगतिका वास भूमिमें रहता है, जिसमें 
हवन करनेसे सुखकी प्राप्ति होती है। यदि एक शेष रहे, तो 
अरिनिका वास स्वर्गेमें रहता है और दो शेष रहे, तो अग्निका वास 


१-यह स्मरण रखना चाहिये कि शुक्ल पक्षमें अग्निस्थापन करना हो, तो 
शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे इष्टदिन ( जिस दिन अग्निस्थापन करना हो ) 
पर्यन्तकी तिथि ही वर्तमान तिथि होती है और कृष्ण पक्षमें अग्निस्थापन 
करना हो, तो वर्तमान तियिमें शुक्ल पक्षकी १५ तिथि और जोड़ देनेसे 
वर्तमान तिथिकी संख्या होती है । 

उदाहरण-जँसे संवत्‌ २०२३ चेत्र कृष्ण पञ्चमी गुरुवारको अरिनस्थापन 
करना हो, तो कृष्ण पक्षकी तिथिसंख्या ५ में शुक्ल पक्षकी १५ तिथिसंख्या जोड़ 
देनेसे वर्तमान तिथिप्तंर्या २० हुई । इसमें वार संख्या ५ जोड़नेसे २५ हुआ,फिर 
इसमें संख्या १ और जोड़नेसे २६ हुआ, फिर इसमें ४ का भाग देनेसे २ शेष 
बचा । अत: उस दिन अर्निवास पातालमें रहेगा, जो कि शुभप्रद नहीं है । 


२८ 
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पातालमें रहता है। अत: उस समय हवन करनेसे कर्ताका मरण 
और धनका नाश होता है ।' 
शुक्कवादितः सैकतिथिदिनाढ्या 
बेदे४हंता चेद्‌ गुण ३ शल्य० शेषें। 
अग्नेर्निवासो भुवि सौख्यकारी 
शशि १ छि २ शेषे न सुखस्य लेशः ।। 
( मुहुतेकल्पद्रुम ) 
शुक्ल आदि पक्षसे वह तिथि जिसमें कर्म हो उसको संख्या ५ 
या १० जो भी हो उसमें वर्तमान वारकी संख्या जोड़कर १ संख्या 
और जोड़ देनी चाहिये। फिर ४ से भाग देने पर यदि ३ या शून्य 
(०) शेष रहे, तो अग्निका वास भूमिमें होता है और वह सुखकारी 
होता है । यदि १ या २ शेष रहे, तो सुखका लेश भी नहीं होता ।' 


यज्ञादिमें वह्विवासका विचार आवश्यक है 


अग्नेः स्थापनवेलायां पूर्णाहुत्यामथापि वा । 
आइतिवंहिवासश्च विलोक्यो शान्तिकर्मणि।। 
“अग्तिकी स्थापनाके समय अथवा पूर्णाहुतिके अवसर पर तथा 
शान्तिकमं में होमाहुति और अर्निवासका विचार अवश्य करना 
चाहिये ।' 


कतिपय कार्यों वहिवासका विचार अनावश्यक हे 


दुर्गाहोमविधो विवाहसमये सोीमन्तपुतरोत्सवे 
गर्भाधानविधों न वास्तुसमये विष्णोः प्रतिष्ठादिषु । 
मौञ्जीबन्धनवैश्वदेचकरणे संस्कारनेमित्तिके 
होमे नित्यभवे न दोषकथनं चक्रस्य वहनेराप ॥ 

( संस्कारभास्कर ) 
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दुर्गाहोममें, विवाहके अवसर पर, सीमन्तोत्तव और पुत्रोत्सवके 
अवसरमें, गर्भाधानके समयमे, वास्तुशान्तिके समयमे, भगवान्‌ 
विष्णकी प्रतिष्ठा आदिके समयमें, व्रतबन्धमें, वेशवदेवमें, संस्कार“ 
निमित्तक होममे, नित्य होममें, अग्निके स्वग तथा भूतल-वासजनित 
दोष और दुष्ट ग्रहोंके सुँहमें होमाहुतिनिपातका दोष नहीं होता है ।* 


विवाइयात्रात्रतगो चरु, 
चूडो पनो तग्रहणादिकेषु । 
(oN रो 
डुर्गाविधानेषु खुतप्र बतो 
नेचाग्निचक्रं परिचिन्तनीयम्‌ ॥ 


अआभिचारिकहोमेषु दुर्गाहोमे च गोचरे। 
लुद्होमे तथोत्पाते नाग्निचक्र विचिन्तयेत्‌ ॥। 
गर्भाधानादिखंस्काराद्‌ यावच्च पिठ्मेधकम्‌ । 
्रण्निचक्र च नाळोक्यं प्राप्तकाले यथोचितम्‌ ॥। 
नचरात्रादिहोमेछु तथा शान्त्याद्होमसु। 
वास्तुहोमे तथान्येषु प्राप्तकाले चरेत्सुधो: ॥ 


मखे यागहोमे महारुद्रकुण्डे 

शते ्चाणडका-लच्षकोटिश्च होमे । 
गृहे शान्तिके पौष्टिके स्थण्डिले न 

विळोक्यं बुधैरग्निचक्र सुनीन्द्रेः ॥ 


लच्तकोटिहचने मघ्ेऽख ले 
चातिरुद्रकरणे महाविधो । 
वापी-कूप-भवने सुरालये 


देवखात-सुरपूजनकुण्डके ॥ 
सस्प्रद्ष्टकरणादिकचण्डयां 
मन्त्रजाप्यचिधिशान्तिकपोष्टे । 
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ग्रामवेशनकृते न्णां तथा 
न वहिचक्रमवलोकयेत्‌ सुधी: ॥ 
( ज्योतिनिबन्ध ) 

विवाह, यात्रा तथा व्रतके सम्बन्धमें, चड़ाकर्म, उपनयन, ग्रहण 
आदिमें, दुर्गाविधिमें और पुत्रोत्पत्तिमें अग्निचक्रका विचार नहीं 
करना चाहिये । 

आभिचारिक सब होमोंमें, दुर्गाहोममें, ग्रहगोचरमें, छोटे-बड़े 
होममें तथा उत्पातमें अग्निचक्रका विचार नहीं करना चाहिये । 

गर्भावानादि संस्कारोंसे लेकर पितृमेध-कर्म तकमें अग्निचक्रका 
विचार नहीं करना चाहिये। जिसका जब काल प्राप्त हो तब 
यथोचित कर्म करना चाहिये । 

बुद्धिमान्‌ पुरुष नवरात्र आदिके होमो में, शान्ति आदिके निमित्त 
किये गये होमोंमें, वास्तुहोममें तथा अन्य होमोंमें अग्निचक्रका विचार 
न करे । प्राप्त कालमें यथाविधि तत्सम्बन्धी हवनादि कार्य करे। 

शतचण्डीहोममें, लक्षहोम तथा कोटिहोममें, ग्रहशान्तिक 
होममें, पौष्टिक कर्ममें और स्थण्डिल होममें विद्वान्‌ मुनिश्रेष्ठोंको 
अर्निचक्र नहीं देखना चाहिये । 

लक्षहोम तथा कोटिहोममें, समस्त मखोंमें, अतिरुद्र महायागमें, 
बावड़ी, कूप, भवन, देवमन्दिर, तालाव और देवपुजनके कुण्डके 
विषयमें अरिनिचक्रका विचार नहीं करना चाहिये । 

जिसके करने आदि(साधन आदि) का आदेश हो चुका ( राजा, 
गुरु आदि द्वारा) ऐसी शतचण्डी आदिमे, शान्तिक या पौष्टिक मन्त्र- 
जपकी विधिमें एवं मनुष्योंके ग्रामप्रवेशके विषयमें अर्निचक्रका 
विचार नहीं करना चाहिये ।' 
| नित्ये नैमित्तिके दुर्गाहोमादो न विचिन्तयेत्‌ । 

ग्रहणोद्वाहगण्डान्ते तथा दुर्णात्सवेऽपि च ॥ 
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तदाग्निचक्र नालोकयं ग्रहशान्तो विचारयेत्‌ ॥ 
व्रतबन्धे चिचाहे च नवरात्रे च नित्यके। 
कुलदेवाच ने धीमान्‌ न कुयाँद्ग्निचिन्तनम्‌ ॥ 
विदाहचूडावतदन्धगोचरे 
उत्पातशान्तिश्रहणे युगादो । 
दुर्गाविधाने सततं प्रसतो 
नेवाग्निचक्र परिशोधनीयम्‌ ॥ 
विवाहे व्रतबन्धे च यजने मधुसदने। 
डुर्गायां प॒त्रजन्मादो अग्निचक्र न दृश्यते ॥ 
दुगेभङ्ञे शहे चापि विवादे शात्रविग्रहे । 
शान्तिक्के च नुएक्रोधे चक्र नाचाबलोकयेत्‌ ॥ 
( निर्णयसिन्धु ) 
“नित्य और नैमित्तिक दुर्गाहोम आदिमें, ग्रहणमें, विवाहमें 
गण्डान्तमें एवं दुर्गोत्सवमें भी अग्निचक्रका विचार नहीं करना 
चा हिये । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रतबन्धे ( उपनयनमें ) ,विवाहमें, नित्य नकरात्रऽ 
विधिमें और कुलदेवताके पुजनभें अग्तिचक्रका विचार न करे । 
विवाहेमें, चूड़ाकरणमें, ब्रतबन्धके विषयमें, उत्पात-शान्ति और 
ग्रहणमें, युगादिमें, दूर्पाविधानमें और पुत्रोत्पत्तिमें अग्तिचक्रका 
कदापि परिशोधन नहीं करना चाहिये । 
विवाहमें, उपनयनमें, भगवान्‌ विष्णुके पूजनमें ( यज्ञमें ), 
दुर्गाविधिमें और पुत्रजन्ममें अग्निचक्र नही देखा जाता है । 
दुर्ग-भङ्ग होने ( किला ढहने ) पर, घर गिरने पर, विवाद 
होने पर, शत्रुके साथ युद्ध होने पर, शान्तिक कर्ममें और राजाका 
कोप होनेपर अग्निचक्र नहीं देखना चाहिये ।' 
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आधाने सोमपाने च कोटिहोमे तथायुते । 
रुद्रादिशातचरणङः्यां च नाग्नियक्र, विधीयते ॥ 
नित्ये नैमित्तिके चेच शान्त्याख्ये वास्तुकमणि । 
काम्यहोमेछु सवघु नाग्निचक्र विलोकयेत्‌ ॥ 

'आधानमें (गर्भाधान या अग्न्याधानमें ), सोमपान (सोमयाग) 
में, कोटिहोममें, अयुत ( दशसहस्न ) होममें, रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र 
आदिमे तथा शतचण्डीमे अग्निचक्रक्रा विचार नहीं किया जाता । 

नित्य, नैमित्तिक कर्मोमें, शान्तिक-कमें में, वास्तुक़रमंमें एवं समस्त 
काम्य होमोंमे अग्निचक्र नहीं देखना चाहिये ।' 

नित्ये नेमित्तिके दुर्गाहोमादो न विचारयेत्‌ ।' 
(शारदातिलक, इय पटल ) 
नित्य और नैमित्तिक दुर्गाहोम आदिमें अग्निचक्रक्रा विचार 
नहीं करना चाहिये ।? 
संस्कारेषु विचारोऽस्य न कार्या नापि वेष्णवे। 
नित्ये नेमिक्तिके काये न चाब्दे सुनिभिः स्मतः ॥ 
( शान्तिसार ) 
वह्हिवासका विचार गर्भाधानादि संस्कारोमें और विष्ण- 
'य्यागादिमें नहीं करना चाहिये । नित्य, नैमित्तिक कर्मोमें तथा 
वर्षगाँठमें मुनियोंने वह्विवासका विचार नहीं कहा है ।' 


नाग्निचक्रविचारस्तु कार्यः सवच धीमता । 
प्रधानो यत्र होमः स्यात्तत्रेव तु सुनिश्चित; ॥ 
वास्तुशान्त्याँ प्रतिष्ठायां शिलान्यासे तथेव च । 
प्रायश्चित्ते तुलादौ च वह्विचक्रं न चिन्तयेत्‌॥ 
आधाने च वृषोत्सग ब्रतस्योद्यापने तथा । 
नित्ये नेमित्तिके चेव बह्विचक्र न चिन्तयेत्‌ ॥ 


यज्ञ-मीमांसा ४३९ 


ब्रतबन्धे विवाहे च यजने मध॒सुदने। 
डुर्गाहो मे हु नित्ये वह्विचक्र न चिन्तयेत्‌॥ 
वापीकूपतडागेषु प्रतिष्ठोद्यापने तथा। 
आरामे च चृषोत्सर्ग वह्विचक्र न चिन्तयेत्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको सर्वत्र अग्निवासका विचार नहीं करना 
चाहिये ! जहाँ प्रधान देवताका होम हो, वहाँ ही वह्लिवासका 
विचार करना आवशयक है । 
वास्तुशान्तिमें, प्रतिष्ठामें, शिलान्यासमें, प्रायश्चित्तमें और 
तुलादान आदिमें वह्लिवासका विचार अनावश्यक है। 
आधानमें, वृषोत्सरगेमें, ब्रतके उद्यापनमें, नित्य एवं नैमित्तिक 
कार्यमें वह्विवासका विचार अनावश्यक है। 
व्रतबन्धमें, विवाहमें, विष्णुके यज्ञमें, दुर्गाके होममें और 
नित्यकर्ममें वह्लिवासका विचार अनावश्यक है । 
वापी, कूप, तालाव आदिके उत्सर्गेमे, प्रतिष्ठामें और 
उद्यापनमें एवं बगीचा और वृषोत्सगमें वह्लिवासका विचार 
अनावश्यक है ।' 


निष्काम यज्ञके लिये मुहु्तेका विचार अनावश्यक है 


सकाम यज्ञके लिये तो मुहूर्तादिके विचारकी आवश्यकता होती 
है, किन्तु निष्काम-भाव ( भगवत्प्रीत्यथे) से किये जानेवाले यज्ञके 
लिये मुहुर्तादिके विचारकी विशेष आवश्यकता नहीं होती है । 

"न शवः श्वमुपासीत को हि मनुष्यस्य श्वो वेद! 
( शतपथ ब्रा० २। १।३।९) 

“तें इस कार्यको कल करूंगा, फिर कभी करूँगा,ऐसा नहीं कहना 
चाहिये, क्योंकि कोई मनुष्य कलतक जीवित रहेगा, इसको कौन 
जानता है ।' 
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अत; मनुष्यको नाशवानु शरीरका तनिक भी विश्वास न करते 
हुए सवदा यज्ञ करना चाहिये । 


लिखा भी है-- 
यदैव जायते वित्तं चित्तं श्रद्धासमन्वितम्‌ । 
तदेव पुण्यकालोऽयं यतोऽनियतजीवितम्‌॥ 
अतः सवषु कालेषु यज्ञारस्भः शुभप्रदः । 
( परशुराम: ) 
'जभी धन हो और चित्त श्रद्धायुक्त हो तभी यह पुण्यकाल है, 
क्योंकि जीवन सदा रहनेवाला नहीं है। इसलिये सब समयोंपर 
यज्ञका आरम्भ शुभप्रद है ।' 


इेश्वराराधनार्थ' च सर्वपापापडुत्तये। 
यदि रुद्राद्यडप्ठान न मुहर्तादि चिन्तयेत्‌ ॥ 
( दीपिका ) 


“ईश्वरके आराधनके लिये तथा समस्त पापोंकी निवृत्तिके लिये 
यदि कोई रुद्र (रुद्रयागादि)का अनुष्ठान करे,तो उसके लिये मुहूर्त के 


विचारकी आवश्यकता नहीं है ।' 
यज्ञमें ब्राह्मणोंकी संख्याका ओर शुभाशुभ समयका विचार 


अनावश्यक है 


यथाछाभस्थितै विप्रेश्ञनशीलेविचक्तणेः । 
न संख्यानियमश्चात्र ब्राह्मणानां नरोत्तम ॥ 
न कालनियमश्चैव स्वेच्छया यक्ष उच्यते । 
अतः सवंषु कालेषु यज्ञं कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥ 
` 'यज्ञमें जितने भी ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण प्राप्त हो जायं,उतने ही यज्ञमें 
प्रविष्ट कर लेना चाहिये । क्योंकि यज्ञमें ब्राह्मणोंकी संख्याके लिये 
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और शुभाशुभ समयके लिये कोई खास विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । यज्ञमें यजमानको श्रद्धा-भक्ति ही प्रधान हे । अतः उत्तम 
द्विज सभी समयमें यज्ञ करे ।' 


प्रत्येक शुभावसरपर विष्णुयाग हो सकता है 


द्वादश्यामिष्टिकाले तु संक्रान्तो श्राद्ववासरे । 
अयनेषु विवाहादौ व्रतबन्ध च सदूसनि॥ 
चापी-कूप-तडागादी प्रपारामप्ररोपणे । 
नवान्ने जन्मदिवसे चिष्णुयागं समारभेत्‌ ॥ 
दीक्षायां चोत्सवे प्राप्ते शयभ्यां बोधवासरे। 
परिवत्यं उपाकर्म-गोदाने दानकर्मणि ॥ 
यात्रादौ ग्रहणे चैव प्रायश्चित्ते विशेषतः । | 
प्रतिष्ठायां हरेदाळारोहणे विज्ञयोत्सवे ॥ 
कार्तिके मार्गशीष च मकरे मेषभास्करे। 
मलिम्लुचे सिनीचाल्यां युगमन्वाद्वासरे ॥ 


रथयात्रादमनकपवित्रारोपरोछु च । 
अचतारजयन्तीषु वेष्ण्वानां समागमे ॥ 


एवं होमं विधायाथ चेष्णवं वैष्णवोत्तमः । 
नेमित्तिक्कं ततः कुर्यादाश्ञेयं परमात्मनः 
ततः स्विष्टछतं हुत्वा घतेन मुनिसत्तमाः । 
जलेन विधिना सम्यक परिषिच्य समन्ततः ॥ 
ततः पूर्णाहुलि दद्याद्‌ वैष्णवैत्राह्मणैः सह । 


= 


“द्वादशी तिथिमें, इष्टिकालमें ( दर्शपौर्णमासेष्टिमें ), 
अमावास्या और पीर्णमासीमें, संक्रा न्तिके दिन, श्रादूधके दिन, विवाह 
आदिमें, उपनयनमें, गृहप्रवेशके अवसरपर, बावड़ी, कूप, तालाव 
आदिके निर्माण करनेपर, पौसरा ( प्याऊ ) बैठाने ओर बगीचाः 
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'लगानेके समयमें, नवान्न ग्रहण करनेके समयमें (चैत्र और आश्विन में ) 

और जन्मदिनमें ( वर्षगांठके अवसरमें ) विष्णुयागका आरंभ 

करना चाहिये । दीक्षा लेनेक्रे समय, कोई उत्सव प्राप्त होनेपर, 

शयनी एकादशीपर, बोधिनी एकादशीपर, पार्श्ववतिनी एकादशी 

पर, श्रावणीप्रयोग, समावर्तन, भूमिदान आदि दानोंके समय, यात्रा 
। आदियें, ग्रहणके समयमें, प्रायश्चित करनेके समयमें, विशेषरूपसे 
प्रतिमा या मन्दिरकी प्रतिष्ठामें, भगवान्‌ श्रीहरिके झूलनोत्सवमे, 
'विजयोत्सवमें, कातिकमें, मार्गशीर्षमें, मकर या मेषके सूर्य में (माघ 
अथवा वेशाखमें ), मलमासमें, उस अमावास्यामें, जिसमें चन्द्रकला 
'दिखलाई देती है । युगादिमें, मन्वादि तिथियोंमे,रथयात्रामे, दमनकमें, 
पवित्रारोपणमें, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि अवतार जयन्तियाँमें 
तथा वेष्णवोंके समागममें वैष्णवश्रेष्ठ पुरुष वैष्णव ( विष्णुके 
निमित्तका) होम कर तदनन्तर नैमित्तिक कर्म करें, ऐसी परमात्माकी 
आज्ञा है। उसके बाद हे मुनीश्वरो, घीसे स्विष्टकृत्‌ होमकर चारों 
| ओर जलका भलीभाँति सिचन ( छिड़काव ) कर वैष्णव ब्राह्मणोंके 
|| साथ पूर्णाहुति देनी चाहिये ।? 


||| विष्णुयाग दो पक्षमें भी दो सकता हे 
“शुक्लपत्तमारभ्य इष्णपक्षतृतीयभागपर्यन्तं वैष्णवयागं 
{ विष्खुयागं ) कुर्यात्‌ । ( नृसिहपुराण ) 
“शुक्ल पक्षसे लेकर कृष्ण पक्षके तृतीय भाग अर्थात्‌ कृष्ण पक्षकी 


| वश्चमी-पर्यन्त विष्णूयाग करे ।' 


त्र ९ 
||} विष्णुयागका मुहूत 
| | | (मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र और योगादिका विचार ) 
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चैत्रे वा फाल्युने वापि ज्येष्ठ वा माधे तथा। 
माघमासे&पि कर्वेन्यो विष्णुयागः शुभावहः ॥ 
शुक्लपत्ते द्वितोयायां तृतोयायां तथैच च। 
पञ्चम्यामथ सक्तस्यां दशम्यां च विशेषतः॥ 
्योदश्यां च केव्यो द्वादश्यां च विशेषतः। 

( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 

'चेत्रमें या फाल्गुनमें अथवा ज्येष्ठमें या बैशाखमें तथा माघमें 

विष्णुयाग करना चाहिये । इन मापोंमें किया गया विष्णुयाग 

अङ्गलकारी होता है । 


शुक्ल पक्षकी द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, दशमी; 
त्रयोदशी तथा द्वादशीको विष्णूयाग करना चाहिये। इन 
तिथियोंमें दशमी, त्रयोदशी और द्वादशीमें विष्णुयाग करना विशेष 
उत्तम होता है ।' 
कार्तिके मार्गशीष वा श्रावणे माधवे तथा। 
विष्णुयागः प्रक्रतंव्यः सर्वपापापनुत्तये॥ 
उत्तरायणशुक्ले वाऽथवचा श्रद्धा यदा भवेत्‌| । 
“समस्त पापोंकी निवृत्तिके लिये कातिकमें, मार्गशीषंमें, श्रावणमे 
और वैशाख मासमें विष्णूयाग करना चाहिये । अथवा उत्तरायणसे 
शुक्ल पक्षमें यज्ञ करे अथवा जब श्रद्धा उत्पन्न हो तब यज्ञ करे ।' 


फाल्गुने वाऽथ चेत्रे वा माघ-वैशाख्योरपि। 
ज्येष्ठमासे तथा पोषे विष्णुयागः प्रशस्यते ॥ 


† 'अधिकमासेऽपि विष्ण्यागः कार्यः? इति केषाञ्चिन्मतम्‌ । 


'अधिकमासमें भी विष्णुयाग करना चाहिये, ऐसा कुछ आचार्योका 
सत है । 
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||| द्वितीया-पंचमी-षष्ठी-सश्षमी-नवमी तथा । 
| द्वादश्येकादशी ग्राह्या विष्णुयागाख्यकर्मणि ॥ 
| शारीशातभिषास्वातोरोहिणीश्रवणं स्रुगः । 
| | पूर्वाषाढोत्तरापाढा ज्येष्ठाश्‍लेषा च रेवती ॥ 
| || | चित्रा हस्तो धनिष्टा स्यादसुराधा च सिद्धिदा । 
पुनवेसुगरोर्वार द्वादश्यां श्रवणे तथा॥ 
सुगशीषे तदा योगे विष्णुः सर्वार्थेलाधकः। 

( नारदसंहिता ) 

“फाल्गुन अथवा चैत्र या माघ, वैशाख या ज्येष्ठ और पोषमें 

भी विष्णृयागका अनुष्ठान प्रशंसनीय होता है । 


विष्णृयागके अनुष्डानमें द्वितीया, पश्चमी, षष्ठी, सप्तमी, 
|| | नवमी, द्वादशी तथा एकादशी तिथियाँ ग्राह्य कही गई हैं । 


||| आर्द्रा, शतभिषा, स्वाती, रोहिणी, श्रवण, मृगशिरा पूर्वाषाढा, 
(| | उत्तराषाढा, ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, चित्रा, हस्त और धनिष्ठा 
|| नक्षत्रोंमें विष्णुयागका अनुष्ठान किया जाय, तो सिद्धि प्राप्त 
|| होती है । 


। | गुरुवारको पुनवंसु नक्षत्र हो, द्वादशीको श्रवण तथा मृगशिरा 
नक्षत्र पड़े, तो ऐसे योगमे किया गया विष्णुयाग सब मनोरथोंको 
पूर्ण करता है ।! 
द्वादश्यां विष्णुयजनमिष्टसम्पत्करं विटुः। 

| | श्रावण. विष्णुयजर्नामष्टारोग्यप्रदं भवेत्‌ ॥ 

“द्वादशी तिथिमें जो विष्णुयाग किया जाता है, वह अभिलषित 
सम्पत्तिकारक कहा जाता है और श्रावणमें जो विष्णुयाग किया 
| जाता है वह अभीष्ट आरोग्यको देता है ।' 


यज्ञ-मीमांसा इह 


उत्तरातु च सर्वासु रोहिण्यां श्रवणे तथा । 
आर्द्रा ज्येष्ठा च मूलं च आषाढा पुष्य एव च ॥ 
( नारदपञ्चरात्र ) 
सब उत्तरा ( उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढा और उत्तरा 
भाद्रपदा ) रोहिणी, श्रवण, आर्द्रा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा तथा 
पुष्य-ये नक्षत्र विष्णुयागके लिये उत्तम कहे गये हैं ।' 
सोभाग्यः शोभनायुष्मान्‌ सिद्धिः साध्यः शुभः शिवः । 
बृद्धिः प्रीसिध्चेतिः सिद्धिध्रचः शुकळस्ठु शोभनः ॥ 
सोमो ब्ृहस्पतिश्चेच भार्गचोऽथ बुधस्तथा । 
(विष्णृधर्मोत्तरपुराण ) 
“सौभाग्य, शोभन, आयुष्मान्‌, सिद्धि, साध्य, शुभ, शिव, वृद्धि, 
प्रीति, धृति, सिद्धि, ध्रव, शुक्ल और शोभन योग तथा सोम, 
बृहस्पति, शुक्र और बुधवार-ये विष्णुयागके लिये उत्तम कहे 
गये हैं ।' 
पुत्रप्राप्त्यथ बिष्णुयागका मुहूर्त 
शुक्लपक्ष शुभे वारे सुनक्षतत्र सुगोचरे। 
द्वादश्यां पुत्रकामाय चरुं कुर्वीत वैष्णवम्‌ ॥ 
दस्पत्योर्पवासः स्यादेकादश्यां सुरालये । 
प्राप्डुयाद्‌ वैष्णवं पुत्रमचिरात्‌ सन्ततिक्तमम्‌॥ 
( ऋर्विधान ) 
पुत्रकी प्राप्तिके लिये शुक्ल पक्षमें, शुभ वारमें, शुभ नक्षत्रमें, 
द्वादशी तिथिमें जब कि समस्त ग्रह शुभ स्थानमें हों तब विष्णुयाग 
करना चाहिये । दम्पति ( पति और पत्ती ) को एकादशी तिथिमें 
किसी देवमन्दिरमें उपवास करना चाहिये। ऐसा करनेसे बहुत 
शीघ्र सुयोग्य विष्णुभक्त पुत्रकी प्राप्ति होती हे ।' 
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७ 
रुद्रयागका सुहत 
( मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र और योगादिका विचार ) 
दाने पौष्णे भ्रुवे रौद्रे हस्तपञ्चादिति द्ये । 
दिने5क भौमवारे चा रुद्रारस्भः प्रशस्यते ॥ 
“अश्विनी, रेवती, आर्द्रा, हस्त, पुनवं सु, पुष्य तथा ध्रव नक्षत्रोंमें 
रविवार तथा मङ्गलवारको रुद्रयागका प्रारम्भ उत्तम होता है !' 
सौम्यायने दूषणमुक्तवासरे 5- 
निशां महाहोमविधि समाचरेत्‌ । 
पूर्णा जयानन्द्वतीनसदिने 
सुगोचरे चेङतकाळ ( कुयोगरहिते') वजिते ॥ 
हुताशनाधानहितक्षेचजे शैव ( आर्द्रा ) श्रवाजांध्रि 
( श्रवणरोहिणि पूर्वाभाद्रपद ) शया ( हस्त ) न्वितेऽस्मन्‌। 
विदुर्मेहारुद्रसु खाननेकान्‌ 
होमानभिज्ञा हि खुयोगयोगे ।। 
( ज्योतिविदाभरण ) 
“जब कि सूर्य उत्तरायणमें हों, दोषोंसे रहित दिन हो, शुभ 
ग्रहोंका गोचर हो, कुयोग न हो अथवा जया", या नन्दा', पूर्णा 
तिथियाँ हों तथा सूर्यंप्रभृति शुभ ग्रहोंके दिन हों, तब महारुद्र होमकी 
विधि करना श्रेष्ठ है । 


१ जया-तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशीको “जया” कहते हैं । 
२ नन्दा-प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशीको 'नन्दा' कहते हैं । 
३ पूर्णा-पः्चमी, दशमी और पूर्णिमाको 'पूर्णा' कहते है । 
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विद्वान्‌ पुरुष आर्द्रा, श्रवण, रोहिणी, पूर्वाभाद्रपदा, हस्त आदि 
अग्न्याधानमें शुभकारक नक्षत्रसमूहसे युक्त इस शुभ मुहतंमें 
महारुद्र आदि अनेक होमोंका प्रतिपादन करते हैं।' 
वैशाख श्रावणे मासे चाश्विने मार्गशीर्षके । 
माघ-फाण्युनयोचीप सिते पल्ञे शुभे दिने॥ 
रुद्रारस्भः प्रकतेव्यः पुत्र-पौत्रादिवृद्धये । 
( पाराशरः ) 
वैशाख, श्रावण, आश्विन, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन 
मासके शुक्ल पक्ष एवं शुभ दिनमें पुत्र-पीत्रादिकी वृद्धिके लिये 
रुद्रयाग करना चाहिये†।' 
अनध्यार्यातथि रिक्तां तथा षष्ठी चिहाय च । 
इतराु च कर्तव्यो रुद्रारस्भः शुभप्रदः ॥ 


(संग्रहे ) 
'अनध्याय तिथि, रिक्ता तिथि तथा षष्ठी तिथिको छोड़कर 
अन्य तिथियोंमें रुद्रयज्ञका प्रारम्भ शुभप्रद होता है।' 


अम्बायज्ञका सुहृत 


कर्कटे सोमवारे च नवम्यां मगशीषके । 
अम्बां यजेत्‌ भूतिकामः सरवभोगफलप्रदाम्‌॥ 
( विद्य श्वरसंहिता १६ ) 
“कर्क लग्नमें, सोमवारमें, नवमीमें और मृगशिरामें ऐश्वर्या" 
भिलाषी समस्त भोग और फलको देनेवाली अम्बाका यजन 
(पूजन) करे। 
भ 'कातिके स्वर्णलाभः स्यात्‌’ इति केचिद्‌ वदन्ति। कातिक मासमें 
रुद्रयज्ञ करनेसे सुवर्णेकी प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ लोगोंका कहना है । 


So. 


४८ यज्ञ-मीमांसा 
यज्ञादिमें विहित नक्षत्र और योग 


“हर्त पैत्रस्बुगपुष्यत्युत्तरा अश्विपोष्णशुभयोगसो ख्यदाः ।? | 
( मुत्त कसंग्रह ) 
(अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, अनुराधा 
और रेवतीनक्षत्र एवं प्रीति, सिद्धि, साध्य, शुभ, शोभन और 
आयुष्प्रान्‌ योग हों, तो ये सब प्रकारका सुख देते हैं ।' 


यज्ञादिमं विहित बार 


| 4०० 


“सोमरोम्यणुरदुशुक्रवासराः सर्वेकमेछु भवन्ति सिद्धिदाः !' 
(रत्नमाला) 
“यज्ञादि शुभ-कर्मोमें सोमवार, वृधवार, गुरुवार ओर शुक्रवार 
ये सिद्धिप्रद कहे गये हैं ।” 


शुरु और शुक्रके अस्तमें शान्तिक पौष्टिक]: कर्ण फरनेका विचार 


झान्तिकर्माणि ङुर्चीत रोगे मैसित्तिके तथा । 
शुरु-भार्गचमौख्येऽपि दोषस्तत्र न चिद्यते ॥ 
( दीपिका ) 
“रोग तथा अन्यान्थ निमित्तोंके उपस्थित होनेपर गुरु और शुक्रक्रे 
अस्त होनेपर भी शान्तिकर्म करना उचित है, ऐसा करनेमें कोई 
दोष नहीं होता ।' 
अन्यत्र लिखा है— 
अरध्रवत्िप्रमघाचिशाखाग्म्यन्तेषु शान्तिः सह पौष्टिकेन । 
विधौ खुखे5क दशमे शुरो च तनौ सदा स्यात्सति कारणे च ॥ 


& ग्रहपीठोत्पातादिशान्तये यद्‌ होमादिकं तच्छान्तिकम्‌ । 
‡ आयुद्रेव्यादिवृद्ध्यर्थ यत्कमं तत्पोष्टिकम्‌ । 
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चर (पुनवंसु आदि), ध्रूव (रोहिणी आदि) तथा ज्षिप्र एवं 
मघा, विशाखा, कृत्तिका नक्षत्रोंमें पुष्ट्यर्थं किये गये यज्ञ-प्रागके साथ 
शान्तिके लिये याग होता है जब कि चन्द्रमा सुखस्थान ( चतुर्थ 
स्थान ) में, सूर्यं दशम स्थानमें तथा बृहस्पति लग्नमें हों ।' 
प्रत्येक ऋतुमें लक्ष्मीनारायण यज्ञ करनेका भिन्न-भिन्न फल 
चसन्ते लभते पुत्रं ग्रीष्मे सम्पत्तिमुत्तमाम्‌। 
वर्षायां च महत्सौख्यं शारदे धनवद्धनम्‌ः॥ 
हेमन्ते ळभते सवै शिशिरे च परां गतिम्‌। 
( प्रयोगसार ) 
'लक्ष्मीनारायण यज्ञको वसन्त ऋतुमें करनेसे पुत्रकी प्राप्ति, 
ग्रीष्म ऋतुमें करनेसे उत्तम सम्पत्तिकी प्राप्ति, वर्षा ऋतुमें करनेसे 
महान्‌ सुख, शरद ऋतुमें करनेसे धनकी वृद्धि, हेमन्त ऋतुमें क रनेसे 
समस्त वस्तुओंकी प्राप्ति और शिशिर ऋतुमें करनेसे परम श्रेष्ठ 
गति (मोक्ष) की प्राप्ति होती है ।' 
$ विष्णुयज्ञका महर 
वेदोंमें लिखा है कि यज्ञ ही विष्णु है ओर विष्णु ही यज्ञ है-- 
| विष्णृयज्ञको 'परब्रह्मयज्ञ' भी कहा जा सकता है । क्योंकि विष्ण- 
सह्रनाममें भगवान्‌ विष्णुको “परब्रह्म' कहा गया है। अतः विष्णु ही 
परब्रह्म हैं | परब्रह्म पदसे तो वेदान्त प्रतिपाद्य मुक्तोपसुप्य, निर्गुण, निराकार, 
स्वप्रकाश, अद्वितीय, सर्वविधपरिच्छेदशुन्य और सर्वव्यापक तत्त्व प्रतीत 
होता है; जो कि समस्त कर्मोका फलभोक्ता ओर तत्त्वत: सर्वान्तरात्मा 
होनेके कारण 'परब्रह्म' ही है । इसीलिये प्रत्येक कके अन्तमें “३% तत्सत 
ब्रह्मापंणमस्तु' कहकर परमेश्वरको प्रत्येक कमं अर्पण किया जाता है। 
यह बात श्रीमड्भगवद्गीताके ॐ तत्सदिति निदेशः? ( १७। २३-२५ ) 
आदि वचनोंमें कही गई है । 


२६ 
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यज्ञो चै विष्णुः । (तैत्तिरीयन्ना० १ । २ । ५ । ४०) 
यज्ञो वै विष्णुः । (तैत्तिरीयन्रा० १।३।८।५२) 
यज्ञो वै विष्णु 


तेत्तिरीयब्रा० १ । 5! २।२) 
ऐतरेयब्रा० १। १५) 


यज्ञो चे विष्णु 
यज्ञो वे विष्णु 


। ( 
। ( 
। (तैत्तिरीयब्रा० १। ४। ३) 
। ( 
। ( 

यज्ञो वै विष्णः । 
l 
। 
। 
। 


(ऐतरेयब्रा० ३ । ४) 
यज्ञो वै विष्ण:। (शतपथब्रा० १। १। १।२) 
यज्ञो वे विष्णः | (शतपथब्ना० १। १। २। १३) 
यज्ञो चे विष्णुः । (शतपथन्रा० ५। ४। ५। १९) 


यज्ञो वै विष्णुः । (शाङखायनत्रा० ४। २) 

यज्ञो वे विष्णुः। (तैत्तिरीयसंहिता १। ७। ४) 

यज्ञो चे विष्णु: । (तैत्ति० शा० २। ५। ७। ३) 

यज्ञो ह वे विष्ण॒ः। (शतपथन्रा० १६। १। १) 

विष्णवे यज्ञः । (ऐतरेयब्रा० १। १५ ) 

विष्णवं यज्ञ/ । (कपि० शा० ३५। ९) 

विष्णुव यज्ञः । (तेत्ति० शा० ६।२।८।७) 

विष्णुवें यज्ञः । (मं० शा० ४॥ ६। २) 

यो वे चिष्णः स यज्षः। (शतपथब्रा० ५। २।३।६) 

भागवत आदि पुराणोंमें तो सभी यज्ञोंको विष्णुपरक ही 
स्वीकार किया है-- 


वासुदेवपरा मखाः । (भागवत १। २ । २८५) 
नारायणपरा मखाः। (भागवत २। ५। १५) 
नारायणपरा यज्ञाः। (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड 5० । ६२) 
नारायणपरा यज्ञाः । (ब्रह्मपुराण ६० । २६) 
नारायणपरो यज्ञः । (मत्स्यप्राण २४७। ३६ ) 
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विष्णयागसमो यागो जगत्स्वपि न विद्यते । 
अनेनाराधितो विणः प्रसीदत्येव सत्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वेकासार्थसिद्धिश्च सर्वेफलवितानकः । 
सच्चिदानन्दरूपस्य श्री विष्णो स्तोष कत्सदा ॥२॥ 
यारोषु चैव सवज कर्तव्येषु च पुत्रक। 
नेतादशों भवेत्तात सर्वाशुभविनाशकः ॥ ३ ॥ 
सर्वेपापानि नश्यन्ति ब्रह्महत्यासमानि च। 
नेडशं सुनिशादंछठझ पावनं सवंदेहिनाम्‌ ॥४ ॥ 
कृत्वा कोटिसहस्राणि पापानि खुबहून्यपि । 
निमेषार्ट्वन यागस्य करणेनेव नश्यति॥ ५॥ 
विष्णतोषणकृज्यात्र कत्ता चेच सदोच्यते। 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ६॥ 


तिष्ठन्ति यागभूमो च यज्ञरत्तणतत्पराः। 
नात्र विघ्नो न हिसा च विद्यते च कदाचन ॥ ७॥ 


सर्वोपद्रवनाराय कतंव्यो हितमिच्छता। 
अनेनेच तु यागेन भूमिशुद्धिः प्रजायते ॥ ८॥ 


विष्णोरायतमे चेच विष्णयागः प्रशस्यते ॥ € ॥ 


स्वगृहे मण्डपे चेव चिष्णुयागः प्रशस्यते। 
विष्णरुचिकरो लोके विष्णुसायज्यकारणम्‌ ॥ १० ॥ 


चिष्णयागसमं नान्यत्‌ साधनं ब्रह्मगोलके । 
विद्यते सर्वथा ब्रह्मन तस्मात्कायां मखोत्तमः ॥ ११॥ 


( विष्णुसिद्घान्त ) 


“विष्णुयागके समान श्रेष्ठ याग तीनों लोकोंमें ओर कोई नहीं : 


det मं आल 2. 
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है । यदि विष्णुयागद्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना की जाय 
तो भगवान्‌ श्रीविष्णु अवश्यमेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं ॥१॥ 


| 
| 
। विष्णुयागसे समस्त कामनाओं तथा सकल पुरुषार्थोकी सिद्धि 
| होती है। यह याग सकल मनोवाञ्छित फलोंका विस्तार करने- 
| वाला है। यह सच्चिदानन्दरूप भगवान्‌ श्रीविष्णुको सदा 
| प्रसन्न करनेवाला है ॥ २॥ 
हे वत्स, करने योग्य जितने याग हैं उन सब यागॉमें इस 
प्रकारका ( विष्णुयागके सहश) सब अरिष्टों ( अमङ्कलों ) का 
निवारक कोई दूसरा याग नहीं है ( यही केवल सब अमङ्गलोंका 
विनाशक है) ॥ ३ ॥ 
हे मुनिनायक, विष्णृयागके अनुष्ठानसे ब्रह्महत्याके समान 


महान पाप कट जाते हैं। इस प्रकारका सब प्राणियोंको पवित्र 
||| करनेवाला दूसरा याग नहीं है ॥ ४ ॥ 


|| || कोटि सहस्र ही नहीं, असंख्य पाए करके भी एकमात्र विष्णु- 
|| || यागके अनुष्ठानसे ही मनुष्य आधे निमेष ( पलक ) में विशुद्ध हो 
|| जाता है और उसके सब पाप कट जाते हैं ॥ ५॥ 


विष्णुयाग करनेवाला यजमान सदा विष्णु भगवानको तुष्टि 
( प्रसन्नता ) करनेवाला कहा जाता है यानी विष्णुयागकर्ताकी 
| सन्तोषकारीके रूपमें सब लोग प्रशंसा करते हैं । 
| | || विष्णृयागमें ब्रह्मा आदि देवग ण और महायशस्वी ऋषिगण यज्ञ- 
| की रक्षामें कटिबद्ध होकर यज्ञशालामें उपस्थित होते हैं। अतएव 
| h} इस 'यज्ञमें न तो कोई विघ्न ही उपस्थित होता है और न कभी 
। किसी जीवकी हिंसा ही होती है ॥६-७॥ 


| || | अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको सकल उपद्रवोंकी निवत्तिके 
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लिये विष्णूयागका अनुष्ठान करना चाहिये । एकमात्र इसी 
यागसे ही भूमिकी शुद्धि होती है ॥८॥ 


भगवान्‌ श्रौविष्णृके मन्दिरमे विष्णूयाग करना अत्यन्त 
श्रेष्ठ है॥ ६ ॥ 


अपने घरमें और मण्डपमें ( यज्ञशाला में ) मी विष्णुयागका 
अनुष्ठान प्रशंसनीय है । यह विष्णुयाग भगवानु विष्णुको अत्यन्त 
रुचिकर है और विष्णु भगवानुकी सायुज्य मुक्ति इससे प्राप्त होती है। 
अतः केवल इसी लोकमें क्या, सारे ब्रह्माण्डमें विष्णुयागके सहश 
दूसरा कल्याणका साधन (उपाय) नहीं है। इसलिये है ब्रह्मन्‌, इस 
सवंश्रेष्ठ यागका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ॥ १०-११ ॥ 


“य॒ इमं चिष्णुयागं करोति सः परमं वैकुण्ठाख्यं पद्‌ 
प्राप्नोति, सः पाप्मानं तरति, स भ्र॒णहत्यां तरति, सः सृत्य' तरति, 
खः संसारं तरति, सोऽश्रृतत्वं गच्छति, ब्रह्मणः सायज्यं सालोक्यता- 
आप्नोति ।? 

( विष्णुसिद्धान्त ) 


“जो इस विष्णूयागका अनुष्ठान करता है वह वैकुण्ठ नामक 
परम पदको प्राप्त होता है, वह पापसे छुटकारा पाता है, वह 
श्रणहत्याके पापसे मुक्त होता है, वह संसारके आवागमनसे मुक्ति 
पाता है, वह मोक्षको प्राप्त होता है, वह ब्रह्मसायुज्य मुक्तिको 
प्राप्त होता है और वह सालोक्य मुक्तिको प्राप्त होता है ।! 


विष्णयज्ञः प्रधानञ्च सवयज्ञेषु खुन्दरि । 
ब्रह्मणा च कृतः पूव' महासम्भारसंयुतः ॥ 
चिष्णुयज्ञस्तथा वत्स यज्ञेषु च महानिति । 


( ब्रह्मवैवतंपुराण, प्रकृतिखण्ड २७ । १२५ ) 
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बक्क 
5»33>- 9». ५ 


||| हे सुन्दरि, विष्णृयज्ञ सब याज्ञोंमें प्रधान यज्ञ है। ब्रह्माजीने 
||| पहले प्रचुर साज-सामग्रीसे युक्त यह यज्ञ किया था। हे वत्स 
| | ' जेसे देवताओंमें विष्णु महाम्‌ हैं वैसे ही विष्णृयज्ञ सब यज्ञोंमे 
| महान्‌ है।' 
| बाजपेयादियागेभ्यो विष्णयागो विशिष्यते । 
विष्णुयागसमं पुण्यं चीयते न कदाचन॥ 
यद्विनश्यत्फलास्ते चे न तुल्या विप्णयागतः। 
चिष्णुयागं न कुवन्ति जना मायाविमोहिताः ॥ 
अवे प्णवास्ते विज्ञेया चिष्णुदीक्तापरा अपि। 
वेष्णवा ब्राह्मणाः सवं विष्णोरंशभवा यतः॥ 
सवेथेव प्रकतेव्यो विष्णूयागो द्विजोत्तमैः । 
कास-श्चासादिरोगाणां क्तयादेश्चापञ्ञुत्तये ॥ 
विष्णुयागः प्रकर्तव्यः `" "` "९-० = «| 


'वाज़पेय आदि यज्ञोंकी अपेक्षा विष्णूयाग श्रेष्ठ हे । विष्णुयाग 
| {| करनेसे उत्पन्न हुआ पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। विनाशी फल 
|} || ( पुण्य ) वाले जो यज्ञयाग हैं वे विष्णुयागके तुल्य नहीं हैं। 
|| || मायामोहित होकर जो लोग विष्णुयाग नहीं करते, उन्हें वेष्णवी- 
॥ || दीक्षा होने पर भी अवैष्णव ही जानना चाहिये । क्योंकि सब वैष्णव 
|| ब्राह्मण विष्णके अंशसे उत्पन्न हैं, इसलिये श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको विष्णु- 
| _थाग सर्वथा करना ही चाहिये । कास ( खांसी ), श्वास ( दमा ) 

“आदि रोगोंके तथा राजयक्ष्मा आदि अचिकित्स्य (जिसका इलाज 
| न हो सके ) रोगोंके शमनके लिये विष्णुयाग प्रयत्नपूर्वक करना 
$ | चाहिये |” 


चकार विष्णुयज्ञं च पुरा दक्तप्रजापतिः 
विष्णयज्ञात्परो यज्ञो नास्ति वेदे फलप्रदः ॥ 
| || | घहुकल्पान्तजीचो च जीवन्मुक्तो भवेद्‌ धवम्‌ । 


यज्ञ-मीमांसा पपन 


“प्राचीन कालमै दक्षप्रजापतिने विष्णुयाग किया था । विष्णुयज्ञसे 
बढ़कर फल प्रदान करनेवाला और कोई यज्ञ वेदमें नहीं है । विष्णू- 
यज्ञके प्रभावसे विष्णुयागकर्ता बहुत कल्पान्तों तक जीवित रहता है 
और जीवन्मुक्त होता है, इसमें संशय नहीं है ।! 


“नास्ति विष्णोः परो मखः ।? 


( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७१।३११ ) 


'विष्णृयज्ञसे बढ़कर और कोई दूसरा यज्ञ नहीं है ।! 


महाभारत ( वनपवंः २५५। ६-१२ ) में लिखा हे कि 
महाराज युघिष्ठिरके महत्त्वपूर्ण “राजसूय यज्ञ” सुसम्पन्न होनेके बाद 
दुर्योधनने कणसे “राजसूय यज्ञ' करनेकी इच्छा प्रकट की । कर्णने 
कहा--तुम अपने वेदपारङ्गत' कुलपुरोहितसे सविघि राजसूय यज्ञ” 
कराओ ।' दुर्योधनने अपने कुलपुरोहितसे क हा-- 


राजसूयं तुश्रेष्ठं समाश्षवरदक्षिणम्‌। 
आहर त्वं मम कृते यथान्यायं यथाक्रमम्‌ ॥ 
( महाभारत, वनपर्वं २५५। १२ ) 
हे पुरोहित, तुम मेरी ओरसे उचित क्रमसे और उचित रीतिसे 
राजसूय? नामक यज्ञ करो, उसके पूर्ण होने पर मैं तुम्हें श्रेष्ठ 
दक्षिणा दूंगा । 
यह सुनकर कुलपुरोहितने दुर्योधनसे कहा-- 
स॒ पवपुक्तो नपतिमुवाच दिजसत्तमः। 
न स शाक्यः क्रतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिष्ठिरे॥ 
आहतु' कौरवश्रेष्ठ कुले तव गृपोत्तम । 
दीर्घायुर्जीवति च ते श्चतराष्ट्रः पिता उप ॥ 
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अतश्चापि विरुद्धस्ते क्रतुरेष नुपोत्तम । 
अस्ति त्वन्यन्मद्दत्सत्रं राजसयसमं प्रभो ॥ 
( महाभारत, वनपवं २५५।१३-१५ ) 


'हे कोरवश्रेष्ठ ! जबतक महाराजा युधिष्ठिर जीवित हैं 
तबतक तुम राजसूय यज्ञ महीं कर सकते । उसी प्रकार हे श्रेष्ठ 
राजन्‌ ! जबतक तुम्हारे कुलमें दीर्घायु तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र 
जीवित हैं तबतक हे नृपोत्तम ! तुम राजसूययज्ञ नहीं कर सकते, 
किन्तु हे प्रभो ! राजसूय यज्ञके सदृश ही एक दूसरा महायज्ञ है ।' 

पष ते वेष्णवो नाम यज्ञः सत्पुरुषोचितः ॥ 
पतेन नेष्टवान्‌ कश्चिहते विष्णु पुरातनम्‌। 
राजसूयं क्रतुधेष्ठं स्पदूर्धत्येष महाक्रतुः 
अस्माकं रोचते चेच थ्रेयश्च तव भारत। 
निविष्नश्च भवत्येष सफला स्यात्‌ स्पृहा तव ॥ 


( महाभारत, वनपवं २५५। १६-२१ ) 

यह वेष्णवयज्ञ ( विष्णुयाग ) सत्पुरुषोंके करनेके योग्य है । 

इस यज्ञको केवल भगवान्‌ विष्णूके अतिरिक्त अन्य किसीने भी 
चहीं किया है।यह विष्णुयज्ञ समस्त यज्ञोंमें श्रेष्ठ है, नो कि 
राजसूय यज्ञसे स्पर्धा करता है। हे भरतवंशी राजन्‌ ! मुझे यह 


, यज्ञ विशेष रुचिकर प्रतीत होता है और इस यज्ञमें तुम्हारा 


कल्याण निहित है, इसलिये तुम इस यज्ञको करो । यह विष्णूयज्ञ 
निविघ्न परिपूर्ण होगा ओर इस यज्ञको करनेसे तुम्हारी अभिलाषाएं 
सफल होंगी ।' 
“विष्णवे यशो वैष्णवो यज्ञमानः। विष्णुनेव यज्ञेनात्मानसुभयतः 
सयुजं कुरुते ( कपिष्ठलशाखा ३५६ ) 
'विष्ण ही यज्ञ है और यज्ञकर्ता यजमान ही वैष्णव है। 
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विष्णुयज्ञके द्वारा यजमान स्वयं ही इहलोक और परलोक दोनों 
लोकोके सायुज्य सम्बन्धसे सम्बन्धित हो जाता है ।' 
'विष्णुर्यज्ञस्तद्‌ ` यज्ञस्येवेष थआारम्भः | 
( मेत्रायणीशाखा ४।३।७ ) 
'यज्ञका जो आरम्भ है, वही यज्ञ विष्णुयज्ञ कहा गया है।' 
“वेष्णव्या ऋचा विष्णवे यज्ञः।? 
“विष्ण ही यज्ञ है, जो कि वेष्णव-मन्त्रोसे सम्पन्न होता है ।' 
विष्णवे यज्ञो वेष्णवा वनस्पतयः। 
( तैत्तिरीयशाखा ६'२।८।७ ) 
विष्णु ही यज्ञ है और वैष्णवगण ही क्रतु, हवि आदि वनस्पक्ति 
पदार्थ हैं ।' 
श्विष्णवो हि यूपः ।' ( मैत्रायणीशाखा ३।६।३`) 
वैष्णव ही यज्ञमण्डपके स्तम्भ हैं ।' 
विष्णयागो द्विजातीनां विशिष्ट इति कथ्यते। 
तस्मात्तु चिष्णयागस्य यजमानो भवेद्‌ खुधः॥ 
( समूचे नाधिकरण्‌ ) 
'द्विजातियोंके लिये विष्णूयागको विशिष्ट कहा है, अतः विद्वान्‌ 
यजमानको प्रयत्नपूर्वक विष्णूयागका यजमान बनना चाहिये ।' 


रुद्रयज्ञका महत्त्व 
अजाविकानामश्वानां कुञ्जराणां तथैव च। 
मनुष्याणां नरन्द्राणां बालानां योषितामप ॥ 


ग्रामाणां नगराणां च देशानामपि भार्गव। 
उपद्रुतानां धमंज्ञमाधितानां तथेव च॥ 
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मरणे समनुप्राप्ते रिपुजे च .तथा भये। 

रुद्रहोमः परा शान्तिः पायसेन एतेन च ॥ 

रुद्राणां च तथा जप्यं सर्वाघविनिङ्गन्तनम्‌। 

सर्वेकामपरो होमस्तथा सर्वत्र शान्तिदः॥ 

( विष्णृधर्मोत्तरपुराण ) 
है भागव, बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी, मनुष्य, राजा, बालक, 
स्त्री, ग्राम, नगर ओर देशोंके उपद्रवसे आक्रान्त होने पर, मानसिक 
क्लेशमें फंसने पर, मृत्युके मूँहमें पड़ने पर.और शत्रृभय उपस्थित 
होने पर खीरसे अथवा घृतसे रुद्रहोम करना शान्तिका सवं श्रेष्ठ 
उपाय है । तथा रुद्रोंका मन्त्रजप सकल पापोंका निवारण 


करनेवाला है। रुद्रहोम समस्त मनोरथोंका पूर्ण करनेवाला और 
सवत्र शान्ति प्रदान करनेवाला है ।' 


रुद्राणां च तथा जप्यं सर्वाधविनिछद्‌्नम्‌ । 
| सवेकामपरो होमस्तथा सर्वत्र शान्तिदः 
अज्ञाचिकानामश्चानां कुञ्जराणां तथा गवाम्‌। 
मनुष्याणां नरेन्द्राणां बालानां योषितामपि ॥ 
ग्रामाणां नगराणां च देशानामपि भार्गव। 
उपदुतानां धर्मज्ञ ! व्याधितानां तयैव च ॥ 
मरणे समनुप्राप्ते रिपुजे च तथा भये। 
रुद्रहोमः परा शान्तिः पायसेन घृतेन च॥ 
( अग्निपुराण २६०।२५-२८) 
हे भार्गव ! रुद्रोंका मन्त्र-जप समस्त पापोंका निवारण करने” 
वाला है । रुद्रहोम सकल कामना ओंको पूर्ण करनेवाला और सवेत्र 
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शान्तिप्रदान करनेवाला है। बकरी, भेड़, अश्व, हाथी, मनुष्य, 
राजा, बालक, स्त्री, ग्राम, नगर और देशोंके उपद्रवसे आक्रान्त होने 
पर, मानसिक क्लेशमें फंसने पर, मृत्युके मुँहमें पड़ने पर और 
शत्रुभय उपस्थित होने पर खीरसे अथवा घतसे रुद्रहोम शान्तिके 
लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय है ।' 
भोक्ता स सवंयज्ञानां शाङ्करः परमार्थतः ।? 
( सौरपुराण ७१४ ) 


वस्तुतः भगवान्‌ शङ्कर समस्त यज्ञोंके भोक्ता हैँ।' 

“इज्यते सवेयन्ञेषुः ( सौरपुराण ७।३६ ) 
“समस्त यज्ञोंमें भगवान्‌ शङ्करकी पूजा होती है ।' 
भगवान्‌ शङ्कर कहते हैँ-- 


इज्यया चेव मन्त्रेण मामेव हि यजन्ति ये। 
न तेषां भयमस्तीति भवं रुद्रं यजन्ति यत्‌॥ 


( मत्स्यपुराण १८२।४३ ) 


यज्ञ और वेदमन्त्रसे जो मेरा ही पूजन करते हैं ओर जो मेरा 
ही यजन करते हैं, वे स्वंप्रकारके भयसे मुक्त हो जाते हैं ॥! 


अचिमुक्त यजन्ते तु मद्भक्ताः कृतनिश्चयाः । 
न तेषां पुनराब्वत्तिः कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
( मत्स्यपुराण १८२।२४ ) 
जो भक्त हढ़ निश्चय होकर मुक्तिके लिये यज्ञद्वारा मेरा यजन 


करते हैं, उनकी सैकड़ों, करोड़ों, कल्पोंतक संपारमै पुनरावृत्ति 
नहीं होती ।' 


ETS ड 


FT 
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भगवान्‌ शङ्करका जप और यज्ञद्वारा यजन करनेवालोके 
सम्बन्धमें ब्रह्माने महामायाको इस प्रकार आदेश किया है— 


महायज्ञपरान्‌ विप्रान्‌ दूरतः परिवजय । 
ये यजन्ति जपैहदोमैद्चदेवं मद्देश्वरम्‌ ॥ 
( कूर्मपुराण, पूर्वां २१६ ) 
“जो देवाधिदेव महेश्वरका जप और यज्ञसे यजन करते हैं, उन 
ब्राह्मणोंको अर्थात्‌ महेश्वरके महायज्ञमें संल्लग्न ब्राह्मणोंको तुम 
दुरसे ही त्याग कर दो अर्थात्‌ उन्हें किसी प्रकार भी दुःख न दो ।' 


ब्रह्माजीने ऋषियोंको भगवानु शिवजीके प्रसन्न करनेका उपाय 
“यज्ञ” ही बतलाया है-- 
तस्मादीशप्रसादार्थं यूयं गत्वा भु द्विजाः । 
दीर्घसत्रं समाङृध्वं यूयं वषंसहस्रकम्‌॥ 
( शिवपुराण, विष्णुसंहिता १।४ ) 
'अतः हे ऋषिगणो ! तुमलोग पृथ्वीमें जाकर एक हजार वर्ष- 
पर्यन्त दीर्घकालीन विशाल यज्ञ करो ।' 
लक्ष्मीनारायण यज्ञका महत्त्व 
लक्ष्मीनारायण यागं पुत्र-पौत्रविवधेनम्‌ । 
सर्वोरिष्टहर॑ पुण्यमेत दुक्तं मनीषिभिः ॥ 
( कमंविपाक ) 
“विचारशील लोगोंने लक्ष्मीनारायण यागको परम पवित्र एवं 


पुत्र-पोत्रोंकी इद्धि करनेवाला और समस्त अरिष्टोंको दुर भगाने- 
वाला कहा है।' 
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वापुदेवयज्ञका महत्तर 


भनुने पुत्रकी प्राप्तिके लिये भगवान्‌ वासुदेवका यज्ञ (विष्णुयज्ञ ) 
किया था, जिससे उन्हें १० पुत्र हुए (भागवत ६॥२ )। अतः पुत्रके 
प्राप्त्यर्थं “वासुदेव यज्ञ” करना चाहिये । 


गणशयज्ञका महत्त्व 


कलो गणाधिप: श्रेष्ठस्तेनानन्तफलप्रद्‌. । 
पूज येइ वदेवेरां सवेविध्नोपशान्तये ॥ 
अन्ते च परमं धाम दद्याद्‌ भक्तेषु पावनम्‌ । 


'कलियुगमें गणेशजी सर्वश्रेष्ठ देव कहे गये हैं, इससे वे अनन्त 
'फलके दाता हैं। मनुष्यको सकल विघ्नोंकी निवृत्तिके लिये देवाधि- 
देव गणेशजीका पुजन करना चाहिये । भगवान्‌ गणेशजी इस लोकमें 
धन-धान्य आदिसे पूर्ण करते हैं और इस शरीरके छूटने पर अपने 
भक्तोंको परम पावन दिव्य धाम देते हें ।! 


#सर्य यागका महत्त्व 


स्ूर्ययागं प्रकतेव्यं सवंपापापच्ुत्तये । 


JD: == नम 
#सूर्ययागकी दक्षिणा-'अयुते एका गोः सालङ्कारा सवत्सा देया। 


तदसम्भवे सौवर्णनिष्कं दद्यात्‌ । तस्याप्यसम्भवे तदर्धे दद्यात्‌ | अन्यथा 
निष्फलं भवेत्‌ ।' 

“दश हजारकी आहुतिवाले सूर्ययागमें अलङ्कार और वत्सके सहित एक 
गौ देनी चाहिये । यदि यज्ञकर्ता गौ देनेमें असमर्थं हो, तो वह सुवर्णका 
निष्क दे और उसके देनेमें भी असमर्थं हो, तो आघा निष्क सुवणं दे। 
अन्यथा यज्ञका उचित फल प्राप्त नहीं होता है ।' 


_ 


लत? UN 
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नुणाँ रोगहरं सबै सवषामीप्सितप्रदम्‌ ॥ 
महारोगोपशमनं द्ढुकण्डवादिनाशनम्‌ । 
शिरोरोगं नेत्ररोगं रोगं चोदरसम्भवम्‌ ॥ 


विधानं नाशयत्याशु ज्वर शूलं तथा क्षयम्‌ । 
अन्यांश्च चिचिधान्‌ रोगान्‌ नाशायेन्नात्र संशयः ॥ 


( महानिबन्धे ) 
“समस्त पापोंकी नितृत्तिके लिये सूर्ययाग करना चाहिये। 
यह याग मनुष्योंके सकल रोगोंको मिटाता है, सब मनोवाञ्छित 


फलोंको देता है । 


सूर्ययागके अनुष्ठानसे कुष्ठ, क्षय आदि महारोगोंकी शान्ति 
होती है, दाद, खाज-खजुली, फोड़े, फुंसी सब नष्ट हो जाते 
हैं, सिरके समस्त रोग, नेत्र रोग और पेटके सारे रोग दूर हो 
जाते हैं। 


सूर्ययागके अनुष्ठानसे ज्वर, शूल तथा क्षय शीघ्र नष्ट हो!जाते 
हैं एवं अन्य सभी प्रकारके रोग नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भौ 


सन्देह नहीं ।' 


रामयज्ञका महत्त्व 


यज्ञः श्रीरामचन्द्रस्य साधकानां च साधकः । 
€ £4 ~ 

धर्मार्थकाममोत्ताणां प्रापकस्तुष्टिपुष्टिदः ॥ 

महासिद्धिकरः पुणयः सवेकामफळप्रदः । 
।रिष्टहर ° चो 

सर्वारिष्टहरः त्तिप्रं सर्वोपद्रवनाशकः ॥ 

आधिव्याधिप्रहरणो वाञ्छ्ासिद्धिकरः परः । 

~ 
पुत्रपौत्रादि डुखदो बलवीर्यविवधेनः ॥ 
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राज्यदो नष्टराज्यानां निर्धनानां घनप्रदः । 
डुभिक्ते वृष्टिजनको  महोत्पातनिवारणः ॥ 
सुक्तिदश्च मुमुक्तुणा मगतीनां गतिप्रदः । 
सहासङ्करसन्तश्वचेतसां सुखवधेनः ॥ 
अन्यान यानि कार्याण साधनानि बहुनि च। 
तानि सर्वाणि सिध्यन्ति रामयज्षपभावतः ॥ 
शास्त्रे विहिता येउन्ये यज्ञा विधिविधानतः । 
तानङ्कत्याऽपि सत्योऽत्र रासयज्ञेन सुच्यते ॥ 
रामयज्ञसमं कर्मी रामयज्ञसमा गतिः। 
रामयज्ञसमं पुण्यं नास्ति लोकेषु किञ्चन॥ 
अगत्वा सबेतोथाोन्यसोढघा छच्छाणि यत्नतः । 
स्वाध्यायमनधीत्यापि लोकव्याधिनिपीड्तिः ॥ 
यदीच्छसि मनोऽभीष्टसाधनं शात्रुचाधनम्‌। 
रामयश्ञसुपाश्चित्य साधयार्थमसंशयम्‌ ॥ 
कमेणामथ सर्वंषां यज्ञकर्म विशिष्यते। 
यज्ञेषु रामयन्ञस्य फलं सर्वाधिकं मतम्‌॥ 
'श्रीरामचन्द्रजीका यज्ञ सब साधकोंका साधक है अर्थात्‌ सब 
साधनोंमें श्रेष्ठतम साधन (उपाय) है, इससे धमं, अर्थ, काम और 
मोक्ष-ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं और मानसिक सन्तुष्टि तथा 
शारीरिक पुष्टि मिलती है । यह महासिद्धियाँ करनेवाला पुण्यरूप 
है, सब कामनारूप फल प्रदान करता है। तुरन्त सर्वे प्रकारके अरिष्टों- 
को हरनेवाला और सब उपद्रवोंको विनष्ट करनेवाला है, मानसिक 
व्यथा तथा शारीरिक व्याधिको हुरनेवाला तथा वाञ्छित सिद्धि 
करनेमें सवंश्रेष्ठ है। यह पुत्र-पीत्रादिका सुख देनेवाला ओर 
बलवीयंकी अभिवृद्धि करनेवाला यज्ञ है । 


यह यज्ञ जिनका राज्य नष्ट हो चूका हो उन्हें राज्य प्रदान 


CE इक 0 


। | 
||| | | 


१४६४ यज्ञ-मी मांसा 


करनेवाला, निधन पुरुषोंको धनप्रदान करनेवाला, अकाल पड्नेपर 
वृष्टि करानेवाला, बड़े-बड़े उत्पातोंका निवारण करनेवाला, मुमुक्षु 
पुरुषोंको मोक्ष देनेवाला एवं अगतिक ( गतिविहीन ) पुरुषोंको 
गति देनेवाला है। यह बड़े-बड़े संकट आनेसे अति संतप्त चित्तवाले 
पुरुषोंको सुखी बनाता है। ओर भी जो बहुतसे कार्य तथा साधन हैं 
वे सब रामयज्ञके प्रभावसे सिद्ध हो जाते हैं । शास्त्रोंमें जो अन्यान्य 
'बहुतसे यज्ञ-याग विधि-विधानसे कहे गये हैं उनका अनुष्ठान न करके 
भी मनुष्य एकमात्र रामयज्ञके द्वारा मुक्ति पा जाता है। तीनों लोकोंमें 
रामयज्चके समान कमें, रामयज्ञके समान गति एवं रामयज्ञके समान 
'पुण्य कुछ नहीं है संसाररूपी व्याधिसे दुःखित तुम सब तीर्थोमें 
यात्रा किये बिना, प्रयत्नपूर्वक सब कृच्छत्रतोंके क्लेशको सहे 
बिना, वेदोंका अध्ययन किये बिना भी यदि मनचाही सिद्धि चाहते 
हो और यदि शत्रुओंका विनाश चाहते हो तो रामयज्ञका आश्रय 
लेकर निस्सन्देह अपनी कार्थसिद्िधि करो। सब कर्मोमें यज्ञकर्म 
उत्तम है। यज्ञोंमें भी रामयज्ञका फल सर्वाधिक माना गया है।' 


“न हि रामात्परो मखः ।' ( पद्मपुराण, पातालखण्ड ३५।४६ ) 
'रामयज्ञसे बढ़कर और कोई दूसरा यज्ञ नहीं है।' 


ग्रजापतियज्ञ (ब्रह्मयज्ञ) का महत्त्व 


द्शावरान दशापरान्‌ तारयेद्‌ ब्रह्मयागतः। 

आधिर्व्याधिश्च सकलः सद्य पव विनश्यति ॥ 

इष्टान्‌ भोगान्‌ स वै सुकत्वा परं निर्वाणमाप्नुयांत्‌ । 

अतः प्रजापतियागस्य महर्त्वसुच्यते बुधेः ॥ 
प्रजापति यज्ञ ( ब्रह्मयज्ञ ) करनेवाले मनुष्यकी दश पीढ़ी 
धुर्वंकी और दश पीढ़ी आगेकी तर जाती है और उसकी समस्त आधि- 
व्याधियोंका शीघ्र ही नाश हो जाता है। प्रजापतियज्ञके प्रभावे 
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मनुष्य समस्त अभीष्ट भोगोंको भोगकर श्रेष्ठ मोक्ष पदको प्राप्त 
करब्बा है । अतः विद्वानोने प्रजापतियागका विशेष महत्त्व कहा है।' 


वेदोंमे कहा है कि-यज्ञ ही प्रजापति है और प्रजापति ही 
यज्ञ है-- ह 


यज्ञः प्रज्ञापतिः । ( शतपथब्रा० ११। ६।३।९) 
थज्ञो वे प्रजापतिः । ( तैत्तिरीयन्ना० १। ३। १० ) 
यज्ञो चै प्रजापतिः। ( तैत्तिरीयब्रा० १। ३० । १०। ६५) 
यज्ञो वे प्रजापतिः। ( तैत्तिरीयब्रा० ३ । ३ । ७। ४० ) 
यज्ञो वै प्रजापतिः। ( शाङ्खायनब्रा० १०। १ ) 
प्रजापतियेज्ञः । ( अ्तपथब्रा० १। १। १।१) 
प्रजापतियंज्ञः । ( शतपथब्रा० ५। ४। ५। १६ ) 
अ्रजापतिर्यज्ञः । ( शतपथब्ना० ११। १॥८॥ ३ ) 
प्रजापतिचें यज्ञः । ( गोपथब्रा० पूर्वश २। १८ ) 
प्रजापतिवें यज्ञः । ( ऐतरेयब्रा० । १६। ५ ) 
प्रजापतिर्वे यज्ञः । ( शाङ्कायनब्रा १३। १) 


एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यत्प्रजापतिः। ( शतपथद्रा० ४। ३। ४। ३ ) 


#हरिहर-महायज्ञका महत्त्व 
श्रणु देवि महाभागे यागं हरिहरात्मकम्‌। 
कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्नोति पुत्र-पौत्रप्रदायकम्‌ ॥ 
हे देवि, हें महाभागे, सुनो पुत्र-पोत्र प्रदायक हरिहरात्मक यागका 
अनुष्ठान करता हुआ पुरुष सिद्धिको प्राप्त होता है ।' 


& हरिहरमहायज्ञके विशेष परिज्ञानके लिये “महामहोपाध्याय पण्डित 
श्रींविद्याधर गौड स्मारकग्रन्थ' के द्वितीय खण्डमें महामहोपाघ्यायजीको 
“हरिहयाग-मीमांसा' लेखको पढ़ना चाहिये । 


३० 
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होनेपर, 


यज्ञ-मीमांसा 
मृत्यु्ञय-यज्ञका महत्त्व 


ग्रहपीडासु सवांसु महागदनिपोडने । 
वियोगे बान्धवानां च जनमार उपस्थिते ॥ 
राज्यभङ्गे धनग्लानो क्िप्ररत्युविनादाने । 
अभियोगो समुत्पन्ने मनोधर्मचिपर्यये ॥ 
खृत्युञ्जयस्य यज्ञस्य विधानं क्रियते वुधैः । 
राष्ट्रभञ्ग जनक्लेशे सहारोगनिपीडने ॥ 
ख्॒त्युड्जयस्य देवस्य होमं कुर्याद्‌ विशेषतः । 


( विधानमाला ) 
“समस्त ग्रहजनित पीड़ाओंमें, यक्ष्मा, अर्श ( बवासीर ) आदि 
महारोगोंकी विशेष पीड़ामें, बन्धू-बान्धवोंके वियोग होनेपर, 
जननाशकारी रोगोंके उपस्थित होनेपर, राज्यभङ्ग होनेपर, धनहानि 
अल्पमृत्युके विनाशनमें, अभियोग उपस्थित होनेपर 
और मनुट्ठारा स्थापित धर्मका विपर्यय, ( उलट-पलट ) होनेपर 
विद्वानोंने मृत्युञजय यज्ञका विधान किया है। राष्ट्रभङ्ग होनेपर, 
जनक्लेश होनेपर और महारोगोंके द्वारा पीड़ा होनेपर मृत्युञ्जय" 


देवका होम विशेषरूपसे करना चाहिये ।' 


श्रीकामः 
चृष्टयायुः पुष्टिकामो वा 
याऽनपत्या भवेन्नारी दुर्भगा वापि या भवेत्‌। 
बाळका वा प्रमीयन्ते या च कन्या वराथिनी ॥ 
राज्य्रष्टो तपो यश्च दीर्घरोगी च यो भवेत्‌। 
ग्रहयज्ञः स्मृतस्तेषां मानवानां मनीषिभिः ॥ 
( शार्तिचिन्तामणि ) 


नवग्रद-यज्ञका महत्त्व 


शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌ । 
तथैवाभिचरन्नपि ॥ 
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श्वनकी कामनावाले अथवा ग्रहपीड़ाको शान्ति चाहने वाले पुरुषको 
ग्रहयज्ञ करना चाहिये । वृष्टि, आयुष्य और पुष्टि तथा आभिचारिक 
कर्म ( मारण आदि ) करता हुआ पुरुष भी ग्रहयज्ञ करे | जो स्त्री 
निःसन्तान होया जो दुर्भगा (अभागिन) हो, अथवा जिस स्त्रीके 
बालक हो-होकर मर जाते हों और जो वराथिनी कन्या हो, जो 
राजा राज्यच्युत हो और जो दीर्घरोगी हो-इन सब स्त्री और पुरुषोंके 
लिये विद्वानोंने ग्रहयज्ञका विधात किया हे 
आयश्च विद्यां च तथा सुखं च 
धर्माथेकामान्‌ बहुपुत्रतां च । 
राुक्तयं राजसु पूज्यतां च 
तुष्टा ग्रहाः सवेमेतद्‌ दिशन्ति ॥ 
( शान्तिचिन्तामणि ) 


“प्रसन्न हुए नवग्रह आयु, विद्या और सुख प्रदान करते हैं 
धर्म, अर्थं और काम ( त्रिवर्गे ) देते हैं । बहुत पुत्र प्रदान करते हैं ॥ 
शत्रुओंका नाश करते हैं। अनेक राजाओंमें पूज्यता-यह सबकुछ 
देते हैं ।' 

ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च । 
अहैर्व्याप्मिदं सवे त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 

“ग्रह राज्य प्रदान करते हैं और ग्रह ही राज्यको हरते हैं। यह 
सारा चराचर त्रैलोक्य ग्रहोंसे व्याप्त है ।' 


तोषितास्तु प्रहाः सवे शान्ति कुर्वन्ति सवदा । 
द्विपदे चहुष्पदे वापि शरीरे वाहने गृहे ॥ 
“प्रसन्त किये गये समस्त ग्रह सदा शान्ति करते हैं, अतः उनकी 


प्रसन्ततासे मनुष्योंमें, चोपायोंमें, शरीरमें, वाहनमें अथवा घरसे 
संत्र शान्ति विराजती है ।' 
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ग्रहाधीनं जगत्सवं ग्रहाधीना नरावराः। 
स्रष्टिसंरचणसंहाराः सर्व चापि ग्रहानुगाः ॥ 

'सारा जगत्‌ ग्रहोंके अधीन है, नर और उनसे निम्नकोटिके 
सब जीव ग्रहाधीन हैं | सृष्टि, पालन और संहार-ये सब भी ग्रहोंके 
अनुगामी हैं ।' 

( १ ) ग्रहात्मक लक्षहोमसे मनुष्यकी समस्त कामनाएं पुर्ण होती 
हैं और वह आठ सो ( ८०० ) कल्पतक वसु, आदित्य, मरुद्गण 
आदिके द्वारा शिवलोकमें पूजित होता है । पश्चात्‌ वह “मोक्ष' पदको 
प्राप्त करता है । 

(२) लक्ष्मी तथा शान्ति चाहनेवालेको 'नवग्रह यज्ञ” करना 
चाहिये । ( अग्निपुराण १४१।२ ) 

(३) चक्षुकी इष्टि, दीर्घं आयु और शरीरकी पुष्टि चाहने- 
वालेको ग्रहयज्ञ ( नवग्रहयज्ञ) करना चाहिये । ( अग्निपुराण 
१४१।२) 


लच्मीयज्ञका महत्त 
ऋणरोगादिदारिद्र्थ पापञ्च अपस्त्यवः । 


भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥ 
( अथवंपरिशिष्ट ) 


लक्ष्मीयाग ( अम्बायाग ) से मेरे ऋण, रोग आदि दरिद्रता, 
पाप, अपमृत्यु, भय, शोक और मानसिक क्लेश-ये सभी सदा नष्ट 
हो जायं ।' 


गायत्रीयज्ञका महत्त्व 
मायत्रीके जपसे अथवा गायत्रीके पुरश्चरणसे अथवा गायत्रीके 
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यक्ञसे ग्रहोंकी प्रतिकूलता दूर होती है । अतः ग्रहोंकी प्रतिकलताके 
निवारणार्थ गायत्री यज्ञ (सावित्री यज्ञ) का अनुष्ठान आवश्यक है । 


महाभारतमें लिखा है-' 


ये चास्य दारुणाः केचिद्‌ ग्रहाः सर्यादयो दिवि। 
ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवाः शिवतराः सदा ॥ 
| ( वतपर्वं २००।५ ) 


'गायत्रीका जप करनेवालेके ऊपर आकाशचारी सूर्य आदि 
ग्रह विपरीत हों, तो वे भी गायत्रीके जापकके ऊपर सर्वदा शान्त 
होकर उसको महान्‌ सुख देते हैं ।' 


महाशान्ति-यज्ञका महत्त्व 


महाशान्ति प्रवक्ष्यामि महादेवेन भाषिताम्‌। 
पार्थिवानां हितार्थाय महादुस्तरतारिणीम्‌ ॥ 
दुःस्वप्ने दुर्निमित्ते च ग्रहवेशुण्यसस्भवे । 
जन्मनि द्वादशे चेच चतुथ वाऽष्टमे तथा॥ 
यदा स्युर्युरुमन्दाऽऽराः सुर्यश्चैव विशेषतः ॥ 
आरोग्यमर्थ' पुत्रांश्च अनुमित्रं तथेव च। 
सौभाग्यं च समृद्धि च महाशान्तिः प्रयच्छति ॥ 


“अब मैं भूलोकवासी लोगोंके हितके लिये श्रीमहादेवजीको कही 
हुई महाशान्तिका ( महाशार्तितामक यज्ञका ) वर्णन करूगा। 
उक्त यज्ञ महादुस्तर विपत्तियोंसे मनुष्यको बचानेवाला है। 
हुःस्वप्त, अपशकुन, ग्रहोंके विपरीत होनेपर जब कि विशेषतः 
बृहस्पति, शनि, मङ्गल और सूर्यं जन्मराशिमें, बारहवे, चोथे ओर 
अष्टममें हों, उस समय किया गया महाशान्तियज्ञ आरोग्य, 
धनसम्पत्ति, पुत्र (सन्तति), मित्र, सौभाग्य ओर समृद्धिको देता है ।! 
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अन्यत्र कहा है-- 
शान्तियज्ञं तु मतिमान्‌, कुर्यात्तद्ोषशान्तये । 
शान्तियज्ञं च तत्कुर्याद्‌ वर्षे वर्ष तु फाल्गुने ॥ 
एव कृतेन यज्ञेन दोषशान्तिमवाप्डुयात्‌ । 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसके (पुरुषके) दोषकी शान्तिके लिये 
शान्तियज्ञ करना चाहिये। उस शान्तियज्ञको प्रतिवर्ष फाल्गुन 
महीनेमें करे । इस प्रकार किये गये शान्तियज्ञसे मनुष्यको दोषशान्ति 
प्राप्त हो जाती है ।' 
कोटिहोम-महायेज्ञका महत्त्व 
आयुकुद्धयो तथा शाम्त्यै कोडिहोमं चरेन्नृप । 
कोटिहोमार्परं नास्ति कमोरिष्टविनाशाने ॥ 
न तत्त॒ल्यं तथा राज्ञां महोत्पातचिनाइानम्‌। 
कोटिहोमे यथाशाक्तिलंच्ते धाऽप्ययृते तथा ॥ 
प्रतिवर्ष प्रकतेव्यं हवनं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
हि राजन्‌ ! आयुकी बृद्धि तथा ग्रह आदिकी शान्तिके लिये 
कोटिहोम करना उचित है । सभी प्रकारके अनिष्टोंको दूर करनेमें 
कोटिहोमसे बढ़कर अथवा उसके सहश और दूसरा कोई कर्म नहीं 
है । यह कोटिहोम राजाओंकें महान्‌ उत्पातोंको विनष्ट करता 
है। अतः अपनी शक्ति सामथ्येके अनुसार पृष्टिकी वृद्धि 
करनेवाला कोटिहोम, लक्षहोम अथवा अयुतहोम प्रतिवर्ष 
करना चाहिये ।' 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ धनाथो लभते धनम्‌। 
भार्याथी शोभनां भार्या कुमारी च शुभं पतिम्‌॥ 
ख्रप्टराज्यस्तथा राज्यं श्रीकामः श्रियमाप्लुयात्‌ । 
यं यं प्रार्थयते नित्यं तं तं प्राप्नोति पुष्क्ळम्‌॥ 
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निष्कामः कुरुते यस्तु स पर ब्रह्म गच्छति। 

न तस्य ग्रहपीडा स्यान्न च बन्धुजनक्षयः ॥ 

ग्रहयज्ञञ्रतं गोहे लिखितं यत्र तिष्ठति। 

न तत्र पीडा पापानां न रोगो न च बन्धनम्‌ ॥ - 

अशेषयज्ञफळद्मशेषाघो घनाशनम्‌ । 

कोटिहोमे चिड: प्राज्ञा झुक्ति-भु क्तिफलप्रदम्‌॥ 

( कोटिहोमपद्धतिः ) 
'पुत्रोंकी .अभिलाषावाला पुरुष पुत्रोंको प्राप्त करता है, धन 

चाहनेवाला धन पाता है, भार्यार्थी (स्त्री चाहनेवाला ) पुरुष सुन्दर 
भार्याको, कुमारी सुन्दर पतिको, भ्रष्टराज्य ( जिसका राज्य 
हाथसे निकल गया हे ऐसा) पुरुष राज्यको और लक्ष्मीकी कामना- 
वाला लक्ष्मीको प्राप्त करता है। जो पुरुष जिस-जिस वस्तुको 
कामना करता है उसे वह वस्तु प्रचूरमात्रामें प्राप्त होती है। जो 
पुरुष निष्काम होकर कोटिहोम करता है वह परब्रह्मको प्राप्त 
होता है। कोटिहोमकर्ताको न ग्रहोंकी पीड़ा होती है और 
न उसके बन्धूजनोंका क्षय होता है। जिस घरमें लिखा हुआ 
ग्रहयज्ञरूप व्रत रहता हे वहाँ पीड़ा नहीं होती है, न रोग होता है 
और न बन्धन होता है। कोटिहोम समस्त यज्ञोंका फल प्रदान 
करता है, समस्त प्रकारके पापराशियोंका विनाश करता है, भोग 
ओर मोक्षरूप फलदायक है, ऐसा प्राज्ञ पुरुष जानते हैं ।' 


एवं समापयेद्यस्तु कोटिहोममखं शुभम्‌ । 
तस्यारोग्यं वित्त-पुत्रराष्ट्रवृद्धिस्सथेंच च॥ 
सर्वपापत्षयश्चैच जायते नुपसत्तम। 
अनाद्वष्टिभयं चेव उत्पातभयमेव च॥ 
दुर्मित्तं ग्रहपीडा च प्रणामं यान्ति भूतले। 
एतत्पुण्यं पापहरं सर्वकामफळप्रदम्‌॥ 


के 
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सचौपसगंशमनं भवनाशनं वा 

ये कारयन्ति मनुजा चुप कोटिहोमम्‌ । 
भोगानवाप्य मनसोऽभिमतान्‌ प्रकामं 

ते यान्ति शक्कसदनं भवि शुद्धसत्त्वाः ॥ 

“इस प्रकार जो सविघि शुभप्रद कोटिहोमको पूर्ण करता 
है, उसको आरोग्य, धन और पूत्रकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 
. राष्ट्रकी अभिवृद्धि होती है । हे राजशिरोमणि, जो इस कोटिहोमको 
करता है, उसके समस्त पापोंका नाश हो जाता है। यह कोटि- 
होम पृथ्वी में होनेवाले अनावृष्टिके भयको, अनेक प्रकारके उत्पातोंके 
भयको, दु्भिक्षके भयको ओर ग्रहपीड़ाके भयको शमन करता है! 
अतः यह कोटिहोम पुण्यको देनेवाला, पापका हरनेवाला और 
समस्त अभिलषित फलको देनेवाला हे । 

राजन्‌, जो समस्त अरिष्टोंका शमन करनेवाले और मोक्षकोः 
देनेवाले कोटिहोमको करते हैं, वे इस लोकमें मनोभिलषित 
उत्तम भोगोंको प्राप्तकर शुद्धान्तःकरण होकर इन्द्रलोककोः 
प्राप्त करते हैं।' 


दुर्गायज्ञका महत्त्व 


“स्वर्गापवर्गसंसिद्धिदु गायागात्प्रजायते ।? 
( देवीपुराण) 
दुर्गायज्ञसे स्वगं और अपवर्ग (मोक्ष )की सिद्धि प्राप्त 
होती है ।' 
शतचण्डीका मह 


सङ्कटे समनुप्राप्ते दुश्चिकित्स्यामये तथा । 
जातिश्रंशे कुलोच्छेदेऽप्यायषो नाश आगते ॥ 
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वेरिबृद्धौ व्याधिवृद्धौ धननाशे तथा क्षये। 
तथैव चिचिधोत्पाते तथा. चेवोपपातके ॥ 
कुर्यायत्नाच्छुताबुत्तं ततः सस्पद्यते शुभम्‌ । 
श्रेयोवृद्धिः  शातावृत्ताद्राज्यवृद्धिस्थ्थया परा॥ 
मनसा चिन्तितं देवि सिद्ध्येदशेत्तराच्छृतात्‌ । 
सहस्त्राचतनार्ळक्ष्मीरावृणोति स्वयं स्थरा ॥ 
सुकत्वा मनोरथान्‌ कामान्नरो मोक्षमचाप्नुय।त्‌ । 
चण्ड्याः शातावृत्तिपाठात्सर्वाः सिद्ध्यन्ति सिद्धयः ॥ 

( वाराहीतन्त्र ) 


'संकटकी उपस्थितिमें चिकित्सासे ठीक न होनेवाले रोगमें 
जातिश्चष्टतामें, वंशके नाशमें, आयुके नष्ट होनेमें, शत्रुको वृद्धिमें 
रोगकी वृदधिमें, धनके नाशमें, क्षयके रोगमें, विविध उत्पातमें और 
उपपातकमें यत्नपूर्वक शतचण्डी-करनेसे शुभ होता है । शतचण्डीके 
करानेसे (दुर्गाके सौ पाठके करानसे) कल्याणकी और 
राज्यको वृद्धि होती है । हे देवि ! दुर्गाके सौ पाठसे मनोभिलषित 
कामनाएं पूर्ण होती हैं । दुर्गाके सहस्न पाठसे स्वयं लक्ष्मी आकर 
स्थिर रूपमें निवास करती हैं, जिनकी कृपासे मनुष्य समस्त 


मनोरथों और कामनाओंको भोगकर मुक्तिको प्राप्त होता है ४ 


हुर्गाकी शतावृत्तिसे समस्त सिद्धियाँ सिद्ध होती हैं ।' 


सर्वोपद्रवनाशाथे शतचण्डीं समारभेत्‌ ॥ 
सुघोरायामनादृष्य्यां भूकस्पे च स्जुदारुणे। 
परचक्रभये तीव्रे क्षयरोग उपस्थिते॥ 
राजवादादि्कायंषु आपत्छु खुतजन्मनि । 
महोपघातनाशाय पञ्चविशतियोजने ॥ 
देशे सचंत्र शान्त्यथे' शातचण्डीमिमां जपेत्‌ । 

( रुद्रयामल ) 
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“समस्त प्रकारके उपद्रवोंके नाश करनेके लिये शतचण्डीका प्रारम्भ 
करना चाहिये । घोर अनावृष्टिके समय, कठिन भूकम्पके समय, 
दूसरे राजाओके भय उपस्थित होनेक्रे समय, क्षयरोगके होनेके 
समय, राज-विद्रोहके समण, आपत्तिके समय, पुत्रके अभावमें 
अर्थात्‌ पुत्रोत्त्पत्तिक लिये और अनेक भयङ्कर उपद्रवोंके विनाशके 


लिये शतचण्डीयज्ञसे पचीस योजनतक .सुख-शान्तिकी स्थापना 
होती है ।' 


शतचण्डीविधान तु प्रवक्ष्ये प्रीतये ज्रृणाम्‌। 
नृपोपद्रव आपन्ने दुर्भिक्ष भूमिकम्पने॥ 
अति कृष्ट्यामना वृष्टौ परचक्रभये क्त्ये । 
सर्व विघ्ना चिनश्यन्ति शतचण्डीचिधो कृते ॥ 
रोगाणां वैरिणां नाशो धन- पुत्रसमृद्धयः । 


( मन्त्रमहोदघि ) 


मैं मनुष्योंकी प्रसन्नता ( सुख ) के लिये शतचण्डीकी विधि 
कहता हूँ । राजभय उपस्थित होनेपर, दुभिक्ष होनेपर, भूकम्प 
-होनेपर, अतिवुष्टि एवं अनावृष्टि होनेपर, परराष्ट्रकां भय 
उपस्थित होनेपर तथा क्षय होनेपर यदि शतचण्डीका विधान 
किया जाय, तो ऊपर कहे गये सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। 
रोगोंका तथा शन्रुओंका नाश हो जाता है और धन एवं पुत्र- 


“पौत्रोंकी वृद्धि होती है ।' 


सुघोरायामना्ृष्ख्यां भूकम्पे च सुदारुणे। 
परचक्रभये तीवे क्षयरोग उपस्थिते । 
राज्यावाप्त्यादिकायंषु स्वायुष्यसुतजन्मनि ॥ 
महोपघातनाइाय पञ्चचिरातियोज्ञने । 
देशे सर्वत्र शान्त्यर्थं शतचण्डीमल्नं चरेत्‌ ॥ 
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शतचण्डीविधानेन कृतेन सुकृतेन हि। 
महालकमोदेदात्यस्मे प्रैलोक्यसुखसुत्तमम्‌॥ 
यद्यत्कार्य' समुद्दिश्य क्रियते शतचण्डिका । 
तत्तस्य च महालक्ष्मीः स्वयमाशु प्रयच्छुति ॥ 

( खिलमाकण्डंय ) 


“घोर अनावुष्टिके समय, कठिन भूकम्पके समय, दूसरे राजाओंके 
य उपस्थित हानेके समय, क्षयरोग उपस्थित होनेके समय, राज्य 
आदि प्राप्त करनेके समय, अपनी आयुकी वद्धिके लिये, पुत्रोत्पत्तिके 
लिये ओर अनेक भयङ्कर उपद्रवोंके विनाशके लिये शतचण्डीयज्ञ 
करना चाहिये । शतचण्डीयज्ञ करनेसे पचीस योजनतक देशमें 
सवंत्र सुख-शान्तिकी स्थापना होती है । शतत्रण्डीके द्वारा किये गये 
सुकृत ( पुण्य ) से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी तीनों लोकोंमें उत्तम 
सुख प्रदान करती हैं । जो पुरुष जिस कार्यके उद्देश्यसे शतचण्डीको 
करता है वह महालक्ष्मी उसके अभीष्ट फलको बहुत शीघ्र 
देती हैं ।' 


सहस्नचण्डी क्वा महत्त्व 


राज्यश्रंश महोत्पाति जनमारे महाभये। 
गजमारेऽश्वमारे च परचक्रभये तथा। 
इत्यादिविविधे दुःखे क्षेयरोगादिज भये॥ 
सहस्त्रचरिडकापाठं कुर्याद्वा कारयेत वा! 
तस्य स्यात्कार्यसिद्धिस्तु नात्र काया बिचारणा॥ 
(रुद्रयामल) 


यदि राज्यभ्रश हो जाय, महान्‌ उत्पात हो जाय, हैजा आदि 
जननाशक बीमारी फैल जाय, महानु भय उपस्थित हो जाय, 
हाथी और घोड़ोंका विनाश करनेवाला रोग फेल जाय तथा 
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दूसरे राजाका भय उपस्थित हो जाय, इसी प्रकार अन्य विविध 
दु१खोंमें और क्षयरोग आदिसे उत्पन्न भयमें सहस्नचण्डिकापाठ स्वयं 
करे अथवा ब्राह्मणोंके द्वारा करावे । सहल्नचण्डीसे मनुष्यकी कार्य- 
सिद्धि अवश्यमेव होती है, इसमें विचार करनेकी गुंजायश नहीं है ।* 


पुत्रेष्टि-यज्ञका महत्व 


( १ ) आश्वलायन श्रौतसूत्र, बाल्मीकि रामायण ( बालकाण्ड 
१५।२ ) और विद्यार्णवतन्त्रमें पुत्रेष्टि यज्ञ” का विधान लिखा है, 
जिसको सविधि करनेसे पुत्रकी प्राप्ति होती है। अथर्ववेदमें भी 
पुत्रोत्पादनार्थ कुछ मन्त्र मिलते हैं, जिन मन्त्रोंके द्वारा सविधि हवन 
( यज्ञ ) करनेसे निश्चित ही पुत्रकी प्राप्ति होती है । 

( २) महाराज दशरथके पुत्र नहीं था, उन्होने पुत्रकी काम- 
नासे पुत्रेष्टि यज्ञ” किया था, जिससे उन्हें भगवान्‌ राम, लक्ष्मण, 
भरत और शत्रुघ्त-पे चार पुत्र हुए । 

( ३ ) पद्मपुराण (उत्तरखण्ड ) में लिखा है कि पूत्रेष्टि-यज्ञ मे 
अर्निकुण्डसे भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए। भगवान्‌ विष्णृसे महाराजा 
दशरथने याचना की--भगवन्‌ | आप मेरे पुत्रभावको प्राप्त हों ।' 
दशरथके द्वारा किये गये पुत्रेष्टि-पज्ञके फलस्वरूप भगवान्‌ विष्णु 
अपने अंशोंके सहित भगवान्‌ रामके रूपें लक्ष्मण, “भरत ओर 
शत्रुघ्नके साथ दशरथके यहाँ प्रकट हुए । 

( ४ ) भागवत ( ९। २० | ३५ ) में मरुत्स्तोम नामक 
यज्ञ पुत्री प्राप्तिके लिये कहा गया है । दुष्यन्तके पुत्र चक्रवर्ती राजा 
भरतने पुत्रप्राप्त्यर्थं “मरुत्श्तोम यज्ञ' किया था, जिससे मरुद्गणोंने 
प्रसन्न होकर भरतको भारद्वाज' नामक पुत्र दिया । 

( ५ ) भागवत ( ६।१।१३) में मित्रावरुण नामक 
थज्ञका विधात है, जिसको करनेसे पुत्रकी प्राप्ति होती है। 
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(६ ) भागवत ( ६।२ ) में लिखा है कि मनुने पुत्रकी 
प्राप्तिके लिये भगवान्‌ वासुदेवका यज्ञ किया था, जिससे उन्हे १० 
पुत्र हुए। 

( ७ ) वैवस्वत मनु सन्तानहीन थे । उन्होंने सन्तानको प्राप्तिके 
लिये महृषि वशिष्ठके द्वारा 'मित्राव&ण यज्ञ” कराया, जिससे उन्हें 
पुत्रकी प्राप्ति हुई । 


( ८ ) त्रिशङ्कुक्रे पुत्र राजा सत्य हरिश्चन्द्र पृत्रहीन थे। 
वे नारद मुनिकी आज्ञानुसार 'वरुणदेव' की शरणमें गये और उनसे 
पुत्रको प्राप्तिके लिये प्रार्थना की । वरुणदेवकी कृपासे उन्हें “रोहित? 
नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई । 


मागवत-ससाहका महत्त्व 


दरिद्रश्च त्यी रोगी निर्भाग्यः पापकमंवान्‌। 

अनपत्यो मोक्षकामः श्ट॒णुयाच्च कथामिमाम्‌ ॥ 

अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मृताभेका । 

स्रवद्गभी च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ॥ 

पतेषु विधिना श्रावे तदक्षय्यतर॑ भवेत्‌। 

अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥ 

( भागवत-माहात्म्य ६।५२-५४ ) 

दरिद्र, क्षयरोगाक्रान्त, अन्यान्य रोगोंसे अभिभूत, अभागा, 
पापकम करनेवाला, अपुत्र (निस्सन्तान) और मोक्ष चाहनेवाला 
पुरुष भागवतका सप्ताह सुने। जिस स्त्रीको मासिकधर्स नहीं 
होता, जिसको एक बालक होनेके बाद फिर बालक नहीं होता, 
जिसको बालक होनेकी संभावना न हो, जिसके बालक हो-होकर 
मर जाते हैं, जिसके बार-बार गर्भपात हो जाता है, ऐसी स्त्रीको 
भागवतको कथा समादर और श्रदघाके साथ सुननी चाहिये। इन 
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सभी अरिष्टोंमें जो विधि-विधानसे भागवत-कथा सुनता है उका 
भी पुण्य कभी क्षय नहीं होता । वास्तवमें भागवतकी दिव्य कथा 
अति उत्तम है, यह सुननेसे कोटि यज्ञोंका फल प्रदान करती है ।? 
ग्निहोत्रका महत्त्व 
स यत्सायमस्तमिते द्वे 5आहुती जुहोति । तदेताभ्यां पूर्व्वाभ्यां 
पद्भ्यामेतस्मिन्मृत्यो प्रतितिष्ठत्यथ यत्प्रातरजुदिते छे उआहुतो 
जुहोति तदेताभ्यामपराभ्यां पद्भ्यामेतस्मिन्ऱ्त्यो प्रतितिष्ठति स 
5एनमेष ऽउद्यन्नेवाऽऽदायोदेति तदेतं सुत्युमतिझुच्यते सैपा ऽग्निहोत्रे 
म्ृत्योरतिमुक्तिरति ह वै पुनसस्य' मुच्यले य <एयमेतामग्निहोत्रे 
मृत्योरतिसुक्ति वेद । 
( शतपथब्राह्मण २। ३।३।९ ) 
वह ( अग्निहोत्री ) जो सायंकालमें सूर्यके अस्त होनेपर दो 
आहुतियाँ अग्निमे देता है-इन दो पूर्व पेरॉसे उस सूर्यात्मक 
मृत्युके विषयभूत होनेपर यजमान प्रतिष्ठित होता है, तदनन्तर 
प्रातःकाल सूर्योदयसे पूर्व जो दो आहुतियाँ अग्तिमें देता है उन दो 
आहुतिरूप अपर पदोंसे सूर्यात्मक मृत्युके विषयभूत होनेपर यजमान 
प्रतिष्ठित होता है अर्थात्‌ सायंकालीन और प्रात:कालीन अग्निहो त्र- 
होममें दो-दो आहुतियाँ दी जाती हैं। अतः उन चार आहुतियोंसे, 
उस सूर्यात्मक मृत्युके विषयभूत होनेपर, यजमान निरापद स्थित 
रहता है । वह यह सूये उस यजमानको अपनी किरणोंसे लेकर ही 
उदित होता है ओर वह ( यजमान ) इस मृत्युक्रा अतिक्रमणकर 
मृत्युसे मुक्ति पा जाता है। यह अग्निहोत्रमें मृत्युको अतिमुक्ति हे । 
वह पुरुष भी मृत्युका अतिक्रमण कर मृत्युसे मुक्ति पा जाता है, जो 
अग्निहोत्रमें इस मृत्युसे अतिमुक्ति जानता है ।' 
बखुषु रुद्रेष्वादित्येषु विश्वेषु देवेषु इन्द्रे प्रजापतो ब्रह्मन्‌ 
अपरिवर्गमेवास्येतासु हुतं भवति यस्येबं विदुषो ऽग्निहयोत्रं जुति ।! 
(तैत्तिरीयन्रा० २। १। १०। ३) 
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“जिसका ज्ञानपूर्वक होम होता है और जिसका ध्यान होता है 
उन दोनों देवताओंमेंसे किसीका परित्याग किये बिना आठ 
वसुओंमें, एकादश रुद्रोंमें, द्वादश आदित्योंमें, विश्वेदेवोंमें, इन्द्रमे, 
प्रजापतिमें और ब्रह्ममें-इन सब देवताओमै इस यजमानका 
हवन अवश्य ही हो जाता है, जो अग्निहोत्रको इस प्रकार जानता 
है और अग्निहोत्रके माहात्म्यको इस प्रकार जानता है ।' 

'सर्वाभ्यों वा एष देवताभ्यो जुहोति योऽग्निहोत्रं जुहोति इति। 
यथा खलु चै धेजुं तीर्थ तपंयति एवमग्निहोत्री यजमानं तर्पयति 
तृप्यति प्रभया पशुभिः प्रखुवर्भ' लोकं जानाति पश्यति पुत्रं पश्यति 
पोत्रं प्र प्रजया पशुभिर्मिशुनै्जायते यस्येवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति । य 
उ चैनदेचं बेद |? 

( तैत्तिरीयब्रा० २। १। ८। ३) 
जो अग्निहोत्र'हवन करता है वह सब देवताओंके लिये हवन 
करता है, जैसे गौको दुहनेवाला तीर्थेमें गोतृप्तिके समय गौको 
खजलाना, घास देना, जल पिलाना, निकट रखना आदि द्वारा गौको 
तृप्त करता हे, वैसे ही अग्निहोत्रीरूप धेनु (गौ ) भी यजमानकी 
मनोकामनाके सम्पादनद्वारा यजमानको तृप्त करती है और स्वयं भी 
यजमान प्रजा (सन्तति) से ओर पशुओंसे तृप्त होता है, स्वगेलोकका 
ज्ञान प्राप्त करता हे, पुत्रको देखता है, पौत्रको देखता है और दोघे 
आयुष्य, स्वर्गलोकज्ञान, पुत्रदर्शन, पोत्रदर्शनरूप प्रज्ञासे ओर पशु 
मिथृनोंसे उत्कृष्ट होता है । इस प्रकार जाननेवाले जिस यजमानका 
अग्निहोत्री हवन करता है और इस प्रकारकी अरिनिहोत्रकी 
महिमाको जानता है वह पुत्र-पौत्र, सन्तति ओर पशु आदिखे 
सम्पन्न होता है ।' 
“अग्निहोत्रं सायं प्रातर्गृहाणां निष्क्रतिः स्विष्टठं० सुहुतं यज्ञक्रतूनां 
प्रायणटे० खुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निद्दोत्रं परमं वदन्ति ।? 
( नारायणोपनिषद्‌ ६६ ॥ २ ) 
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“सायं और प्रातः सुन्दर रीति--विधिसे किया गया अग्निहोत्र 


“भलीभांति इष्ट ( पूजित ) किया गया घरोंका ( सद्गृहोंका ) 


प्रायश्रित्त है, गृहप्रयुक्त ( गृहमें होनेवाले ) पापके निस्तारका उपाय 
है। और सोमरहित यज्ञोंत्रा तथा सोमयुक्त क्रतुओका प्रायण 
( प्रकृष्ट अयन अर्थात्‌ उपाय ) है। क्योंकि अग्निहोत्रके बिना 
सोमरहित यज्ञों और सोमसहित क्रतुओमे अधिकार ही नहीं 
'होता। यह अग्निहोत्र सुवर्गे अर्थात्‌ स्वगेलोकका ज्योति अर्थात्‌ 
मार्गप्रदर्शक है।' 
“योऽग्निहोत्रं जुहोति देवाः प्रिये धामनि मदन्ति ।' 
( गोपथब्राह्मण २। २२ ) 


'जो पुरुष अग्निहोत्र याग करता है देवगण प्रिय ( अर्थात्‌ 
देवताओके प्रिय) घाम ( अग्निहोत्रीके घर ) में हषित होते हैं ।' 


दशौँ च पोणमासं च ये यजन्ति द्विजातयः । 
न तेषां पुनरावृत्तिब्रह्मतोकात्‌ कदाचन ॥ 
( वायुपुराण ) 


जो द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) दशं और 
यौणंमास याग करते हैं वे ब्रह्मलोकगामी होते हैं । ब्रह्मलोकसे कभी 
भी उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात्‌ वे सदा ब्रह्मलोकमें 
रहते हैं।' 
यो दद्यात्‌ काञ्चनं मेरुं पृथिवीं च ससखागराम्‌। 
तत्‌ सायं प्रातहोमस्य तुल्यं भवति वा नवा॥ 
जीवतोऽपि शिलोञ्छञाभ्यामहन्यहनि यत्फलम्‌ । 
तइदर्शपोर्णमासाभ्यां सम्यगाप्नोति चे द्विजः॥ 
( अङ्गिराः ) 
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जो पुरुष सुवर्णका मेरूपर्वंत प्रदान करता है और सागरसहित 
घृथिवीका दान करता है, वह महान्‌ दान सायंकाल और प्रात:काल- 
क्रे होमके तुल्य होता है या नहीं, यह सन्देहास्पद है। 

प्रतिदिन शिल और उञ्छबृत्तिसे [ किसानके खेत काटकर चले 
जानेपर उस खेतपर गिरे हुए बीजोंको बीनकर जो जीवन-निर्वाह 
किया जाता है वह 'उञ्छवृत्ति' है और जो बालियोंको बीनकर 
जीवननिर्वाह किया जाता है वह *शिलवृत्ति' है ] जीवन निर्वाह कर 
रहे पुरुषको जो पुण्यफल प्राप्त होता है उतत फलको द्विज ( ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य ) दर्श-पौर्णमासयागसे निश्चय पूर्णतया प्राप्त 
करता है)” 

“ग्निहोत॑ कृतं तेन दत्ता पृथ्वी ससागरा ।? 
( पद्मपुराण, स्वगं० ३१ । १२६ ) 


जिसने अग्निहोत्र किया, उसने सागरसहित सारी पृथ्वीका 
दान किया । अर्थात्‌ सागरसहित सारी पृथ्त्रीके दानका जो पुण्यफल 
है वह अग्निहोत्रके अनुष्ठानसे प्राप्त हो जाता है ।' 


नाग्निहोत्रात्परो धर्मा नाग्निह्दोत्रात्परं तपः । 
नाग्निहोत्रात्परं श्रेयो नाग्निद्दोत्रात्परं यशः ॥ 
नाग्निहोत्रात्पण सिद्धिर्नाग्निहोत्रात्परा गतिः। 
नाग्निहोत्रात्पर॑ स्नानं नाग्निहोत्रात्परो जप: ॥ 
आया व्याहृतयस्तिस्त्र: स्वधा स्वाहा नमो वषट्‌ । 
यस्येते वेश्मनि सदा ब्रहलोकः स एच तु ॥ 

( हारोतः ) 


'अस्निहोत्रसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, अग्निहोत्रसे बढ़कर कोई तप 
नहीं है, अग्निहोत्रसे बढ़कर कोई श्रेय नहीं है; अग्निहोत्रसे बढ़कर 
कोई यश नहीं है । अग्निहोत्रसे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है, अग्ति- 


३१ 
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होत्रसे बढ़कर कोई गति नहीं है। अग्निहोत्रसे बढ़कर कोई स्नान 
नहीं है और अग्न्होत्रसे बढ़कर कोई जप नहीं है। आद्य तीन 
व्याहृतियाँ भूः, भूवः, स्वः और स्वधा, स्वाहा, नमः तथा वषट्-ये 
जिसके घरमें सदा होते हैं, वह ब्रह्मलोकस्थ ही हे ।' 
अग्निहोत्रात्परं नान्यत्पवित्रमिह चिद्यते। 
सुछृतेनाग्निहोत्रेण प्रशुद्ध्यन्ति भुवि द्विजाः ॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड १४।८३ ) 
“इस संसारमें अग्निहोत्रसे बढ़कर कोई पवित्र कमं नहीं है । 
अतः विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेसे द्विज पवित्र हो जाते हैं ।' 
अग्निहोत्रात्परो धमो छिजानां नेह विद्यते । 
तस्मादाराधयेन्नित्यमग्निहोत्रेण शाश्वतम्‌ ॥ 
( कूमंपुराण, उत्तरां २४।६ ) 
“इस संसारमै द्विजोंके लिये अग्निहोत्रसे बढ़कर और कोई विशेष 
घर्म नहीं है अतः नित्य ही अस्निहोत्रको आराधना करनी चाहिये ।' 
अग्निहोत्रफला वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः । 
अस्निहोत्रसमो धमो न भूतो न भविष्यति॥ 
( प्रजापतिः ) 
“शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्यौतिष--इन छह 
अङ्गों तथा पद और क्रमसे सहित वेदोंका फल ( प्रयोजन ) 
अग्निहोत्र है । अग्निहोत्रके तुल्य धर्म न कोई हुआ और न कोई 
होगा अर्थात्‌ अग्निहोत्र सर्वोत्तम धमं है ।' 
अग्निहोत्रार्थसुत्पन्ना वेदा ओषधयस्तथा । 
ये चान्ये पशचो भूमो सचे ते यज्ञकारणात्‌। 
स्रष्टा भगवतानेन इत्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टि १६।८ ) 
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“अग्निहोत्रके लिये ही वेद और विविध ओषधियोंका आविर्भाव 
हुआ है। और भी जो पशु भूमिमें हैं वे सब यज्ञके लिये ही इन 
भगवानुके द्वारा रचे गये हैं, ऐसी वेदिकी श्रृति है ।' 

“नोहे चा एषा स्वग्या यद्ग्निद्दोत्रम्‌ |? 
( शतपथब्रा० २।३।३।१५ ) 


“यह अग्निहोत्र निश्चित ही स्वगंके सुखको प्राप्त करानेवाली 
नौका है ।' 


अग्निहोत्रीका महत्त्व 


आहिताग्निः खुधर्मात्मा यः स पुण्यक्नद्धत्त म: । 
वेदा हि सब राजेन्द्र स्थितार्क्रिष्वग्निषु प्रभो ॥ 
ख चाप्यग्न्याहितो विप्रः क्रिया यस्य न होयते। 
श्रेयो [ ~ ~ डोरं टा. 

श्रेयो ह्यनाहिताग्नित्वमग्निहोत्रं न निष्क्रियम्‌ ॥ 
अग्निरात्मा च माता च पिता जनयिता तथा । 
णुरुश्च नरशादूल परिचर्या यथातथम्‌ ॥ 

( महाभारत, शान्तिपवे २९२।२०-२२ ) 


हि राजेन्द्र, समस्त वेद तीन (दक्षिण, गार्हपत्य ओर आहवनीय) 
अभ्नियोंमें निवास करते हैं । अतः अग्निहोत्रीको धर्मात्मा और श्रेष्ठ 
कर्मं करनेवाला समझना चाहिये । जिसकी क्रिपाएँ कभी नष्ट 
नहीं होतीं, वह अग्निहोत्री कहलाता है। अग्निहोत्री बनकर 
धर्मेक्रियाएँ न करनेसे अग्निहोत्र न करना ही श्रेष्ठ है। हे नरश्रेष्ठ; 
अर्निहोत्रीको अर्निहोत्रके अर्निकी, माताकी, उत्पन्न करनेवाले 
पिताकी ओर गुरुकी सेवा न्रतापूर्वेक करनी चाहिये ।' 


| 
| 

| | अतिरुद्रः समाख्यातः सवभ्यो ह्य त्तमोत्तमः॥ 

| | 

| 
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अग्निहोत्री के गृहका महत्त्व 
ब्रह्मा विष्णुः शिवः खर्या गो-विप्र-पितृदेचताः । 


अग्निहोत्रिणृहे सन्ति वत-तीथे-तपाँसि च॥ 
ब्रह्मा, विष्णू, शिव, सूर्य, गौ, ब्राह्मण, अग्निष्वात्त आदि 
पितृदेव, व्रत, तीथं और तप--ये सब अग्निहोत्रीके घरमें रहते हैं ।? 


रुद्रके भेद 


शास्त्रोमे 'रुद्र' के पाँच भेद कहे गये हैं--रूपक, रुद्र, रुद्री, 
महारुद्र और अतिरुद्र। यथा-- 


रुद्राः पञ्चविधाः प्रोक्ता देशिकैरुत्तरोत्तरम्‌। 
साङ्गस्त्वाद्यो रूपकास्यः सशीषां रुद्र उच्यते ॥ 
एकादशशुरैस्तद्वत्‌ रुद्रीसं्ञो ड्वितीयकः। 
प का दशभिरेताभिस्तृतीयो ल्घुरुद्वकः ॥ 
लष्वेकादशभिः प्रोक्तो महारद्रश्चतुर्थकः। 
पञ्चमः स्यान्महारुट्रेरकादशभिरन्तिमः ॥ 


( रुद्रकल्पद्रुम ) 

'आचार्योके द्वारा रुद्रयाग उत्तरोत्तर एकसे एक श्रेष्ठ पाँच प्रकारके 
कहे गये हैं। अङ्गसहित शीषंयुक्त रूपक' नामका पहला रुद्र कहा 
जाता है । वैसे ही ग्यारह आकवृत्तियोंवाला रुद्रो' नामका दूसरा रुद्र 
कहा जाता है । एकादश ( ग्यारह ) रुद्रियोंसे 'लघुरुद्र' नामका 
. तीसरा रुद्र कहा जाता है । ग्यारह लघुरुद्रोंसे “महारुद्र' नामका चौथा 
। रुद्रकहा जाता है। ग्यारह महार्द्रोंसे 'अतिष्द्र' नामका पाँचवाँ रद्र 
। अन्तिम कहा जाता है । अतिरुद्र सब रुद्रोंसे उत्तमोत्तम है। 


यज्ञ-मीमांसा दपु 


(१) छ अङ्गके सहित रुद्राध्याथको ' रूपक' कहते हैं । 

(२) रूपकमें 'वयठ० सोम? ( शीर्षसंज्ञक ) यह आठ मन्त्र 
मिला दिये जायें, तो वह 'रुद्र” ( रुद्री ) हो जाता है। 

(३) सब अङ्गके सहित ११ “नमस्ते” पढ़ी जाय और 'वयठ०, 
उग्रश्च, वाजश्च, ऋच वाचम्‌’ भी पढ़ा जाय, तो वह रुद्रो’ हो 
जाती है । 

(४) रुद्रीको ११ गुना करनेसे वह * लघुरुद्र' हो जाता है, । इसमें 
१२१ नमस्ते का पाठ होता है । 

(५) लघुरुद्रको ११ गुना करनेसे १'महारुद्र' हो जाता है। इसमें 
१३३१ 'नमस्ते'का पाठ होता है। 

(६) महारुद्रको ११ गुना करनेसे * “अतिरुद्र' हो जाता है । 

(७) {'शतरुद्रिय’ नाम वस्तुतः 'नमस्ते’ अध्यायका है । 

रुद्रयागको आहुतिका विचार 
( रुद्र, लघुरुद्र, महारुद्र और अतिरुद्रकी आहुतिका विचार ) 
नमस्तेकी आहुतिमें कई पक्ष हैँ। यथा- 


सम्पूर्ण नमस्ते श्‌ आहुति 
१? ३ 97 
97 द्‌ गी 
2? १ द्‌ 27 
22 RR 2? 
27 है. प्र 22 


१--षडद्ध पाठको 'रूपक' कहते हैं । 

रऱ्ग्यारह ब्राह्मण रुद्राभिषेक करें तो 'लघुरुद्र' होता है 
३--ग्यारह लघुरुद्र करनेसे 'महा€द्र होता है । 
४-- या रह महारुद्र करनेसे अतिरुद्र' होता है । 

‡ मिथिलामें १०० मन्त्रको 'शतरुद्रिय' कहते हैं । 


इड८६ यज्ञ-मी मांसा 
सम्पूर्ण नमस्ते १६१ आहुति (आजकल यह पक्ष 
अधिक प्रचलित है) 
22 ४२५ 2? 


रुद्रयज्ञमे--१८११ आहुति होती हैं । 
लघुरुद्रमें- १६६२१ आहुति होती हैं । 
महारुद्रमें-२१६१३१ आहुति होती हैँ । 
अतिरुद्रमें-२४१०४४१ आहुति होती हैं । 
रुद्रयागकी आहुतिका चक्र 
एक नमस्तेकी १६१ आहुति होतो है, इस क्रमसे अङ्गसहिंत 
रुद्रादि यजक्री आहुतियोंका स्पष्टीकरण नीचे लिखे चक्रमें देखिए 


॥ | नाम मन्त्र रुद्र लघुरुद्र | महारुद्र | अतिरुद्र 

| यज्जाप्रतः० | १ | ११ १२१ | १३३१ 

|| सहस्नशीषा० १ | ११ | १२१ | १२३१ 

|| अदूभ्य० | २१ ११ | १२१ | १३३१ 

||| आशुः शिशा ० १ ११ ग १२१ १३३१ 

| | विश्वाट० १ ११ | १२१ | १३३३ 

| । नमस्ते० | . १७७१ | १९४८१ | २१४२९१ | २३५७२०१ 

ं चाजश्चः | ११ | १२१ | १३३१ | १७६३१ | 
|. जाच वाचम्‌० २४ २६४ EE ३१९४४ 


| » योग | १८११ | १९९२१ | २१९१३१ | २३१०४४१ 
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बिष्णुयागकी आहुतिक विचार 
( विष्णु, महाविष्णु और अतिविष्णुयज्ञकी आहुतिका विचार ) 
यत्र होमात्मको यागो वैष्णवः पापनाशनः । 
तत्र लक्षं सहस्जाणि षश्रिश्वाहुतयो मताः॥ 
लक्षत्रयं सहस्माणां विशति जुहुयाद्यदा । 


तं महाविष्णुयागं वै प्रवदन्ति विपश्चितः ॥ 
यत्राशीतिसहस्लाणि तथा लक्तचतुष्टयम्‌ । 


आहुतीनां मताः सङ्ख्या अतिविष्णु' ब्रुवन्ति तम्‌ ॥ 
( नागरक्कतदिष्णृयागपद्धतौ ) 


“जहाँपर पापपुञ्जसंहारी होमात्मक “विष्णुयाग” होता है वहाँ 
एक लाख साठ हजार आहुतियाँ दी जाती हैं। जहाँ तीन लाख 
बीस हजार आहुतियाँ पडे, उस यागको विद्वान्‌ लोग 'महाविष्णु- 
याग' कहते हैं। जहाँ पर आहुतियोंकी संख्या चार लाख अस्सी 
हजार होती हैं, उसे विद्वान्‌ जन 'अतिविष्णुयाग' कहते हैं ।' 


D ‘ic ७ 


पएकळत्नं द्विलक्षं च त्रिळक्षं च ततः परम्‌ । 
मोक्ताथी क्रमतो जप्त्वा द्वादशाक्तरसंयुतम्‌ ॥ 
अकोक्तरयुक्तेन पुरुषसूक्तं समाचरेत्‌ । 
तथैच चाइुतिद्या ग्रहयज्ञपुरःसरम्‌ ॥ 
(नागरकृतविष्णुयागवद्धतो) 


मोक्ष चाहनेवाला पुरुष क्रमशः एक लाख, दो लाख, तदनन्तर 
तीन लाख द्वादशाक्षरसहित पुरुषसुक्तका जप करे । उसी प्रकार 
द्वादशाक्षरथुक्त पुरुषसूक्तसे ग्रहयज्ञपुरस्सर हवन करे ।' 


\ 
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विविध यज्ञांकी आहुतिका निर्णय 


१- रुंद्रयागर्मे १८११ ( एक हजार आठसौ ग्यारह) आहुति 
होती हैं । 
महारुद्रयागमे २१९१३१ ( दो लाख उन्नीस हजार एकसो 
इकतीस ) आहुति होती हैं । 
अतिरुद्रयागमें २४१०४४१ ( चौबीस लाख दस हजार चार सौ 
इकतालोस ) आहुति होती हैं । 

२- विष्णुयागमें १६०००० ( एक लाख साठ हजार ) आहुति 


होती हैं । 
| | महाविष्णुयागमें ३२०००० ( तीन लाख बीस हजार ) आहुति 
¦| होती हैं ॥ 
|| | अतिविष्णृयागमें ४८०००० (चार लाख अस्सी हजार) आहुति 


|| | होती हैं । 

| | | ( नागरकृतविष्णृयागपद्धतौ ) 

३-विप्णृयागमें १६००० ( सोलह हजार ) आहुति होती हैं। 
महाविष्णूयागमें १६०००० ( एक लाख साठ हजार ) आहुति 
होती हैं । 


| | अतिविष्णुयागमें ३२०००० (तीन लाख बीस हजार) आहुति 
होती हें । 
( अनन्तदेवकृतविष्णुयागपद्धतो ) 
। ४-- अन्य विह्वानोंको मुद्रित विष्णृयागपद्धतिके अनुसार विष्णु- 
यागमें १६००० ( सोलह हजार ) आहुति होती हें । 
। महाविष्णुयागमें १६०००० ( एक लाख साठ हजार ) आहुति 
होती हैं । 
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अतिविष्णुयागमें ३२०००० ( तीन लाख बीस हजार ) आहुति 
होती हैं । 

५--रामयज्ञमे विष्णुयागकी तरह आहुति होती हें । 

६-गणेशयागमें १००००० ( एक लाख ) आहुति होती हैं । 

( पुराणसमुच्चय ) 

७--सूर्ययागमे एक कोटि ( १००००००० ) आहुति अथवा एक 
लक्ष ( १००००० ) आहुति अथवा अयुत ( १०००० ) 
आहुति होती हैं । 

८-प्रजापतियागमें एक लक्ष ( १००००० ) आहुति अथवा अयुत 
( १००००) आहुति होती हैं । 


विविध यज्ञाँके स्वाहाकारके मन्त्रांका परिचय 


१-विष्णुयागमें शुक्ल यजुर्वेदके ३१वें अध्यायके प्रारम्भके 
१६ मन्त्रोंसे आहुति होती है। इन सोलह मन्त्रोंको “पुरुषसूक्त” 
__ कहा जाता है। 
२-रुद्रयागमि झुत्ल यजुर्वेदके १६वें अध्यायके समस्त मन्त्रोंसे आहुति 
होती है । 


३-सूर्ययागमें शुक्ल यजुर्वेदके ३३वें अध्यायके ३०वें मन्त्रसे 
४३ मन्त्र तक तथा शुक्ल यजुर्वेदके ७वे अध्यायके १२वें 
मन्त्रसे और छवें अध्यायके १६वें मन्त्रसे एवं १३वें अध्यायके 
४६वें मन्त्रसे आहुति होती है । 

४--गणेशयागमें शुक्ल यजुर्वेदके ३३वें अध्यायके ६५वें मन्त्रसे 
७२ मन्त्र तक आठ मन्त्रोंसे आहुति होती है । 

भ--विश्वशान्तियागम शुक्ल यजुर्वेदके ३६वें अध्यायके सम्पूर्ण 
मन्त्रोसे आहुति होती है । 

६-लक्ष्मीयागमे श्रीसूक्त (क्रग्वेदोक्त) से आहुति होती है । 
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७--रापयज्ञमें पुरुषसूक्त (शुक्ल यजुर्वे दके ३१वें अध्यायके प्रारम्भके 
१६ मन्त्र) से आहुति होती है। 

-प्रजापतियाग ( ब्रह्मयाग ) में शुक्ल यजुर्वेदके छवें अध्यायके 
४६व मन्त्रसे, १२वें अध्यायके ६१वें मन्त्रसे, १३वें अध्यायके 
इरे सन्त्रसे, १९वें अध्यायके श्वे मन्त्रसे, २२वें अध्यायके 
२२वें मन्त्रसे, २३वें अध्यायक्रे ४८वे मन्त्रसे, २३वें अध्यायके 
६वे मन्त्रसे, २९वें अध्यायके ४७वें मन्त्रसे, ३०वें अध्यायके 
शवे मन्त्रसे, ३३वें अध्य्रायके ७८वे मन्त्रसे और ३४वें अध्यायके 
श्रृष्वे मन्त्रसे आहुति होती है । 


कुण्ड-मण्डपके सम्बन्धमें कुळ आवश्यक बातें 
कुण्डोंके भेद 


चतुरस्र कुण्ड, योनिकुण्ड, अर्धचन्द्र कुण्ड, त्रिकोण कुण्ड, वृत्त 
कुण्ड, ( वत्तु कुण्ड ), षडस्र कुण्ड, पद्म कुण्ड और अष्टा्र 
कुण्ड-ये आठ प्रकारके कुण्ड होते हैं । 


एक्‌ कृण्ड 


एक कुण्डके यज्ञमें मण्डपके मध्यमें ही कुण्ड होता है । एक कुण्डके 
यज्ञमें चडुरस्र अथवा पद्म कुण्डका निर्माण होता है, किन्तु कामना- 
भेदसे अन्य कुण्डका भी निर्माण किया जा सकता है । 


पाँच कुण्ड 


पाँच कुण्डके यज्ञमें पूर्व में चतुरस्र, दक्षिणमें वृत्ताधे (अधंचन्द्र), 


पश्चिममैँ वृत्त ( वत्त ल), उत्तरमें पद्म ओर मध्यमें चतुरस्र कुण्ड 


( आचायेकुण्ड ) होता है। 
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नव कुण्ड 
नव कुण्डके यज्ञमें पूव॑में चतुरस्र, अग्निकोणमें योनिकुण्ड, 
दक्षिणमें अधंचन्द्र ( वृत्तार्थ ), नैऋ त्यकोणमें त्रिकोण, पश्चिममै 
वृत्त ( वत्तुल ), वायव्यकोणमें षडस्न, उत्तरमें पद्मकुण्ड, ईशान 


कोणमें अष्टात्र ( अष्टकोण ) और मध्यमें चतुरस्र कुण्ड 
( आचार्यकुण्ड ) होता है । 


#चार कुण्ड 


चार कुण्डके यज्ञमें बीचमें प्रधातवेदी होती है । पूर्वमें चतुरस्र, 

दक्षिणम अर्व चन्द्र, पश्चिममें वृत्त और उत्तरमें पद्मकुण्ड होता है। 
नव कृण्डो झी योनिका विचार 

नव कुण्डके यज्ञमें पूव॑में चतुरस्र कुण्डकी योति दक्षिण दिशामें 
उत्तराग्र होती है । 

अरिनिकोणमें योनिकुण्ड होता है । इसमें योनि नहीं होती । 

दक्षिणमें अधंचन्द्र कुण्डकी योनि दक्षिण दिशामें उत्तराग्र 
होती है । 

नेत्र त्य कोणमें त्रिकोण कुण्डकी योनि पश्चिम दिशामें पूर्वाग्र 
होती है। 

पश्चिममें वृत्त कुण्डकी योनि पश्चिम दिशामें पूर्वाग्र होती है । 


वायव्य कोणमें षडस्र कुण्डकी योनि पश्चिम दिशामें पूर्वाग्न 
होती है। 


&8 चार कुण्डोंका विधान प्रतिष्ठा एवं तुलादानादिके लिये “नारद 
पञ्चरात्र' ओर 'दानमयूख' आदि ग्रन्धोंमें लिखा है । 
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उत्तरमें पद्मकुण्डकी योनि पश्चिम दिशामे पूर्वाग्न होती है । 

ईशानकोणमें अष्टास्र कुण्ड ( अष्टकोण ) को योनि पश्चिम 
दिशामें पूर्वाग्र होती है। 

मध्यमें चतुरस्र कुण्डकी योनि पश्चिम दिशामें पूर्वाग्न होती हे । 

पाँच कुण्डोंकी योनिका विचार 

पाँच कुण्डके यज्ञमें मध्यके कुण्डकी ( चतुरस्र कुण्डकी ) योनि 
पश्चिम दिशामें पूर्वाग्र होती है । 

पुर्वे में चतुरस्र कुण्डको योनि दक्षिण दिशामें उत्तराग्र होती है । 

दक्षिणमें अर्धचन्द्र कुण्डकी योनि दक्षिण दिशामें उत्तराग्र होती है। 

पश्चिममें वृत्त कुण्डकी योनि पश्चिम दिशामें पूर्वाग्र होती है । 

उत्तरमें पद्मकुण्डकी योनि पश्चिम दिशामें पूर्वाग्र होती है । 


चार कुण्डोंकी योनिका विचार 
पूर्वमें चतुरस्र कुण्डकी योनि दक्षिण दिशामें उत्तराग्र होती है। 
दक्षिणमें अघं चन्द्र कुण्डकी योनि दक्षिण दिशा में उत्तराग्र होती है । 
पश्चिममें वृत्त कुण्डकी योनि पश्चिम दिशामें पूर्वाग्र होती है । 
उत्तरमें पद्मकुण्डकी योनि पश्चिम दिशामें पूर्वाग्र होती है । 
दुण्डमें मेखला और रंगका विचार 
प्रत्येक कुण्डमें तीन-तीन मेखला होती हैं। ऊपरकी मेखलाका 
सफेद रंग, मध्यक्री मेखलाका लाल रंग और नौचेकी मेखलाका 
काला रंग होता है। 
कुर्ण्डोंका श्रलग-श्रलग फल 
चत्रस्र कुण्ड समस्त प्रकारकी सिद्धिको देनेवाला है। योनिकुण्ड 
पुत्रको देनेवाला है। अर्धचन्द्र कुण्ड ( वृत्ताध कुण्ड ) शुभ फलको 
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देनेवाला है। त्रिकोण कुण्ड शत्रका नाश करनेवाला है । वृत्तकुण्ड 
( वर्तृलकुण्ड ) शान्ति-स्थापन करनेवाला है। षडस्र कुण्ड मृत्युच्छे- 
दन करनेवाला ( मृत्युको द्र करनेवाला ) है । पद्माकुण्ड वृष्टिको 
देनेवाला है । अष्टास््र कुण्ड रोगकों हटानेवाला है। 


वर्णभेदसे कुण्डनिमाणकी व्यवस्था 


एक कुण्डके यज्ञमें वर्णभेदसे ही कुण्ड बनाना चाहिये । जेसे- 
ब्राह्मणके लिये चतुरस्र, क्षत्रियके लिये वृत्त ( वत्तु ल), वेश्यके लिये 
अर्धचन्द्र ( वृत्ताध ) और शूद्रके लिये त्रिकोण कुण्ड कहा गया है । 
अथवा वणंचतुष्टयके लिये चतुरस्र या वत्त कुण्ड कहा गया है! 
स्त्री यदि यज्ञ करे, तो उसके लिये योनिकुण्ड अथवा चतुरस्र 
कुण्ड कहा गया है। 
विविध यज्ञांके कुण्डादिका विचार 

१--विष्णुयागमें १, ५ और & कुण्डोके निर्माणका विधान कुण्ड- 
मण्डपके ग्रन्थोंमे मिलता है। 

२" प्रतिष्ठा और तुलादानादिके लिये ७ कुण्डका विधान 'नारद- 
पञ्चरात्र' में और चार कुण्डका विधान 'दानमयूख” में 
मिलता है । 

३-- एक कुण्डके विष्णूयागमें, एक कुण्डके महाविष्णूयागमें और एक 
कुण्डके अतिविष्णृयागमें ६ हाथ ( ५८ अङ्गल और ६ यव )का 
कुण्ड होता है। 

४-विष्णूयागमें ५ कुण्ड एक-एक हाथ ( चौबीस अङ्गल ) लंबे 
ओर चोड़े होते हैं। 


& “स्त्रीणां कुण्डानि राजेन्द्र योन्याकाराण कारयेत्‌ ।' ( सनत्कुमारः ) 
† चतृष्कुण्डीपक्षे चत्वारि कुण्डान्यखातानि भवन्तीति दानमयूखे 
लिखितम्‌ । | 
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५- महाविष्णृयागमें ५ कुण्ड दो-दो हाथ ( चौंतीस अङगुल ) लंबे 


और चोडे होते हैं । 
६-अतिविष्ण्यागर्मे ५ कुण्ड चार-चार हाथ (अड़तालीस अङगुल) 


के लंबे और चोड़े होते हें । 
७-रुद्रयागमें भी विष्णयागकी तरह १, ५ और € कुण्ड होते हैं । 
कुछ लोग रुद्रयागमें रुद्रपदेन ११ कुण्ड बनाते हैं । 
८-नवग्रहयागरमें सूर्यकी प्रधानता होनेके कारण मध्यका कुण्ड ही 
प्रधानकुण्ड (आचायंकुण्ड) होना चाहिये, यह 'शार्तिमयूख' का 
मत है । 
8-{कोटिहोममें १००, १०, २ अथवा १ कुण्ड होता है । 

१०- सौ कुण्डोंके यज्ञमें सभी कुण्ड बृत्त, पद्म अथवा चतुरस्र होते हैं । 
दस कुण्डोंके यज्ञमें सभी कुण्ड वृत्त, चतुरस्र अथवा पद्म 
होते हैं । 
दो कुण्डोंके यज्ञमें दोनों कुण्ड वृत्त, चतुरस्र अथवा पदा होते हैं। 
एक कुण्डके यज्ञमें वत्त, चतुरस्र अथवा पद्मकुण्ड होता है । 

११=कोटिहोममें प्रधानकुण्ड नेऋ त्यकोणमें होना चाहिये, यह 

शान्तिमयूख” आदिका मत है । 

१२-कोटिहोममें प्रधानवेदी पुर्वं दिशामें होती है । 

१३-कोटिह)ममें अग्निस्थापन ध्रधानकुण्डमें ही करना चाहिये और 


{ शताननो दशमुखो द्विपुखंकमुखस्तथा । 
चतुविधो महाराज कोटिहोमो विधीयते ॥ 
( भविष्यपुराण ) 


'हे महाराज, शतमुख, दशमुख, द्विमुख और एकमुख-भेदसे कोटिहोम 


` चार प्रकारका होता है ।' 
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प्रधानकुण्डसे ही अग्नि ले जाकर अन्य कुण्डोंमें अग्निस्थापन 
करना चाहिये । 

१४--कोटिहोममें १०० कुण्ड हों, तो प्रत्येक कुण्ड एक-एक हाथ 
लंबा और चौडा होता है । 
कोटिहोममें दस कुण्ड हों, तो प्रत्येक कुण्ड छ:-छ: हाथ लंबा 
और चौड़ा होता है । 
कोटि होममें दो कुण्ड हों, तो दोनों कुण्ड छ:-छ: हाथ लंबे और 
चौड़े होते हैं। 
कोटिहोममें एक कुण्ड हो, तो आठ हाथका अथवा दस हाथका 
अथवा सोलह हाथका होता है। 


ग्राहुतियोके हिसाबसे छुण्डका प्रमाण 


५० से कम आहुतिमें कुण्ड नहीं होता, किन्तु स्थण्डिल होता है। 
५० से ९९ तक आहुतिमें २१ अङगुलका ( बँधी हुई मुट्ठी भर 
हाथका ) कुण्ड होता है । 
१०० से ९९९ तक आहुतिमें २२३ अङ्गुल ( अरत्निमात्र ) का 
कुण्ड होता है । 
१००० ( एक हजार ) आहुतिमें १ हाथका कुण्ड होता है । 
१०००० (दस हजार ) आहुतिमें २ हाथका कुण्ड होता है । 
१००००० ( एक लाख ) आहुतिमें ४ हाथका कुण्ड होता है । 
१०००००० (दस लाख ) आहुतिमें ६ हाथका कुण्ड होता है । 
१००००००० ( एक करोड़ ) आहुतिमें ८ हाथका कुण्ड होता है । 

शारदातिलकका कहना है कि कोटिहोममें १० हाथका कुण्ड 
होना चाहिए- 'दशहस्तमितं कुण्डं कोडिहोमेऽपि इश्यते ।? 

किसी आचार्यका मत है कि कोटिहोममें १६ हाथका कुण्ड 
होना चाहिये । 
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यज्ञमण्डपसस्वन्धी विविध विषयोंका विचार 


१--उत्तम यज्ञमण्डप ३२, २४, २०, १८ तथा १६ हाथका लंबा 
और चौड़ा कहा जाता है। 
मध्यम यज्ञमण्डप १४ तथा १२ हाथका लंबा और चौड़ा 
कहा जाता है । 
अधम यज्ञमण्डप १० हाथका लंबा और चौड़ा कहा जाता 
| है। कुछ लोग ८ हाथके मण्डपको भी अधम कहते हैं। 
२-—मण्डपकी ऊंचाई एक हाथ अथवा आधा हाथ होती है । 
३-मण्डपके भीतर चारों दिशाओंमें चार वेदी बनती हैं। जैसे- 
ईशानकोणमें ग्रहवेदी, अर्निकोणमें योगिनीवेदी, नैऋ त्य- 
कोणमें वास्तुवेदी और वायव्यकोणमें क्षेत्रपालबेदी । 
४-विष्णुयागमें प्रधानवेदी पूर्वं और दक्षिण दिशाके मध्यमें होती 
है । आजकल पूर्व दिशामें ही प्रधानवेदी प्रचलित है । 
|| | ५-रुद्रयागमें प्रवानवेदी ईशानकोणमें होती है। 
{| | ६ रुद्रयागमें प्रधानवेदीके दक्षिणमें 'ग्रहवेदी? होती है । 
| ७-प्रधानवेदी एक हाथ ऊँची ओर दो हाथ चौड़ी होती है । अन्य 
है| | | क्षेत्रपाल आदिकी चारों वेदियाँ एक-एक हाथ ऊंची और एक- 
| | | एक हाथ चोड़ी होती हैं। 
| =-ग्रहवेदीमें तीन सीढ़ी ( वप्र) होती हैं। ग्रहवेदीकी तरह 
| वास्तु, क्षेत्रपाल और योगिनी वेदीमें भी तीन-तीन सीढ़ी 
ड | | | ( वप्र ) होनी चाहिये । 
|| &--प्रधानवेदी में दो सीढ़ी ( वप्र ) होती हैं। 
१०--ग्रहवेदी आदि सभी वेदियोंकी ऊपरको और मध्यको सीढ़ी 
तीन-तीन अङगुल ऊंची और दो-दो अङगुल चोड़ी होती हैं। 
{|| . नीचेवाली तीसरी सीढ़ी दो अङगुल ऊंची और दो अङगुल 
Ej चौड़ी होती है । 
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११--ग्रहवेदी आदि सभी वेदियोंकी तीनों सीढ़ियोंमें ऊपरवालों 
सीढ़ी सफेद रंगकी, मध्यवाली लाल रंगकी और नीचेवाली 
काले रंगकी होती है । 


१२-प्रधानवेदीकी ऊपरवाली सीढ़ी सफेद रंगकी और नीचेवाली 
लाल रंगकी होती है । 


१३--यज्ञ-मण्डपमें १६ स्तम्भ होते हैं । बड़े यज्ञ-मण्डपमें अर्थात्‌ 
१०० हाथके मण्डपमें, ५० हाथके मण्डपमें और ३२ हाथके 
मण्डपमें यज्ञमण्डपकी मजबूतीके लिये सोलह स्तम्भसे 
अधिक स्तम्भ भी लगाये जा सकते हैं। 

१४०० १६ हाथके यज्ञमण्डपमें भीतरवाले ४ स्तम्भ & हाथके और 
बाहरवाले १२ स्तम्भ ५ हाथके होते हैं । 


१५-मण्डपस्थ स्तम्भोंके पाचवे हिस्सेको भूमिपे गाड़ देना 
चाहिये । 


१६-पज्ञ-मण्डपमें स्तम्भोंके लगानेका क्रम यह है कि यज्ञ-मण्डप 
जितना बड़ा हो, उससे आधे प्रमाणके भीतरी ४ स्तम्भ और 
बाहरी १२ स्तम्भ ७ हाथके लगाने चाहिये । 

१७-यज्ञमण्डपके स्तम्भ यज्ञिय वक्षके अथवा बाँसके अथवा अन्य 
पवित्र वृक्षके लगाने चाहिये ! 


१८-यज्ञ-मण्डपके स्तम्भोंकी स्थूलता ( मोटाई ) १६ अंगुल, 
१० अंगुल अथवा यथेच्छ कही गई है। 

१६-यज्ञमण्डपके सोलह स्तम्भोमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूयं; 
गणेश, यम, नागराज, स्कन्द( कातिकेय ), वायु, सोम, वरुण; 
अष्टवसु, धनद ( कुवेर ), बृहस्पति और विश्वकमा-इन 

सोलह देवताओंका स्थापन होता है। 


३२ 
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२०-—यज्ञ-मण्डपके १६ स्तम्भोंमे इस प्रकार रंगीन वस्त्र लगाना 
चाहिये-मण्डपके भीतरवाले चार स्तम्भोंमे क्रमशः 
१-ईशानकोणके स्तम्भमे लाल वस्त्र, २-अग्निकोणके 
स्तम्भमें सफेद वस्त्र, ३-नैऋ त्यकोणके स्तम्भमें काला वस्त्र 
ओर ४-वायव्यकोणके स्तम्भमें पीला वस्त्र होना चाहिये । 

मण्डपके बाहरवाले बारह स्तम्भोंमें क्रमशः १-ईशान- 

कोणके स्तम्भमें लाल वस्त्र, २-ईशान और पूर्वके स्तम्भके 
मध्यमें सफेद वस्त्र, ३-पूव और अग्निकोणके स्तम्भके मध्यमे 
काला वस्त्र, ४--अग्निकोण के स्तम्भमें काला वस्त्र, ५-अग्नि- 
कोण और दक्षिणके मध्यके स्तम्भमें सफेद वस्त्र, ६-दक्षिण 
और नेऋ त्यकोणके मध्यके स्तम्भमें घस्र वस्त्र, ७ ~ ने ऋ: त्य- 
कोणमे पीला वस्त्र, ८-नेक्र त्य और पश्चिमके मध्यके 
स्तम्भम सफंद वस्त्र, ६-पश्चिम और वायव्यकोणके मध्यके 

| स्तम्भमे सफेद वस्त्र, १०--वायव्यकोणमें पीला वस्त्र, ११- 

||| | उत्तर और वायव्यकोणके मध्यमें पीला वश्त्र और १२- 

|| | उत्तर और ईशानकोणके मध्यमे लाल वस्त्र होना चाहिये । 

॥। | | २१--दश दिक्‌पालकी १० ध्वजा होती हैं। ये ध्वजा त्रिकोण 
होती हैं। 

३२-ध्वजा २ हाथ चौड़ी और ५ हाथ लंबी होती है । किसी 

$| | | आचार्यका मत है कि ध्वजा १ हाथ चोडी और १ हाथ लंबी 

|| ||| होती है । 

|| || २३-पुवं दिशामें पीले रंगकी ध्वजा इन्द्रकी होती 'है और 
इसका वाहन सफेद रंगका हाथी होता है। अग्निकोणमें 
लाल रंगकी ध्वजा अग्निकी होती है और इसका वाहन सफेद 

|| रंगका मेष ( मेढा ) होता है। 

दक्षिण दिशामें काले रंगकी ध्वजा यमकी होती.हे. और 


| चक 
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इसका वाहन लाल रंगका महिष ( भेंसा )होता है। नेऋ त्यकोणमै 
: नील रंगकी ध्वजा निऋ तिको होती है और इसका वाहन सफेद 
रंगका मिह होता है। 
पश्चिम दिशामें सफेद रंगक्री ध्वज! वहणक्री होती है और 
इसका वाहन धस्र वर्णको मछली (होती है। वायव्यकोणमें घस्र 
अथवा हरे रंगको ध्वजा वायुकी होती है और इसका वाहन काले 
रंगका हरिण (मृग) होता है । 
उत्तर दिशामें सफेद अथवा हरे रंगको ध्वजा सोमकी होती है 
और इसका वाहन सुवर्णके सहश अश्व ( घोड़ा ) होता है। 
ईशानकोणमें सफेद रंगकी ध्वजा ईशानकी होती है और इसका 
वाहन लाल रंगका बेल होता है। 
२४-ब्रह्माकी ध्वजा ईशानकोण और पूर्वेके मध्यमें सफेद अथवा 
लाल रंगकी होती है और इसका वाहन सफेद रंगका 
हंस होता है। 
२५-अनन्तकी ध्वजा नै ऋ त्यकोण और पश्चिमके मध्यमें सफेद रंगकी 
अथवा काले रंगकी होती है और इसका वाहन गरुड़ होता है। 
२६-ध्वजाओंको दस-दस हाथके लंबे बाँसमें लगाना चाहिये । 
२७-हाथी, मेढा, भें, मिह्‌, मछली, मृग, घोड़ा, बेल, हंस ओर 
गरुड़--ये ध्त्रजाओंके वाहन हैं । 
२८--दश दिकपालकी १० पताका होती हैं। ये चतुष्कोण 
( चौकोर ) होतो हैं । 
२६-ध्वजाओंकी तरह पताकाओंका भी रंग होता है । 
३०-पताका ७ हाथ लंबी और १ हाथ चौड़ी होती है। 
३१--पूर्वं दिशाकी पताकामें आयुध वचत्र होता है । आग्विकोणकी 


पताकामें आयुध शक्ति (तलवार) होती है। दक्षिण दिशाकी' 
पताकामे आयुध दण्ड होता हे । नेऋत्यकोणकी पताकामें 
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आयुध खद्ध होता है। पश्चिम दिशाकी पताकामें आयुध पाश 
होता है | वायव्यकोणकी पताकामें आयुध अङकुश होता हे । 
उत्तर दिशाको पताकामें आयुध गदा होती है । ईशानकोणकी' 
पताकामें आयुध त्रिशूल होता है। पूर्व और ईशानकोणके 
मध्यकी पताकामें आयुध कमण्डलु होता है और पश्चिम और 
नैऋ त्यकोणकी पताकामें आयुध चक्र होता है। 
३२--व्त्र, शक्ति, दण्ड, खड्‌ ग, पाश, अङकुश, गदा और त्रिणूल-ये 
पताकाओंके आयुध हैं । 
३३-पताकाओंको दस-दस हाथके लंबे बाँसमें लगाना चाहिये । 
३४--महाध्वज एक होता है और यह त्रिकोण होता है। 
३५-महाध्वज दस हाथका अथवा सात हाथका अथवा पाँच 
हाथका लंबा होता है और पाँच हाथका अथवा साढ़े तीन 
हाथका अथवा ३ हाथका चौड़ा होता है। 
३६-महाध्वज पचरंगा अथवा चित्र-विचित्र रंगका होता है । 
३७--महाध्वजको दस हाथ, सोलह हाथ, इकतीस हाथ अथवा 
बत्तीस हाथके लंबे बाँसमें लगाना चाहिये। 
३८-महाध्वजको यज्ञमण्डपके मध्यमें अथवा यज्ञमण्डपके ईशान- 
कोणमें लगाना चाहिये । 
३९- यज्ञमण्डपमें चार मण्डप-द्वार होते हैं। यह अढाई हाथ चोड़े 
और तीन हाथ ऊंचे होते हैं। 
४०-मण्डपके द्वार ( दरवाजे ) बल्ली आदिके बनते हैं । 
४१-यज्ञमण्डपके चारों दिशाओंके चारों द्वारोमें चार 
तोरणद्वार' होते हैं। ये चारों तोरणद्वार मण्डपद्दारसे एक- 
एक हाथ अथवा दो-दो हाथकी दूरीपर बनाने चाहिये । 


- ४२-तोरणद्वारोंमें मण्डपके द्वारोंकी तरह नीचेकी ओर लकड़ी 


( देहली ) नहीं होती । 
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४३--तोरणद्वार निर्माणके लिये पूर्वमें पीपल अथवा वट (वरगद) 
की, दक्षिणमें गुलरको, पश्चिममें पीपलकी अथवा पाकरको 
और उत्तरमें पाकर अथवा वट (वरगद) की लकड़ो होनी 
चाहिये । यदि चारों द्वारोंके लिये उपर्युक्त अलग-अलग 
लकड़ी प्राप्त न हो सके, तो निर्दिष्ट लकड़ियोंमेंसे किसी भी 
उपलब्ध एक लकड़ीसे भी तोरणद्वार बनाये जा सकते हैं । 

४४- पूर्व द्वारके तोरणमें पीला वस्त्र, दक्षिण द्वारके तोरणमें काला 
वस्त्र, पश्चिम द्वारके तोरणमें सफेद वस्त्र और उत्तर द्वारके 
तोरणमें पीला वस्त्र लगाना चाहिये। 

४५--विष्णुयागमें चारों तोरणद्वारोंके ऊपर क्रमशः पूर्वमें शंख, 
दक्षिणमें चक्र, पश्चिममें गदा और उत्तरमै पद्म लगाना 
चाहिये । 

४६-- विष्णुयागमें उत्तम मण्डपमें १४ अंगुल लंबा और ३॥ अङगुल 
चौड़ा शंख तोरण पर गाड़ना चाहिये। मध्यम मण्डपमें १२ 
अङगुल लंबा और ३ अङगुल चौड़ा शंख तोरणपर गाड़ता 
चाहिये । अधम मण्डपमें १० अङगुल लंबा और २॥ अङगुल 
चौड़ा शंख तोरण पर गाड़ना चाहिये । 


उपयु क्त विष्णुयज्ञके उत्तमादि मण्डपके शंवादिके कीलोंका | 
पञ्चमांश तोरण पर गाड़ देना चाहिये और द्वारका पाँचवाँ हिस्सा 
मण्डपसे एक हाथ बाहर पुर्ववत्‌ गाड़ना चाहिये । 
४७-्द्रयागमें चारों दिशाओंमें लगे हुए चारों तोरणद्वारोंके 
ऊपर त्रिशुल बनाना चाहिये । 
४८-रुद्रयागमें उत्तम मण्डपमें १३ अङगुल लंबा ओर ३। अङगुल 
चौड़ा त्रिशूल तोरणमें गाइना चाहिये। मध्यम 
मण्डपमें ११ अङगुल लंबा ओर २॥। अङगुल चोड़ा त्रिशुल 
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तोरणमें गाइना चाहिये। अधम मण्डपमै ९ अङगुल 
लंब्रा और २। अङगुल चौड़ा त्रिशूल तोरणमें गाड़ता 
चाहिये । अधम मण्डपमै २ अङगुल त्रिशूलको तोरणमें 
गाडना चाहिये । 


उपयु क्त रुद्रयज्ञके उत्तमादि मण्डपके त्रिशूलादिके कीलोंका 
पश्चमांश तोरण पर गाड़ना चाहिये और द्वारका पाँचवाँ 
हिस्सा मण्डपसे एक हाथ बाहर पूर्ववत्‌ गाड़ना चाहिये । 


४६-यज्ञमण्डपके बाहर १८ कलश होते हैं। इनमे ४ कलश 
मण्डपके बाहर चारों दिशाओंके चारों कोनोंमें रखे जाते हैं 
और ४ कलश चारों विदिशाओंके चारों कोनोंमें रखे जाते 
हैं और १ कलश पूर्व और ईशानकोणके मध्यमें ब्रह्माका 
होता है और १ कलश पश्चिम और नैऋत्य कोणके मध्यमें 
अनन्तका होता है। ये १० कलश दश दिकूपालके होते हैं। 
मण्डपके चारों द्वारोंपर दो-दो कलश होते हैं, जिन्हें 
'द्वारकलंश' कहते हैं। इस प्रकार यज्ञमण्डपकरे १८ कलश 

होते हैं । 


बहुत लोग मण्डपके भीतर स्तम्भोंके पास भी कलश रखते 
हैं, किन्तु यह क्रम प्रचलित नहीं है। 


५०-यज्ञमण्डपके शिखरका प्रमाण प्रायः किसी भी कुण्डमण्डप- 
ग्रन्थकर्ताने नहीं लिखा है। अत: महषि कात्यायनके अर्थात्‌ 
परिमाणम्‌’ इस प्रमाणके अनुसार मण्डयानुर्य यथेच्छ 
शिखरका निर्माण करना चाहिये । 


पू १--प्रज्ञमण्डपके समस्त स्तम्भोंमें भगवाचुे चित्रों ओर शीशोंको 
लगाना चाहिये । 
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५२-यज्ञमण्डपके भीतर ऊपर छतकी ओर चारों तरफ सफेद 
वस्त्रका वितान (चँदवा) लगाना चाहिये । 
५३-यज्ञमण्डपमें समयके परिज्ञानार्थं घड़ी ( घटीयन्त्र ) लगाना 
चाहिये । 
देवताओंकी प्रतिष्ठाका मुहूर्त 


( मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र और योगादिका विचार ) 
चैत्रे चा फाव्मुने वापि ज्येष्ठे चा साधवे तथा । 
माघे चा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
“चेत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख और माघ माससें समस्त देवताओंकी 
प्रतिष्ठा शुभप्रद होती है ।' 
प्रतिष्ठा. सर्वेदेवानां वेशाखज्येष्टफाल्गुने । 
चैत्रे तु स्याद्विकल्पेन माघे विष्ण्वन्यमूतिषु ॥ 
सौस्यायने शुभा प्रोक्ता निन्दिता दक्षिणायने । 
( धमंसिन्धु, तृतीय परिच्छेद ) 
वैशाख, ज्येष्ठ और फाल्गुनमें समस्त देवताओंकी प्रतिष्ठा 
करनेके लिये कहा गया है । चेत्र मासमें विकल्पसे अर्थात्‌ एक पक्षमे 
हो सकती है और माघमें विष्णूक्रे अतिरिक्त अन्य मूतियोंकी 
प्रतिष्ठा हो सकती है । देवताओंकी प्रतिष्ठाके लिये उत्तरायण शुभ 
कहा है और दक्षिणायन निन्दित कहा है ।' 


"माधे कर्तुचिनाशाय फाल्गुने शुभदा भवेत्‌ । 
लोकानन्दकरो चैत्रे चेशाखे वरसंयुता ॥ 


१-माघमें प्रतिष्ठा करनेसे कर्ताका विनाश होता है, यह शिव ओर 


विष्णुकी प्रतिष्ठाके अतिरिक्त अन्य मूर्तियोंकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमे लिखा है । 
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आज्ञायुता सदा ज्येष्ठे आषाढे धमेवृद्धिदा ॥ 
"श्रावणे धनहीना स्यात्‌ 'प्रोष्ठपादे विनश््यति । 
आश्विने नाशमाप्नोति वर्धिता कार्तिके तथा ॥ 
“सस्थे सौभाग्यमतुलं पोषे पुष्टिरनुत्तमा । 
दोषान्विताधिमासे स्यात्कतुंरात्मन एव च॥ 

( हेमाद्रौ विष्णृघर्मे ) 


“माघमे प्रतिष्ठा करनेसे कर्ताका विनाश, फाल्गुनमें करनेसे 
कल्याण, चंत्रमे करनेसे सांसारिक आनन्दप्रद सुख, वैशाखमें करनेसे 
वरकी प्राप्ति, ज्येष्ठमें करनेसे बडोंकी आज्ञामें तत्परता, आषीढ़में 
करनेसे धमं मे वृद्धि, श्रावणमें करनेसे धनकी हानि, भाद्रपदमें करनेसे 
विनाश, आश्चिनमें करनेसे सब प्रकारकी हानि, कातिकमें करनेसे 
सब प्रकारको वृद्धि, मार्गशीषंमें करनेसे अतुल सौभाग्यको प्राप्ति, 
पौषमें करनेसे उत्तम पुष्टि और मलमासमें करनेसे कर्ता और 
कारयिता दोनोंको दोषका भागी बनना पड़ता है ।' 

डढा धनकरी स्फीता तथा प्रतिपदि स्मृता । 
द्वितीयायां धनोपेता तृतीयायां घनप्रदा ॥ 


१-श्रावणमें प्रतिष्ठा करनेसे कर्ताके धनको हानि होती है, यह शिव 
भोर विष्णुकी प्रतिष्ठाके अतिरिक्त अन्य मुतियोंकी प्रतिष्ठाके विषयमे 


लिखा है । 
२-भाद्रपदमें प्रतिष्ठा करनेसे कर्ताका विनाश होता है, यह शिवको 


प्रतिष्ठाके अतिरिक्त अन्य मूतियोंकी प्रतिष्ठाके बारेमें कहा है । 
३-आश्िनमें प्रतिष्ठा करनेसे कर्ताका नाश होता है, यह विष्णुकी 

प्रतिष्ठाके अतिरिक्त अन्य मुतियोंकी प्रतिष्ठाके लिये कहा है । 
४-मार्गशीर्षमें प्रतिष्ठा करनेसे सोभाग्यकी वृद्धि होती है, यह 

विष्णुकी प्रतिष्ठाके अतिरिक्त अन्य मूर्तियोंकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें लिखा है। 


यज्ञ-मीमांसा प्र्ण्फ़ू 


चतुर्थ्या नाशमाप्नोति यमस्य स्यात्सुखावहा । 
चिनायकस्य देवस्य तथा तत्र हितप्रदा ॥ 
पश्चम्यां भ्रीयुता कतुवेरदा च तथा भवेत्‌ । 
षष्ठयां लक्ष्मीयुता नित्यं सप्तस्याँ रोगनाशिनी ॥ 
अष्टस्यां धान्यवहुला नवम्यां च विनड्यति । 
भद्रकाल्याः कता तत्र कतुभेवति तुष्टये ॥ 
घर्मचुद्धिकरी शेया दशस्यां तु तथा तिथौ। 
पकादच्यां तथा युक्ता द्वादश्यां सरवकामदा ॥ 
तअयोदर्यां तथा ज्ञेया चतुदेच्याँ विनश्यति। 
रष्णपक्ते पशञ्चद्ञ्यां कर्तः च्तरकरी भवेत्‌॥ 
=%द्च्यां तथा शुक्ले सर्वेकामकरी भत्रेत्‌। 
( मत्स्यपुराण )' 


'प्रतिष्ठाके लिये प्रतिपदा तिथि हृढ़ता देनेवाली ( सर्वदा स्थिर 
रहनेत्राली ), धन देनेवाली और स्फीत अर्थात्‌ अत्यन्त वृद्धि करने- 
वाली है । द्वितीया धनसे युक्त करती है, तृतीया धनको देनेवाली है, 
चतुर्थी नाश करनेवाली है, पंचमी लक्ष्मीसे युक्त करती है ओर वर 
देती है, षष्ठी सर्वदा लक्ष्मीसे युक्त करती है, सप्तमी रोगका नाश 
करती है, अष्टमी बहुत घान्यक्की वृद्धि करती है और नवमी नाश 
करती है। नवमीको भद्रकालीकी प्रतिष्ठा करनेसे वह कर्ताको 
सन्तुष्टता देती है । दशमी धर्मको वृद्धि करती है, एकादशी द्वादशी 
और त्रयोदशी-ये तीनों तिथियाँ समस्त कामनाओंको देती हैं, 
चतुर्दशी नाश करती है ओर कृष्ण पक्षकी अमावास्या नाश करती है । 
शुक्ल पक्षकी पूणिमा समस्त कामनाओंको पूर्ण करती है ।' 


रोहिण्यत्तरपोष्णवैष्णवकरा दित्यास्विनीवासवाऽ- 
नूराधेन्द्बजीवभेषु गदितं विष्णोः प्रतिष्ठापनम्‌। 


4 ', 


५०६ यज्ञ-मीमांसा 


पुष्यभुत्यभिजित्खुरेश्वरकयोरवित्ताधिपस्कन्दयो-- 
मैत्रे तिग्मरूचेः करे निऋ तिभे दुर्गादिकानां शुभम्‌ ॥ 
गणपरिवृढरच्षोयक्त भूताखुराणां 
प्रमथफणिसरस्वत्यादिकानां च पोष्णे। 
भ्रवसि सुगतनास्नो वासवे लोकपालां 
निगदितमखिलानां स्थापनं च स्थिरेषु ॥ 
( श्रीरतिः ) 


रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, श्रवण, हस्त, पुनर्वसु, अश्विनी, 
धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा और पुष्य नक्षत्रमें विष्णुकी प्रतिष्ठा, 
पुष्य, श्रवण और अभिजित्में इन्द्र, ब्रह्मा, कुबेर, स्वामिकातिककी 
प्रतिष्ठा, अनुराधामें सूर्यकी प्रतिष्ठा, हस्त और मूल नक्षत्रमे 
दुर्गा आदिकी प्रतिष्ठा :उत्तम कही गई है। 


रेवठीमें गणेश, राक्षस, यक्ष, भूत, असुर, प्रमथ, फणी (शेष ) 
ओर सरस्वती आदिकी प्रतिष्ठा, श्रवणमें सुगत देवताओंकी 
( जैनोंके जिन देवताओंकी ) प्रतिष्ठा और धनिष्ठामें अन्य लोक- 
पालोंकी प्रतिष्ठा तथा स्थिर नक्षत्रोंमें समस्त देवताओंकी प्रतिष्ठा 
श्रेष्ठ कही गई है।' 
हस्तत्रये म्रित्रहरित्रये च 
पौष्णद्वयादित्युरेउयभेछु । 
तिस्नोत्तराधातृशशाङ्कभेषु 
सर्वामरस्थापनमुत्तमं स्यात्‌ ॥ 
( वशिष्ठः ) 


“हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा और श्रवणसे तीन, रेवती 
अश्विनी, पुनर्वसु पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी ओर मृगशिरा नक्षात्रमे 
समस्त देवताओंकी प्रतिष्ठा उत्तम कही गई है ।! 


यज्ञ-मोमाँसा ५०७ 


आपाढे द्वे तथा मूलमुत्तरात्रयमेव च। 
ज्येष्ठा श्रवणरोहिण्यः पूर्वाभाद्रपदा तथा ॥ 
हस्तो ऽद्चिनो रेवती च पुष्यो मुगशिरस्तथा । 
अनुराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठासु प्रशस्यते ॥ 

( मत्स्यपुराण ) 


'पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, मूल, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, श्रवण, 
रोहिणी, पूर्वा भाद्र गदा, हस्त, अश्विनी, रेवती, पुष्य, मृगशिरा, 
अनुराधा और स्वाती-ये नक्षत्र घ्रतिष्ठामें त्रिहित हैं ।' 

अश्विनी रोहिण्य॒त्तरात्रय्गपुनवेखु पुष्यहरूतचित्रास्वात्यचु- 
राधाश्रचणत्रयरेवतीषु शनिभौमान्यवाखरे दशरिकान्यतिथो सर्वे- 
देवभतिष्ठा शुभा, श्रवणे कृत्तिक्ादिबिशाखान्तेणु च द्वादञ्यां च 
विष्णोः प्रशास्ता, चतुर्थी गणेशास्योक्ता, नवमी मलभं च द्वेव्याः 


तथा स्व-स्वनत्तत्राणि सचपाम्‌ । यथा आर्द्रा शिवस्य, हस्तः 
सूयं स्येःयादि ।” 


अश्विनी, रोहिणी, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, पुनर्वे सु, पुष्य, हस्त, 
चित्रा, स्वाती, अनुराधा, तीनों श्रवण, धनिष्ठा तथा शतभिषा 
और रेवती नक्षत्रमें, शनि, मङ्गल आदि अशुभ वारमे ओर 
अमावास्या एवं 'रिक्ता? तिथिसे भिन्न तिथिमें समस्त देवताओंकी 
प्रतिष्ठा शुभ कही गई है । श्रवणमें ओर कृत्तिका आदिसे विशाखाके 
अन्त तकके नक्षत्रोंमें तथा द्वादशी तिथिमे विष्णुको प्रतिष्ठा प्रशस्त 
कही गई है । गणेशके लिये चतुर्थी तिथि कही गई है, देवीके लिये 
नवमी तिथि और मूल नक्षत्र कहा गया है। और समस्त देवताओंके 
लिये अपना-अगना नक्षत्र कहा गया है। जैसे-शिवके लिये आर्द्रा- 
नक्षत्र ओर सूर्यके लिये हस्त नक्षत्र कहा गया है ।' 
प्रतिष्ठा सर्वदेवानां रोहिण्याश्विपुनवेसु । 
हस्ते पोष्णे धनिष्ठायां सगे पुष्ये तथोत्तरे ॥ 


५०८ यज्ञ-मीमांसा 


सोमे बुधे शुरो शुक्रे शुभयोगे शुभे तिथो। 
मूले मैत्रे तथा स्वातो कुर्यात्स्थापनघुत्तमस्‌ ॥ 

“समस्त देवोंकी प्रतिष्ठा, रोहिणी, अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, रेवती, 
धनिष्ठा, मृगशिरा, पुष्य और उत्तरा नक्षत्रमें, सोमवार, बुधवार, 
गुरुवार ओर शुक्रवारके दिन शुभ योग, शुभ तिथिमें, मूल, अनुराधा 
और स्वातीमें देवस्थापना करना अति उत्तम है।' 

सूयं आदि सातों वारोंमें प्रतिष्टा करनेका भिन्न-मिन्न फर 

तेजस्विनी क्षेमकृदझिदाह-- 
विधायिनी स्याद्धनदा दृढा च । 
आनन्द्कृत्‌ कट्पचिनाशिनी च 
सूर्यादिवारघु सवेत्यतिष्ठा ॥ 
| ( श्रीपतिः ) 
|| | 'रविवारको की गई प्रतिष्ठा तेजस्विनी, सोमवारको कल्याण- 
| कारिणी, मंगलवारको अग्निदाहकारिणी, बुधवारकों घनदायिती, 
गुरुवारको बलप्रदायिनी, शुक्रवारको आनन्दकारिणी और शति- 
वारको सामथ्येविनाशिनी होती है ।' 


शिवकी प्रतिष्ठाका मुह त 


मासेषु शुक्लपक्तेषु लिङ्गस्थापनमुत्तमम्‌ ॥ 
(रत्नावली) 


“माध, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़- इन पाँचों 
| | महीनोंके शुक्ल पक्षमें शिवलिङ्गक्री प्रतिष्ठा उत्तम कही गई है ।' 
| उत्तराशागते भानो लिड्स्थापनमुत्तमम्‌। 


| 

। 

|| 

| 

ं माघफार्युनवेशाखज्येष्ठापाढेछु पञ्चसु । 
| 

| 

| दक्तिणे त्वयने पूज्यं त्रिवर्षा्धं भयावहम्‌ ॥ 


यज्ञ-मीमांसा ५०६ 


स्वग्रहे स्थापनं नेष्टं तस्माद्वे *दक्षिणायने । 
स्थापनं तु प्रकर्तव्यं शदिशिरादाचतुचये ॥ 
प्रावुषि स्थापित लिङ्गः भवेद्‌ वरदयोगदम्‌। 
हेमन्ते ज्ञानदं चेच लिङ्गस्यारोपणं मतम्‌॥ 

( हेमाद्रि, लक्षणसमुच्चय ) 


“उत्तरायण सूर्यमें शिवलिङ्कको प्रतिष्ठा उत्तम कही गई है। 
दक्षिणायनमें पुज्य शिवलिज्भकी प्रतिष्ठा करनेसे डेढ़ वर्ष (१॥ वर्षे) 
तक भयको देती है, अतः दक्षिणायन सूर्यमें अपने घरमें शिव" 
लिङ्गकी प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिये। इसलिये शिशिर आदि 
तीन ऋतुओंमें शिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। वर्षा ऋतुमे 
शिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा करनेसे वह वर प्रदान करते हैं और हेमन्तमें 
प्रतिष्ठा करनेसे ज्ञानको देते हैं ।' 


मार्गशीर्षादिमासो द्वौ निन्दितो ब्रह्मणा पुरा । 
मासेषु फाल्गुन: श्रेष्ठश्ेत्रों वैशाख एव च॥ 
बृषे वाप्याश्वयङमासे रावणे मासि वा भवेत्‌ । 

( वैखानसः ) 


“पहले ब्रह्माने मार्गशीष और पौष इन दो महीनोंको ( शिवकी 
प्रतिष्ठाके लिये ) निन्दनीय कहा है। महीनोंमें फाल्गुन, चेत्र, 
वैशाख, ज्येष्ठ, आश्विन और श्रावण--ये महीने श्रेष्ठ कहे गये हैं ।' 


१-—-प्रक्तिकी अभिलाषा रखनेवालोंको दक्षिणायन्में भी प्रतिष्ठा 
करनेका दोष नहीं है 
श्रेष्ठोत्तरे प्रतिष्ठा स्यादयते मुक्तिमिच्छताम्‌ । 
दक्षिणे तु मुमुक्षूणां मलमासे न सा द्वयोः॥ 


५१० यज्ञ-मीमांसा 


विष्णु, शिव और देवीकी प्रतिष्ठाके लिये विहित मास 


विष्णोः शस्ताश्रेत्रमासाश्विन्रावणका अपि। 
माघफाल्युनवैशाखज्येष्ठाषाढसहः'सु च ॥ 
श्रावण च नभस्ये च लिझस्थापनसुत्तमम्‌ । 
देव्या माघे5४श्विने सासे उत्तमा सर्वेकामदा ॥ 
( धर्मसिन्ध्‌, तृतीय परिच्छेद ) 
'बिष्णुकी प्रतिष्ठाके लिये चेत्र, आश्विन, श्रावण, माघ, फाल्गुन, 
वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़--ये महं। ने प्रशस्त कहे गये हैं । शिवलिङ्ग 
की प्रतिष्ठाके निमित्त श्रावण और भाद्रपद-ये दो महीने उत्तम कहे 
गये हैं। देवीकी प्रतिष्ठार्थं माघ और आश्चिन-ये महीने उत्तम 
ओर समस्त कामनाओंको देनेवाले कहे गये हैं ।' 
१ 
देवीकी प्रतिष्ठाका मुहूत 
देव्या माघेऽऽश्चिने मासे उत्तमा सर्वेकामदा। 
न तिथिने च नत्षत्रं नोपचासोऽत्र कारणम्‌ ॥ 
सर्वकालं प्रकतेव्यं कृष्णपच्च विशेषतः। 
( देवीपुराण ) 
'देवीकी प्रतिष्ठा माघ और आश्विन मासमें उत्तम और समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है। देवीकी प्रतिष्ठामे तिथि, नक्षत्र 
और उपवास आदिका विचार अनावश्यक है | अतः देवीकी प्रतिष्ठा 
सभा समयमें की जा सकती है, किन्तु विशेषतः कृष्ण पक्षमें करना 
उचित है।' 
उत्तरायणमें ही देवताओंकी प्रतिष्ठा उचित है 


| || | देचतारामवाप्यादिप्रतिष्ठोदङ मुखे रवो । 
|| दक्षिणाशासुखे कुर्वन्न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
||| ( सत्यब्रतः ) 
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देवता, बाग और बावड़ी आदिको प्रतिष्ठा उत्तरायण सूर्यमे 
करनी चाहिये। इनकी दक्षिणायनमें -प्रतिष्ठा करनेसे कर्ताको 
उसका फल प्राप्त नहीं होता ।* 


दक्षिणायनमें भी उग्र देवी-देवताओंकी प्रतिष्ठा हो सकती है 


तथा महाद्विनो माल उत्तमः सर्वंकामद्‌ः। 

देवी तत्र खदा शक्र पांखुन!5प प्रतिष्ठिता ॥ 

भवने फलदा पुंसां कर्कस्थे च वरुषस्थिते । 

न तिथिने नक्षत्रं नापि वारोऽत्र कारणम्‌ ॥ 

मात-सैरव-वचाराइ-नारसिहः-चिविक्रमाः । 

महिषाझुरहन्त्यश्च स्थाप्या वे दक्षिणायने ॥ 

( नरसिहपुराण ) 
'उग्र देवताओंकी प्रतिष्ठाके लिये आश्विन मास उत्तम और 

समस्त कामनाओंको देनेवाला कहा गया है । हे इन्द्र कर्क अथवा 
वृष राशिके सूर्य होनेपर घरमे भी बालुकाकी निर्मित देवीकी 
प्रतिष्ठा की जाय, तो वह मनुष्योंको फल देनेवाली होती है। इस 
प्रकारको प्रतिष्ठासें तिथि, नक्षत्र और वारके विचारको आवश्यकता 
नहीं है। देवी, भैरव, वाराह, नरासिह, विष्णु और दुर्गाकी प्रतिष्ठा 
(दक्षिणायनमें भी की जा सकती है ।! 


{दच्षिणायनमें एवं विभिन्न सहीनोंमें बिविध देबी-देवताओंकी 
प्रतिष्टाका विचार 
मातृ-सैरव-चार।इ-हनुमन्तं महाबळम्‌। 
विष्णु स्कान्दं प्रतिष्ठाप्य शिवं वा दक्षिणायने ॥ 


{थुवितकी कामनाके लिये दक्षिणायनमें भी शिव आदि देवताओंकी 
प्रतिष्ठा की जा सकती है । 


जा यान कक नल नककीक पीलील का 
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असिते कार्तिके मालि चतुदेश्यां नराधिप। 
स्थापनं विधिवत्‌ कुर्यात्‌ पूर्वाहणे तु विचक्षणः ॥ 
श्रावणे स्थापयेल्लङ्ग आश्विने जगदस्विकाम्‌। 
मार्गशीष हरि चैव सर्वांना पौषेऽपि केचन ॥ 
श्रेष्टोत्तर प्रतिष्टा स्यादयने शुक्तिमिच्छताम्‌। 
दक्षिण तु मुसु्षणां मलमासे न सा दयोः॥ 
यतीनां सर्वकालेषु छिङ्गस्यारोपणं मतम्‌। 
हि राजन्‌ ! देवी, भेरव, वाराह, हनुमान्‌, विष्णु, स्कन्द, 
प्रजापति और शिवकी प्रतिष्ठा दक्षिणायनमें भी की जा सकती 
है । बुद्धिमान्‌ पुरुष कातिक मासकी कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तिथिको 
पूर्वा क्वमें विधिपूर्वक प्रतिष्ठा कर दे । श्रावणमासमें शिवकी, 
आश्विनमासमें देवीकी और मार्गशीषमें हरि ( विष्ण अथवा 
राम) की स्थापना होती है। किसी आचार्यका मत है 'कि पौष 
मास ( खरवाँसको छोड़कर ) में भी सभी देवताओंकी प्रतिष्ठा 
हो सकती है । भोग चाहनेवालोंको उत्तरायणमें और मोक्ष 
चाहनेवालोंको दक्षिणायनमे प्रतिष्ठा करनी चाहिये। किन्तु उन्हें 
मलमास ( अधिकमास ) में प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिये । यतियों 
( संन्यासियों ) के लिये सभी समयमै शिवलिङ्गकी स्थापना 
कही गई है ।' 
स्थान-बिशेषमें देवप्रतिष्ठादिके लिये मुह तंका विचार 
अनावश्यक है 


पुण्यतीरथ कुरुक्षेत्र देवपीठचतुष्टये । 
प्रयागे नैमिषे काश्यां कालाकालं न शोधयेत्‌ ॥ 
“पुण्यतीथं में, कुरुक्षेत्रमे, चारों देवपीठोंमें, प्रयागमें, नैमिषारण्यमें 
और काशीमें देवताओंकी प्रतिष्ठाके लिये समय और असमयका 
विचार नहीं करना चाहिये ।' 
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अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः क्षरन्तु यत्‌ । 
अस्यै देचत्वसंख्याये स्वाहेति यज्ञुरुच्चरन्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ प्राणप्रतिष्टां तु प्रतिमापूजजनाद्‌ ऋते। 
प्राणप्रतिष्ठा प्रथमं पजाभागविशुद्धय ॥ 
न कश्चिद्‌ बुधः कुर्यात्‌ कृत्वा स्रृत्युमवाप्नुयात्‌। 
( कालिकापुराण ) 
“इस ( प्रतिमा ) के लिये घ्राण प्रतिष्ठित हों ओर इसके लिये 
प्राणोंका संचार हो । इस देवत्व-स्यातिके लिये “स्वाहा' इस मन्त्रका 
उच्चारण करते हुए इसमें ( देव-विग्रहमे ) प्रतिमा पूजनके सिवा 
प्राणप्रतिष्ठा कोई ( विद्वान्‌) जानकार न करे । पूजा न कर केवल 


पुजाभागकी विशुदूधिके लिये पहले प्रतिष्ठा करनेसे मनुष्य मृत्युको 
प्राप्त होता है ।' 


अप्रतिष्ठित मूर्ति पूजाके योग्य नहीं हे 
खुराचो' {लक्षणेहीनां यस्तु पृज्ञयते नरः। 
तस्यान्नं नाभिवाञ्छुन्ति तस्मात्तां परिवजेयेत्‌ ॥ 


जो मनुष्य अप्रतिष्ठित देवप्रतिमाका पूजन करता है, उसके 


अन्नको देवता ग्रहण नहीं करते । अतः ऐसी मृतिका परित्याग कर 
देता चाहिये ।? 


© 
$ लक्षणहीनाम्‌ू--प्रतिष्ठाहीनाम्‌ । 
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#शाल्ग्राम, नर्भदेश्‍वर आदि मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा, आवाहन 
और विसजेन नहीं होता 
“शाळग्रामशिलायास्तु प्रतिष्ठा नेच विद्यते 
( स्कन्दपुराण ) 
'शालग्राम शिलाकी प्रतिष्ठा नहीं होती है ।' 
शाल्ग्रामे स्थावरे वाहनं न विसर्जनम्‌ । 
शालग्रामशिलादोी यन्नित्यं सन्निहितो हरिः॥ 

“स्थिर शालग्राम मूतिपर आवाहन तथा विसर्जन नहीं करना 
चाहिये । क्योंकि शालग्राम शिलामें सर्वदा भगवान्‌ स्थित रहते हैं ।? 
कम्नुश्चक्रं शेलभचा नर्मदेयाऽब्जिनीपती । 
बाणो विष्णुशिला चेषां प्रतिष्ठां नेच कारयेत्‌ ॥ 

( माकण्डेयः ) 
शंख, चक्र ( गोमतीचक्र ), सुदर्शनचक्र, नमे देशवर, सूर्ययन्त्र, 
| वाणलिङ्ग ओर विष्णुशिला ( शालग्राम ) इनकी प्रतिष्ठा नहीं 
| | करनी चाहिये ।? 
| बाणलिङ्गानि राजेन्द्र ख्यातानि भ्ुचनत्रये। 
|| न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषामावाहनं तथा ॥ 
| ( भविष्यपुराण ) 


ति 


#मूर्तिकी प्रतिष्ठा चल और अचल दो प्रकारकी कही गई है। अचल 
मति और शालग्राममें आवाहन और विसर्जन नहीं होता है । चल मूतिमे 
| विकल्प हैँ । सैकती ( मिट्टी या बालुकामयी ) मूतिमें आवाहन ओर 
| | | ७ विसर्जन होता है । दारुमयी ( काष्ठकी ) और मणिमयी आदि मूर्तियों में 
` आवाहन और विसर्जन करना ऐच्छिक है | मिट्टी, चन्दनादि-लेप और 
चिश्चित मूर्तियोंको स्वान न कराकर, उनका केवल मार्जन करना उचित है । 
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हे राजेन्द्र, तीनों भुवनोंमें बाणलिङ्ग प्रसिद्ध हैं, अतः इनकी 
न प्रतिष्ठा होती है, न संस्कार होता हे और न आवाहन होता है ॥! 
वाणुलिज्ञानि राजेन्द्र ख्यातानि झुवनत्रये। 
न प्रतिष्ठा न संस्कारों न च निमाल्यकट्पना॥ 
( निणंयसिन्धू ) 
“हे राजेन्द्र, तीनों भूवनोंमें बाणलिद्ध प्रसिद्ध है, अतः इनको 
न तो प्रतिष्ठा होती है, न इनका संस्कार होता है और न इनके 
निर्माल्य-भक्षणमें दोष ही होता है ।' 


पनः प्रतिष्ठाके योग्य मूति 


चणण्डालमद्यसंस्परेदूषिता चह्विनाऽथवा । 
अपुण्य जन संस्पृष्टा विप्रक्षत्रजद्‌ ॥ 
( हयशीर्षपञ्चरात्र ) 
'चाण्डालके स्पशंसे, मद्यके स्पशंसे, दूषित अभ्निके स्पर्शसे और 
पापी मनुष्यके स्पशंसे प्रतिमा दूषित हो जाती हे । दूषित ब्राह्मण 
और क्षत्रियसे स्पर्श होनेपर भी प्रतिमा पुनः संस्कारके योग्य हो 
जाती है ॥' 
खण्डिते स्फुटिते दग्धे भ्रष्टे मार्नाववजिते। 
यागहोनेः पशुस्पृष्टे पतिते दुष्टभूमिषु ॥ 
ब्रह्मपुराण ) 
खण्डित, स्फुटित ( टूटी हुई ), दग्ध ( जलो हुई ), भ्रष्ट; 
मानहीन ( प्रमाणसे हीन ), यागहीन ( पूजासे हीन ) कुत्ता, 
गदेभ आदि अस्पृश्य पशुओंसे स्पर्श की गई, अपवित्र भूमिमें गिरी 
हुई दूसरे मन्त्रोंसे ( विधिहीन मन्त्रोंसे ) पूजित और पतितसे 
स्पर्श की हुई प्रतिमाओंमें देवताओंका अस्तित्व नहीं रहता। 
अतः इनकी पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिये ।' 


i 


>>> IDE तू. 
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खण्डिता स्फुटिता दग्धा यस्मादर्चा भयावहा । 
तस्मात्समुझरेत्तां तु पूर्वोक्तविधिना नरः ॥ 
( पञ्चरात्र ) 


'खण्डित, स्फुटित और दग्ध मृतिकी पुजा भयको देनेवाली है, 
अतः मनुष्य इस प्रकारकी मूर्तियोंका पुनः उद्घार (प्रतिष्ठा) करे ।' 
चोर-चाण्डाल-पतित-श्वोदक्याः स्पशोने सति। 
शवाद्यपहते चैव प्रतिष्ठा पुनराचरेत्‌ ॥ 

( सिद्धान्तशेखर ) 


“चोर, चाण्डाल, पतित, कुत्ता और रजस्वला स्त्रीके स्पर्श करनेसे 
तथा शव ( मुर्दा) आदिके उपहत (स्पर्श ) होनेसे मृतिकी 
पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिये ।” 

अङ्गादङ्ञाद्सन्धाने प्रतिष्टां पुनराचरेत्‌ । 
जलाधिवा्खचहितनेत्रोन्मीलनवजिताम्‌॥ 
( पञ्चरात्र ) 

'देवमूतिके अङ्गमें यदि दूसरा अङ्ग अर्थात्‌ दूसरे नेत्र चढ़ाने 
( लगाने ) हों, तो पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिये, किन्तु जलाधि- 
वासमै नेत्रोन्मीलन ( नेत्रोंके मीचने ) को त्याग देना चाहिये। 
अर्थात्‌ पुनः प्रतिष्ठापन जलाधिवास और नेत्रोन्मीलन-संस्कार नहीं 
करना चाहिये)! 


खण्डित मूतिंके ग्राह्य और अग्राद्यताका विचार 


अङ्गप्रत्यङ्गभग्नां तु मूत्ति धीमान्‌ विसर्जयेत्‌ । 
नखाभरणमालास्त्रभग्नां तां न विसजयेत्‌ ॥ 
( रूपमण्डन; ) 
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“जिस सूतिका अङ्ग और प्रत्यङ्ग खण्डित हो जाय, उस सूतिका 
बुद्धिमान्‌ पुरुष विसर्जन कर दे, किन्तु जिस मूर्तिका केवल नख, 
आभूषण, माला और अस्त्र खण्डित हो जाय, उस मूतिका 
विसर्जन न करे ।' 

देवालये मानह्दोनां मूर्ति भग्नां न धारयेत्‌ ।' 
( शुक्रनीतिसार ) 


देवालयमें प्रमागहीन और खण्डित मूर्तिको स्थापित नहीं | 
करना चाहिये ।' 


दोषे छछुतरे बिम्ब नेच त्याज्यं कदाचन । 
वाइच्छेरे करच्छेद पादच्छेरे तथेव च ॥ 
तथैच स्फुटिते भिन्न यस्मिन्ननयवे गते । 
चैरूप्यं जायते यस्य तच्याज्यं प्रायशो भवेत्‌ ॥ 
अङ्गल्यादिपरिच्छेदे वन्धनं शास्यते बुधेः। 
महादोषसमायक्त सान्निध्यं लक्ष्यते यदि॥ 
तथेच बद्ध्वा संशोध्य प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । 
( शिल्परत्न ) 


“जिस मूतिमें थोड़ा-सा दोष हो, उसका त्याग नहीं करना 
चाहिये । जिस मूतिकी बाहू (भुजा ), हाथ ओर पैर ट्ट जाय 
अथवा कोई अवयव टूट-फूट जाय अथवा जिसके ट्टनेसे मूर्ति विकृत 
हो जाय, तो वह प्रायः त्यागके योग्य है । किसी मूतिको अरूगुली 
आदि खण्डित हो जाय, तो उसको किसी वस्तुसे बांधकर पुजादि 
करता. विद्वानोंने प्रशस्त कहा है। यदि मूतिमें देवीदेवताका सान्निध्य 
प्रतीत होता हो, तो विशाल दोषयुक्त सूतिमें बन्धन करके संशोधन- 
पुर्वक उसका विधिवत्‌ प्रायश्चित्त करे ।' 
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जीर्णोद्धारका विचार 


शिवलिङ्ग आदि मूर्तियोंके जलने, ट्टने और चलनेपर ( स्थान- 
भ्रष्ट होनेपर ) जीर्णोद्धार करना चाहिये, किन्तु अनादिसिद्ध 
लिङ्ग आदि मूर्तियोंके खण्डित होनेपर उनका जीर्णोद्धार 
करना उचित नहीं है । ऐसी मूर्तियोंके लिये 'महाभिषेक' 
करना चाहिये । ( निर्णयसिन्धु, तृतीय परिच्छेद ) 
देवमूतिके जीर्णोद्धारकी विधि 
जीणोद्धारविध्यि वक्ष्ये भूषितां स्नपयेद्‌ गुरूः । 
अचलां विन्यसेद्‌ गेहे अतिजीणो' परित्यजेत्‌ ॥ 
व्यङ्गां अग्नाञ्च शैलाढ्यां न्यसेद्न्याञ्च पूर्वचत्‌। 
सहस्त्रं नारसिद्देन इत्या ताएद्धरेद्‌ शुरुः॥ 
दारवीं दाहयेद्‌ वह शैलज्ञां प्रक्षिपेज्जले । 
धातुजां रत्नजां वापि अगाधे वा जलेःम्युचो ॥ 
यानमारोप्य जीणांङ्कां छाद्य वस्त्रादिना नथेत्‌। 
वादित्रः प्रक्षिपेत्तोये गुरवे दक्षिणां ददेत्‌॥ 
यत्प्रमाणा च यद्द्रव्या तन्मानां स्थापयेद्दिने । 
कू पचापीतडागादेजींणोंद्धारे महाफलम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण ६७ । १-५). 
'जीर्णोद्‌घारकी विधिको कहता हुं । आचार्य अलंकृत अचल 
सृति ( स्थिरमूति) को घरमै ( मन्दिरमें ) स्नानादि कराकर 
स्थापित करे । अत्यन्त जीणे मूतिको ओर जिस मूतिका अङ्ग टूटा- 
फूटा एबं विदीण हो, उस मूतिका त्याग कर दे। 
शिलाकी सुदृढ़ मूर्तिको स्थापित Pl जो मूर्ति हृढ़ न हो 
उसका पूर्ववत त्याग कर दे | आचाय नरसिहके मन्त्रसे एक हजार 
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आहुति देकर उस प्राचीन खण्डित मूतिको वहाँसे उठावे। यदि वह 
मूति लकड़ीकी हो तो उसे अर्निमें जला दे, पत्थरकी हो तो उसको 
अगाध जलमें ( नदीमे ) विसजित कर दे और अन्य घातुकी मूर्ति 
हो अथवा रत्नसयी सूति हो तो उसे अगाध जलमें अथवा समुद्रमें 
डाल दे और आचार्यको दक्षिणा दे । 

विसर्जनार्थं सूतिको ले जाते समय उस मूतिको वस्त्रादिसे 
ढककर यान ( वाहन ) पर चढ़ा दे और वाद्यके साथ ले जावे और 
उसे जलमें छोड़ दे । 

प्रतिष्ठाके लिये जो नवीन सूति लाई जाय वह प्राचीन सूतिको 
तरह लंबी-चौड़ी और उसी द्रव्यकी हो। अर्थात्‌ वह सूति शिलाकी' 
हो तो शिलकी, धालुकी हो तो धातुकी एवं रत्नकी हो तो रत्नकी 
मूर्ति स्थापित करना चाहिये । 

मुतिके जीर्णोद्‌्धारकी तरह कूप, बावडी और तालावके 
जीर्णोद्धार करनेमें महान्‌ फल होता है ।' 


देबसन्दिरके जोर्णोद्वार एवं नूतन मन्दिर निर्माण 
करनेका महत्त्व 


पतितं पतमानं च तथार्धपतितं नरः। 
समुद्ध्रत्य हरेर्घांम प्राप्नोति द्विगुणं फलम्‌॥ 
पतितस्य तु यः कर्ता पतितस्य च रक्षिता ॥ 
विष्णोरायतनस्येह स नरो विष्णुलोकभाक्‌ । 
इष्कानि च यस्तिष्ठेद्‌ यावदायतने हरेः॥ 
सकुलस्तस्य घे कर्ता विष्णुलोके महीयते । 
स॒ पव पुण्यवान्‌ पूज्य इहलोके परत्र च॥ 
कृष्णस्य वासुदेवस्य यः कारयति केतनम्‌। 
जातः स एवं खुछती कुलं तेनैब पाचितम्‌ 
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विष्णु-रुद्राके-देव्यादेग्रेहकत्ता स कीर्तिभाक्‌। 
कि तस्य चित्तनिचयेसूढस्य परिरक्षिणः ॥ 
दुःखाजितेयंः कृष्णस्य न कारयति केतनम्‌। 
( अग्निपुराण ३८। १७००२९ ) 
गिर चुके, गिर रहे अथवा आघा गिरे हुए हरि भगवानुके 
मन्दिरका जीर्णोद्धार करके मनुष्य मन्दिर-निर्माणसे दूना पुण्यफल 
प्राप्त करता है॥ जो पुरुष इस लोकसे गिरे हुए (ध्वस्त हुए) विष्णुके 
मन्दिरका निर्माण करता है और गिरे हुए मन्दिरको रक्षा करता है, 
वह विष्णूलोकमें निवास करता है। जबतक विष्णके मन्दिरमे 
इंटोंकी राशि रहेगी, तबतक उसका विर्माता ( जीर्णोद्धारक ) 
अपने कुलके साथ विष्णुलोकमें पूजित होता है। इस लोकमें 
ओर परलोकमें वही पूज्य है और वही पुण्यवान्‌ है जो वासुदेव 
भगवान्‌ कृष्णका मन्दिर बनवाता है। उसी पुरुषका जन्म सफल 
है, वही पुण्यात्मा है और उसीने अपने कुलको पवित्र किया। 
विष्णु, रुद्र, सूर्य, देवी आदिका मन्दिर बनवानेवाला वह कीतिमान्‌ 
(यशस्वी ) है। धनको रखवाली करनेवाले उस मू्खंकी धनराशि 
अथवा धन-सश्चयसे क्या फल ? जो हुःखपूर्वक उपाजित धनसे 
भगवान्‌ कृष्णका मन्दिर नहीं बनवाता ।' 
शिव-ब्रह्माके-विष्नेश-चण्डी- लक्ष्म्यादिकात्मनाम्‌ । 
देवालयकृतेः पुण्यं प्रतिमाकरणेऽधिकम्‌ ॥ 
प्रतिमास्थापने यागे फलस्यान्तो न विद्यते। 
देचालयस्य स्वर्गी स्यान्नरकं न स शच्छति। 
कुलानां शतमुद्धृत्य विष्णुलोकं नथेन्नरः॥ 
( अग्निपुराण ३८। ३१, ३२, ३४) 
“शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, चण्डी, लक्ष्मी आदिके देवालय 
बनानेकी अपेक्षा प्रतिमा (मूर्ति) बनानेका फल अधिक है। प्रतिमा- 
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स्थापनरूप याग करनेपर फलकी सीमा नहीं रहती अर्थात असीम 
पुण्य होता हे देवालयका निर्माता स्वर्गंगामी होता है, वह नरकमें 
नहीं जाता । वह मनुष्य अपने एक सौ पुरखोंका उद्धार कर उन्हें 
विष्णुलोकमें ले जाता है ।' 


प्रतिमाके स्थापनमें दिशाका निर्णय 


पूर्वापरास्यं देवानां सुखं नो दत्तिणोत्तरम्‌। 
ब्रह्मा विष्णुः शिवाकन्द्रा शुहः पूर्वपराङसुखः ॥ 
शिवन्रजिना विष्णुः सर्वाशाभिमुस्राः शुभाः ॥ 
गणेशो भैरवश्चणडी नङलीशो ग्रद्दास्तथा। 
भूताद्या धनदाश्चैव दक्षिणास्याः शुभाः स्स्टृताः॥ 
मातणां सदनं कार्यं दक्षिणोत्तरदिङ्सुखम्‌। 
हनुमान दानरथेछो नेच ठारयो विदिङसुखः ॥ 
( देवतामूतिप्रकरण ३। २४-२७ ) 
'देवताओंका मुख पूर्व और पश्चिममें उत्तम कहा गया है, 
दक्षिण ओर उत्तरमें श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
सूयं, इन्द्र, स्वामी कातिकेयका मुख पूर्वं ओर पश्चिममें कहा गया 
है। शिव, ब्रह्मा, जिन-देवता और विष्णु इन देवताओंका 
सभी दिशाओंमें मुख शुभ है। गणेश, भैरव, चण्डी, नकुलीश, 
ग्रह, भूत आदि और कुवेर इनका मुख दक्षिणमें शुभ कहा गया 
है। माताओंके ( देवियोंके ) मन्दिरका मुख दक्षिण ओर उत्तर 
दिशामें कहा गया है। हनुमावजीकी मूर्तिका मुख नेऋ त्यकोण से 
कहा गया है।' 
पञ्चायतनके स्थापनका क्रम 


शम्भौ मध्यगते हरीनहरभूदेट हरो शाङ्करे 
भास्ये नागसुता रचो हरगणेशाजास्बिकाः स्थापिताः 
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देव्यां विष्णुहरैङदन्तरथयो लम्वोद्रे ऽजेश्वरे 
नार्याः शङ्करभागतो ति सुखदाः व्यस्तास्ठु ते हानिदाः॥ 
( वोपदेवः ) 
'जहाँ शिव मध्यमे हों, वहाँ विष्णू, सूर्य, गणेश और दुर्गाको 
क्रमशः ईशानकोण, अग्निकोण, नैऋ त्यकोण और वायव्यकोणमें 
स्थापित करना चाहिये । जहाँ विष्णु मध्यमें हों, वहाँ शिव, गणेश, 
सूर्यं और दुर्गाको क्रमशः ईशानकोण, अग्निकोण. नैऋ त्यकोण और 
वायव््रकोणमें स्थापित करना चाहिये । जहाँ सूर्य मध्यमें हों, वहाँ 
शिव, गणेश, दुर्गा और विष्णुको क्रमशः ईशानकोण, अग्निकोण, 
नेऋ त्यकोण और वायव्यकोणमें स्थापित करना चाहिये । जहाँ दुर्गा 
मध्यमें हों, वहाँ विष्णु, शिव, गणेश और सूर्यको क्रमशः ईशानकोण, 


- अग्तिकोण, नेऋ त्यकोण और वायव्यकोणमे स्थापित करना 


चाहिये । जहाँ गणेश मध्यमे हों, वहाँ विष्ण्‌, शिव, सूर्य और देवीको 
क्रमशः ईशानकोण, अग्निकोण, नऋ त्यकोण और वायव्यकोणमे 
स्थापित करना चाहिये । इन देवताओंको प्रदक्षिणक्रमसे अर्थात्‌ 
ईशानकोणसे स्थापित करनेसे ये सुख देते हैं और इन्हें विपरीत 
क्रमसे स्थापित करनेसे ये हानि करते हैं ।' 
पञ्चायतन ( पञ्चदेव )के पुजन ओर स्थापनका क्रम यामलपें 

इध प्रकार लिखा है-- 

भवानीं तु यदा मध्ये पेशान्यामच्युतं यजत्‌। 

आग्नेय्यां पञ्चवक्त्रं च नेका त्यां गणनायकम्‌ ॥ 

वायव्यां तपनं चैव पूज्जाक्रम उदाह्मतः॥ १॥ 

मध्ये यदा तु गोविन्दमैशान्यां शाङ्करं यजेत्‌। 

आग्नेय्यां राणनाथं च नेऋ त्यां तपनं तथा ॥ 

चायव्यामम्विकां चैव भोगमोच्ष्रदायिकाम्‌॥ २॥ 
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शाङ्करं लु यदा मध्ये पेशान्यामच्य॒तं यजेत्‌। 
आग्नेय्यां तपनं चेव नेऋ त्यां गणनायकम्‌ ॥ 
वायव्यामस्विकां चेव स्वगसोक्षप्रदायिनीम्‌ ॥ ३॥ 
आदित्यं ठु यदा मध्ये णेशान्यां शाङ्करं यजेत्‌। 
आस्नेय्यामेकद्न्तश्च नेऋ त्यामच्युतं तथा॥ 
वायव्यामस्विकां देवीं स्वर्गसाथनभूमिकास्‌॥ ४॥ 
गणनाथं यदा मध्ये ऐेशान्यां फेशबं यजञेत्‌। 
आग्नेय्यामीइचरं चेव नैऋत्यां तपनं तथा॥ 
७. ~ जक 
वायव्यां पार्वेतीञ्चेष एजयेन्मोच्चलाधितीस्‌॥ ५ ॥ 
जब मध्यभागमें भवानीकी पूजा करे, तो ईशानकोणमें विष्णु, 
अग्निकोणमें शिव, नेऋ त्यकोणमें गणेश और वायव्यकोणमे सूर्यकी 
पूजा करनी चाहिये ॥ १॥ 


यदि मध्यभागसें विष्णुकी पूजा करे, तो ईशानकोणमें शङ्कुर, 
अग्निकोणमें गणेश, नैऋ त्यकोणमे सूये और वायव्यकोणसे 
अम्बिकाकी पूजा करनी चाहिये ॥ २॥ 


यदि मध्यभागपें शङ्करकी पूजा करे, तो ईशानकोणमे विष्णु, 
अग्निकोणमें सूर्य, नेक त्यकोणमें गणेश और वायव्यकोणसे 
पार्वतीको पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


यदि मध्यभागमें सूर्यकी पूजा करे, तो ईशानकोणमें शङ्कर, 
अग्तिकोणमें गणेश, नेऋ त्यकोणमें विष्णु और वायव्पकोणमै 
अम्बिकाकी पूजा करनी चाहिये ॥४॥ 

यदि मध्यभागमें गणेशकी पूजा करे, तो ईशानकोणमें केशव, 


अग्निकोणमें शिव, ने ऋ त्यकोणमे सूर्यं और वायव्यकोणमै पार्वतीको 
पूजा करनी चाहिये ॥ ५॥ 
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५ - गणेशपश्चायतन 
पूर्व 
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उत्तर गणेश दक्षिण 

ESE ४ 

शक्ति सूर्य 
पश्चिम 


देवालयके लिये प्रतिमाका परिमाण 


सौम्या तु हस्तमात्रा वसुदा हस्तद्वयोच्छिता प्रतिमा । 
च्तेमखुभिक्षाय भवेत्‌ त्रि-चतुर्हस्तप्रमाणा वा ॥ 
( बृहत्संहिता ५७ । ४७) 
४देवालयके लिये एक हाथकी प्रतिमा सौम्यताको देनेवाली, 
दो हाथकी ऊंची प्रतिमा धनको देनेवाली, तीन हाथकी प्रतिमा 
कल्याणको देनेवाली और चार हाथकी प्रतिमा सुभिक्षको देनेवाली 
होती है ।' 
घरके लिये प्रतिमाका परिमाण 


अङ्नुष्ठपवादारभ्य वितस्तिर्याचदेब तु । 
गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधेँः ॥ 
( भविष्यपुराण ) 


यज्ञ-मीमांसा ५२७ 


'अङ्गुष्ठ पवसे लेकर वितस्ति ( बित्ता) परिमाणतककी 
प्रतिमा घरोंमें रखनी चाहिये, इससे अधिक प्रमाणकी प्रतिमा 
विद्वानोंने अप्रशस्त कही है । 


सप्ताङ्गुलं समारभ्य यावच्च ददशाङ्गुलम्‌। 
शृहेप्वर्चा खमाख्याता प्रासादे याऽधिका शुभा ॥ 
सात अङ्गुलसे लेकर बारह अङगुल तककी प्रतिमा घरोंमै 
प्रशस्त कही गई हे और मन्दिरमें इससे अधिक प्रमाणकी सुति भी 
शुभ कही गई है ।' 


घरमें प्रतिभा रखनेका बिचार 


गहे लिङ्ग्यं नाच्यं शालग्राम्नद्वयं तथा। 
द्वे चक्रे डारकायास्तु नाय्य सुयडयं तथा ॥ 
शक्तित्रयं तथा नाच्ये गणेशत्रयमेव च। 
द्वौ शाहूने नाचेयेच्चेच भग्नां च प्रतिमां तथा ॥ 
नाययेच्च तथा मत्स्यकूर्मादिदराक तथा। 
शृहेऽग्निद्ग्धा भग्नाश्च नाच्याः पूज्या वसुन्धरे ॥ 
पतासां पूजनाज्नित्यमुद्धेगं घाप्नुयाद्‌ गुही । 
शालग्रामाः खमाः पूज्याः समेषु द्वितयं न हि॥ 
विषमा नेव पूज्यास्तु विषमेष्वेक एवं हि। 
शालग्रामशिला भग्ना पूजनीया सचक्रका ॥ 
खण्डिता स्फुटिता वापि शालग्रामशिला शुभा। 
( पद्मपुराण ) 
है वसुन्धरे ! घरमें दो लिङ्ग, दो शालग्राम, दो द्वारिकाचक्र, 
दो सूर्ये, तीन शक्ति, तीन गणेश, दो शङ्क, खण्डित प्रतिमा ( टूटी 
हुई प्रतिमा ) और मत्स्य, कूर्म आदि दशो अवतारोंको प्रतिमाओंका 
तथा अग्निसे दग्ध ( जली ) एवं भग्न ( खण्डित ) मृतिका पुजन 
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नहीं करना चाहिये । इस प्रकारको मुतियोके पुजन करनेसे गृहस्थ 
नित्य ही उद्वेग (संकट) को प्राप्त होता है । 

शालग्रामका सम (चार, छः आदि ) रूपसे पूजन करना 
चाहिये । समरूपमें भी दो शालग्रामकी पूजा नहीं करनी चाहिये। 
विषमरूपमें शालग्रामकी पूजा नहीं करनी चाहिये । विषम मूतियोंमे 
भी एक शालग्रामका ही पूजन करना चाहिये ( तीन शालग्राम 
आदिका पूजन नहीं करना चाहिये ) । 

द्वारिकाक़े चक्रके सहित शालग्राम खण्डित भी हो, तो उनकी 
पुजा करनी चाहिये। क्योंकि शालग्रामको शिला खण्डित अथवा 


उटी हुई भी शुभ कही गई है ।? 
लिङ्गपूजनकी संख्याका विचार 


चत्वारो ब्राह्मणैः पज्यास्त्रयो राजन्यजातिभिः। 
शयैद्वोवेव सम्पूज्यो तथैकः शद्रजातिभिः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
“चार लिङ्गोंका पूजन ब्राह्मणोंको, तीन लिङ्गोंका पूजन 
क्षत्रियोंको, दो लिङ्गोंका पुजन वैश्योंको और एक लिङ्गका पूजन 
शूद्रोंको करना चाहिये ।” 


शालग्राम और द्वारिकाचक्रके पूजनका अधिकारी 


शालग्रामशिलां वापि चक्राङ्कितदिलां तथा। 
ब्राह्मणः पूजयेन्नित्यं क्षत्रियादिने पजयेत्‌॥ 
( घ्रयोगपारिजात ) 


'शालग्रामकी शिला और द्वारिकाके चक्रकी शिलाका पूजन 
प्रतिदिन ब्राह्मणको ही करना चाहिये, क्षत्रिय आदिको नहीं ।' 
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शालग्रामकी मूर्ति दान करनेका महत्त 


दद्याद्‌ भक्ताय यो देवि शालग्रामशिलां नरः । 
सुवर्णसहितां दिव्यां पृथिबीदानफलं लभेत्‌ ॥ 
( वाराहपुराण ) 
हि देवि ! जो भक्तके लिये सुवर्णके सहित शालग्रामको देता है, 
उसको समस्त पृथ्वीके दान करनेका फल प्राप्त होता है ।' 


प्रतिष्ठाके अधिकारी 


चातुवरणेस्तथा चिष्णुः प्रतिष्ठाप्यः सुखार्थिभिः। 
भैरचोऽपि चतुर्वरणेरन्त्य्ञानां तथा मतः॥ 
मातरः सर्वलोकैस्तु स्थाप्याः पूज्याः खुरोत्तमाः । 
लिङ्ग गृह्ी यतिर्चापि संस्थाप्य तु यजेत्सदा ॥ 
( देवीपुराण ) 
सुखकी अभिलाषा चाहनेवाले चारों वर्णोको विष्णुको प्रतिष्ठा 
करनी चाहिये । चारों वर्णोको तथा अतिशूद्रोंको भैरवकी 
स्थापना करनी चाहिये । समस्त लोकोंमें और समस्त देवताओं में 
श्रेष्ठ मातृकाओंका स्थापन ( प्रतिष्ठापन ) तथा पूजन सबको 
करना चाहिये । गृहस्थ अथवा यतिको लिङ्गका स्थापन करके 
पूजन करना चाहिये ।' 


स्त्री और शूद्रको मन्त्ररहित प्रतिष्ठा करनेका अधिकार है 


देव-मूतियोंकी प्रतिष्ठाका अधिकार जिस प्रकार द्विजको है, 
उसी प्रकार शुद्र और स्त्रीको भी है । द्विजा वेदोक्त प्रक्रियासे 
अर्थात्‌ वेदमन्त्रोंके द्वारा प्रतिष्ठा करनेका अधिकारी है ओर 
शूद्र एवं स्त्री वेदमन्त्रोंके रहित प्रतिष्ठा करनेके अधिकारी हैं । 
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जिस प्रकार द्विजाको सभी प्रकारकी देवमूतियोंकी प्रतिष्ठा 
करनेका अधिकार है उसी प्रकार शूद्र और स्त्रीको समस्त 
देवताओंकी प्रतिष्ठा करनेका अधिकार नहीं है। शुद्र और स्त्री 
अधिकारकी हृष्टिसे देव-विशेषकी ही प्रतिष्ठा कर सकते हैं, 
समस्त देवताओंकी नहीं कर सकते । 


शूद्रको कर्मकाण्डके समय वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेका 
अधिकार नहीं है । शूद्रके कमसे सवंत्र ब्राह्मणको ही मन्त्र पढ़ना 
चाहिये । ब्राह्मण भी नाममन्त्र ही पढ़ सकता है, वेदमन्त्र नहीं 
पढ़ सकता । 
“नाममन्त्रेण शूद्रस्य कुर्याद्वोमादिक बुधः ४ 
“विद्वान्‌ नाममन्त्रसे शूद्रके हवनादि कमको करे ।' 
जिस प्रकार शूद्रको मन्त्ररहित मूति-विशेषकी प्रतिष्ठा करनेका 


अधिकार है, उस प्रकार स्त्रीको भी मन्त्ररहित प्रतिष्ठा करनेका 
अधिकार है । 


शिव और विष्णुकी प्रतिष्ठाके अनधिकारी 


शिव और विष्णु आदिकी मूतियोंकी प्रतिष्ठा करनेका अधिकार 
स्त्री, शुद्र और अतुपनीत द्विजको नहीं है-- 


स्त्रीणाञ्चाचपनीतानां शुद्राणां च जनेश्वर । 
स्थापने नाधिकारोऽस्ति चिष्णोचा शङ्करस्य चा ॥ 
( त्रिस्थलीसेलु ) 


है नृप ! स्त्रियोंको, अनुपनीत द्विजातियोंको ओर शूट्रोंको 
विष्णु तथा शङ्करकी प्रतिष्ठा करनेका अधिकार नहीं है ।' 
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शूद्र और स्त्रीके द्वारा स्थापित मूर्तियोंकों प्रणाम करनेसे हानि 


यः शूद्रसंस्कृतं लिङ्ग विष्णु वापि नमेन्नरः । 
हैवात्यन्तदुःखानि पश्यत्यामुष्मिके किमु॥ 


( बृहन्नारदपुराण ) 


“जो मनुष्य शूद्रके द्वारा स्थापित शिवलिङ्ग अथवा विष्णुको 
प्रणाम करता है, वह इस लोकमें हो अत्यन्त दुःखोंको प्राप्त करता है, 
अन्य लोकका तो कहना ही क्या है ?।' 


यः शृद्रेणाचित लिङ्ग विष्णु चा प्रणमेन्तरः। 
न तस्य निष्कृतिदेष्टा प्रायश्चित्तायुतैरपि॥ 
नमेद्यः शूद्रसंस्पृष्टं लिङ्गं चा हरिमेव वा। 
ख सवयातनाभोगो यावदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
पाखण्डपूजितं लिङ्ग नत्वा पाखण्डतां वरनेत्‌। 
आभोरपजितं लिङ्गं नत्वा नरकमचनुते ॥ 
योषिद्धिः पजितं लिङ्ग विष्ण वापि नमेत्त यः। 
स कोटिकुलसंयुक्तमाकरपं रौरवं वसेत्‌॥ 


( नारदपुराण ) 


“जो मनुष्य शूद्रसे पूजित शिवलिङ्ग और विष्णुको अभिवादन 
करता है, उसके पापकी निवृत्ति दस हजार बार प्रायश्चित्त 
करनेसे भी नहीं होती। जो शूद्रसे स्पशं किये हुए लिङ्ग ओर 
हरि (विष्णु) की मृतिको अभिवादन करता है वह समस्त प्रकारको 
यातनाओंको तबतक भोगता है, जबतक सूर्य ओर चन्द्रमाको 
स्थिति रहती है। जो पाखण्डीसे पूजित लिङ्गको प्रणाम करता है, 
वह पाखण्डताको प्राप्त करता है। जो आभीरसे (ग्वालासे) पूजित 
लिङ्गको प्रणाम करता है, वह नरकको प्राप्त करता है चो स्त्रियोसे 
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पूजित लिङ्ग और विष्णुको प्रणाम करता है, वह करोड़ों कुलोंके 
“सहित कल्पपर्यन्त रौरव नामके नरकमें निवास करता है ।' 


विष्ण और शिवकी मृतिंके स्पर्श करनेसे शूद्रादिकी हानि 


शूद्रो चाऽनुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितोऽपि वा। 
केशवं वा शिवं वापि स्पृष्टा नरकमश्नुते ॥ 
( त्रिस्थलीसेतु ) 
“शुद्र, अनुपनीत ( यज्ञोपवीत-संस्कारसे रहित), स्त्री ओर 
पतित-ये विष्णु और शिवकी मूतिको स्पर्श करके नरकको प्राप्त 
करते हैं ।' 
व्यक्तिविशेषद्वारा स्थापित {मूर्तियोंका त्याग उचित नहीं है 


असुरै सु निभिगोंचेस्तन्त्रचिद्भिः प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीणे' वाऽप्यथवा भग्नं विधिनापि न चाळ्येत्‌॥ 
( अग्निपुराण १७३।१६ ) 
“राक्षसोंके द्वारा, मुनियोके द्वारा, मुनियोंके गोत्रजोंके द्वारा 
और तन्त्रवेत्ताओंके द्वारा प्रतिष्ठित मृति यदि जीणं हो जाय अथवा 
खण्डित हो जाय, तो उस मूतिको किसी भी रूपसे हटाना उचित 
नहीं है" 
/%श्रौत यज्ञांका संक्षिप्त परिचय 
यज्ञ दो प्रकारके होते हैं-श्रौत और स्मार्त । श्रृतिप्रतिपादित 
यज्ञोंको 'श्रौतयज्ञ' ओर स्मृतिप्रतिपादित यज्ञोंकों 'स्मातंयज्ञ” कहते 
| यह नियम विशेषतः शिवलिड् के लिये है । 
& श्रौतयज्ञोंका विशदरूपमें परिचय प्राप्त करनेके लिये देखिये-स्व० 
महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी गोडका रचित 'श्रौतयज्ञ-परिचय' । 


a TT कर मम काखा लाल 
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हँ । श्रौतयज्ञमें केवल श्रतिप्रतिपादित मन्त्रोंका प्रयोग होता है और 
स्मार्तयज्ञमें वेदिक, पौराणिक और तान्त्रिक मन्त्र भी प्रयुक्त हुआ 
करते हैं । 

बैदोंमें अनेक प्रकारके यज्ञोंका वर्णन मिलता है, किन्तु उनमें 
निम्नलिखित पाँच प्रकारके यज्ञ ही प्रधान माने गये हैं-- 

“ल्त एष यज्ञः पञचविधः-अग्निहोत्रम्‌, दशेपर्णमासो, चातुर्मा- 
स्यानि, पशुः, सोम: ।! ( ऐतरेयब्राह्मण ) 

अर्थात्‌ अग्निहोत्र, दशंपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयांग और 
सोमयाग-ये पाँच प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं। इन्हीं पाँच प्रकारके 
यज्ञोंमें श्रृतिप्रतिपादित वेदिक यज्ञोंकी परिसमाप्ति हो जाती है। 
वेदोंमें श्रौउयज्ञोंकी अत्यन्त महिमा वणित है। शतपथत्राह्मण 
(१।७। १। १) में श्रौतयज्ञोंको श्रेष्ठतम कमं कहा है- यज्ञ 
वे श्रेष्ठतमं कमे ।' कुल श्रौतयज्ञोंको १६ प्रकारोमें विभक्त कर यहाँ 
उनका संक्षिप्त परिचय देनेका यत्न किया जा रहा है। 

( १ ) स्मार्ते-कर्म--विवाहके अतन्तर विधिपूर्वक अग्तिका 
स्थापन करके जिस अर्निमें सायं और प्रातः नित्य हवनादि कृत्य 
किये जाते हैं, उसे “स्मार्ताग्तिः ( आवसथ्यार्नि, ओपवसथ्यारिन ) 
कहते हैं। इस स्मार्तं अग्तिमें किये जानेवाले कर्मोको 'स्मार्त-कमं” 
कहते हैं । गृहस्थको स्मार्तारितिमें पका भोजन ही प्रतिदिन करना _ 
चाहिये । 


( २ ) श्रौताधान-गाहपत्य, आहवनीय और दक्षिणार्निके 
विधिपूर्वक स्थापनको 'श्रौताघान' कहते हैं। इन अग्तियोंमें हवि 
आदिका संस्कार आहवनीयमें हवन और दक्षिणारिनमें पितृ” 
सम्बन्धी कार्य होते हैँ । 

(३) दशेपर्णमास-अमावास्या और पूर्णिमाको होनेवाले 
यज्ञको क्रमशः 'दर्शे' ओर 'पोणं मास” कहते हैं। इस यज्ञका अधिकारी 
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सपत्नीक होता है । इसमें अध्वयु , ब्रह्मा, होता ओर आग्नीध-ये 
चार प्रकारके ऋत्विक्‌ होते हैं। इस यज्ञका अनुष्ठान यावज्जीवन 
करना चाहिये। यदि कोई जीवनभर करनेमे असमर्थ हो, तो 
३० वर्ष तक तो करना ही चाहिये । 


(४ ) चादुर्मास्य--चार-चार महीनेपर किये जानेवाले यज्ञको 
'चातुर्माक्य यज्ञ” कहते हैं । इस यज्ञमें चार पवे होते हैं- वेश्च देव, 
वरुणप्रघास*, साकमेध* और शुनासीरीय* । प्रथम वैश्वदेव पर्वका 
अनुष्ठान फाल्गुनी पूर्णिमाको, द्वितीय वरुणप्रघास पवंका अनुष्ठान 
आषाढी पुणिमाको, तृतीय साकमेध पर्वका अनुष्ठान कातिकी 
पुणिमाको और चतुर्थं शुनासीरीय पर्वका अनुष्ठान फाल्गुन शुक्ल 
प्रतिपदाको करना चाहिये:। इन चारों पर्वोको मिलाकर 'चातुर्मास्य 
यज्ञ होता है । 


चातुर्मास्य यज्ञ करनेके लिये दो पक्ष हैं । इस यज्ञको यावज्जीवन 
करना यह प्रथम पक्ष है और इस यज्ञको केवल एक ही बार कर 
पश्चात्‌ पशुयाग और सोमयाग करना यह द्वितीय पक्ष है । 


(५ ) निरूढृपशुबन्ध--प्रतिवर्षं वर्षा ऋतुमें या दक्षिणायन 
या उत्तरायणमें संक्रान्तिके दिन एक बार जो पशुयाग किया 


जाता है, उसे 'निरूढपशु' कहते हैं । 


१. जिस पवंके 'विश्वेदेवा' देवता हों, उसे 'बश्त्रदेव पव ' कहते हैं । 

२. जिस पबंमें वरुणके लिये प्रघास अर्थात्‌ इवि दी जाती है. उसे 
“वरुणप्रघास पर्व कहते हैं । 

३. जिस पवंमें हवि प्राप्त करनेसे देवगण वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसे 
“साकमेध पव॑’ कहते हैं । 

४, जिप पर्वके देवता वायु और आदित्य हों, उसे “शुनासीरीय पर्वे" 


कहते हैं । 
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( ६ ) आग्रयणेष्टि-प्रतिवषं वसन्त और शरद्‌ ऋतुमें नवीन 
थव और चावलसे जो यज्ञ किया जाता है, उसे 'आग्रयण' अथवा 
'नवान्त' कहते हैं। इस यज्ञको करनेके बाद ही नवीन अन्त 
खाना चाहिये । 

( ७ ) सोत्रामणी-इन्द्रके निमित्त जो यज्ञ किया जाता है, 
उसे 'सौत्रामणी यज्ञ” कहते हैं। यह सौत्रामणी यज्ञ इन्द्र-सम्बन्धी' 
पशुयाग है! यह यंज्ञ दो प्रकारका है-स्वतन्त्र और दुसरे 
यज्ञोंका अद्भ भूत । 

चयनके बाद जो सौत्रामणी यज्ञ किया जाता है, वह अङ्गभूत 
सौत्रामणी है, जिसे “चरक सोत्रामणी' भी कहते हैं । दूसरा स्वतन्त्र 
सौत्रामणी? नामक जो यज्ञ है; वह पाँच दिनमें सुसम्पन्न होता है । 
सौत्रामणी यज्ञमें गोदुग्धके साथ 'सुरा' (*मद्य ) का भी विधान 
है, किन्तु कलियुगमे वह वज्ये है।.अतः उसके स्थानमें 'पयोग्रह” 
लिया जाता है। 

सौत्रामणी 'पशुयाग' कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाँच अथवा 
तीन पशुओंकी बलि दी जाती है। 

स्वतन्त्र सौत्रामणी यज्ञमें केवल ब्राह्माणका अधिकार है और 
अङ्गभूत सौत्रामणीमें क्षत्रिय तथा वैश्यका अधिकार है। 


( ८ ) सोमयाग-पोमलताद्वारा जो यज्ञ किया जाता है, 
उसे 'सोमयाग' कहते हैं। वह वसन्त ऋतुमें होता है। यद्यपि यह 
यज्ञ एक ही दिनमें पूण होता है, तथापि अपने अङ्गक्रे साथ 
पाँच दिनोंमें सुसम्पन्न होता है । इस यज्ञमें सोलह ऋत्विक्‌ 
( देखिये, कात्यायनश्रौतसूत्र ७।१।७ ) होते हैं, जो कि 
चार गणोंमें विभक्त हैं । जैसे-अध्वयु गण, ब्रह्मगण, होतृगण और 
उद्गातृगण । प्रत्येक गणमें चार-चार ऋत्विक होते हैँ। ये सब 
मिलकर सोलह ऋत्त्रिक्‌ होते हैं । री 
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सोमयागके सात भेद होते हें अर्थात्‌ सोमयाग सात प्रकारका 
होता है-अग्निष्टोम ( ज्योतिष्टोम ), अत्यग्तिष्टोम, उकथ्य 
षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और अप्तोर्याम । 


अग्निष्टोम साममे जिस यज्ञकी समाप्ति हो और उसके बाद 
अन्य साम न पढ़ा जाय, उसे अग्तिष्टोम” कहते हैं। इसी प्रकार 
उकथ्य साम, षोडशी साम, वाजपेय साम, अतिरात्र साम और 
अप्तोर्याम नामक साम पढ़कर'जिन यज्ञोंकी समाप्ति होती है, 
वे यज्ञ क्रसे उकथ्य आदि नामोंसे कहे जाते हैं । अग्निष्टोम 
सामके अनन्तर षोडशी साम जिस यज्ञमें पढ़ा जाता है, वह 
अत्यग्निष्टोम’ कहा जाता है। 

(९ ) द्वादशाह यज्ञ--यह सत्र” और 'अहीन? भेदसे दो 
प्रकारका होता है । जिसमें सोमयागके सोलहों ऋत्विक्‌, आहिताग्ति 
ओर बिना दक्षिणावाले ब्राह्मण हों, ऐसे सोमयागको “सत्र” 
कहते हैं । सत्रमें १२ से लेकर १००० तक सुत्याएँ होती हैं। 
सोमलताके रसको विधिपूर्वक निकालकर प्रातःकाल, मध्या ह्वकाल 
और सायङ्काल इन तीनों समयोंमें हवन करनेको “एकसुत्या? 
कहते हैं । 


जिस यज्ञसै दो सुत्यासे लेकर ग्यारह सुत्याएँ हों और जिसके 
आदि और अन्तमे अतिरात्र” नामक यज्ञ हो और जिसमें एक तथा 
अनेक यजमान कर्ता हों, ऐसे सोमयागको 'अहीन' कहते हैं। 
द्वादशाह यज्ञ छत्तीस दिनोंमें पूर्ण होता है। इस यज्ञके त्रैर्वाणक 
अधिकारी हैं। 


(१०) गवामयन सत्र--यह सत्र तीन सौ पचासी दिनोंमें 
पुणे होता है । गोओंद्वारा अनुष्ठित होनेसे यह “गवामयन” 
कहलाता है । इसका प्रारम्भ माघ कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल 
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एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा अथवा चेत्र शुक्ल पुणिमाको होता 
है । इसमें प्रारम्भसे लेकर बारह दीक्षाएं, बारह उपसद और 
तीन ,सौ इकसठ सुत्याएँ होती हैं । 

(११) वाजपेय यज्ञ-इस यज्ञके आदि और अन्तमें बृहस्पति 
सव?! नामक सोमयाग अथवा “अग्निष्टोम यज्ञ' होता है। अथवा: 
वाजपेय यज्ञके प्रथम और पश्चात्‌ बारह-बारह शुक्ल पक्षोंमें बारह- 
बारह अर्निष्टोमादि यज्ञ होते हैं। इसमें सतरह-सतरह हाथके 
सतरह यूप होते हैं। यह यज्ञ शरद्‌ ऋतुमें होता है और चालीस 
दिनोंमें पूर्ण होता है । इस यज्ञका अधिकार केवल ब्राह्मण और 


क्षत्रियको ही है, किन्तु सप्तसस्थान्तर्गत वाजपेय यज्ञका अधिकारः 
वेश्यको भी है। 


(१२) राज्ञ्य यज्ञ-इस यज्ञमे अनुमती आदि बहुत-सी 
इष्टियाँ मल्हादि पशुयाग और पवित्र आदि बहुतसे सोमयाग 
होते हैं ॥ इस यज्ञका अधिकार राज्यातहासनारूढ़ अभिषिक्त 
क्षत्रिय राजाको ही है। यज्ञका प्रारम्भ फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदाको 
होता है। यह तेतीस महीनेमें पूर्ण होता हे राजसूय यज्ञ करनेके 
बाद क्षत्रिय राजा 'सम्राद' (चक्रवर्ती) उपाधिको धारण करता है। 


(१३) अ्रञ्चिचयन --जिस यज्ञमें इंटोंके द्वारा वेदीका निर्माण 
हो, उसे 'चयन' अथवा 'अग्तिचयन” कहते हैं। वह वेदी दस हाथ 
लम्बी और चौड़ी होती है, जिसको 'आत्मा' कहते हैं । इसके 
दक्षिण ओर उत्तरकी ओर छः-छः हाथका चबूतरा बनता है, 
जिसे 'दक्षिणपक्ष' और उत्तरपक्ष’ कहते हैं । पश्चिमकी तरफ 
साढ़े पांच हाथका चबूतरा बनता है, जिसे 'पुच्छ' कहते हैं। इसको 
ऊँचाई पाँच हाथकी होती है । अतः इसको 'पश्वचितिक स्थण्डिल! 
कहते हैं। इसमें चोदह तरहकी ईंटे लगती हैं। ( इत इंटोंके नाम 
ओर माप स्वर्गीय म० म० पं० श्रीविद्याधरजी गोडके रचित 
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“श्रोतयज्ञ-परिचघ' ( पृष्ठ ७६ ) नामक ग्रत्यमें देखिये ) । 
चयनयज्ञके चवूतरेमे समस्त इष्टिकाएँ ग्यारह हजार एकसौ 
सत्तर ( १११७०) होती ह । 

(१४) अश्वमेध यज्ञ--इस यज्ञमें दिग्विजयके लिये अश्व (घोड़ा) 
छोड़ा जाता है । इसमें इक्क्रोस हाथके यूप होते हैं। इस यज्ञका 
प्रारम्भ फाल्गुन मासकी शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिको होता है । 
अथवा ग्रीष्म ऋतुमें अष्टमी या नवमी तिथिको प्रारम्भ होता हे । 
यह यज्ञ दो वर्षेसे भी अधिक समयमै समाप्च होता है इस 
यज्ञका अधिकार अभिषिक्त सावंभोम चक्रवर्ती राजाको हो 
बताया गया है । 

( १५ ) पुरुषमेध यज्ष-इस यज्ञमें पुरुष आदि यूपमें बाँधकर 
छोड दिये जाते हैं। इसमें तेईस दीक्षाएँ, बारह उपसद और पाँच 
सुत्याएँ होती हैं। इसमें ग्यारह यूप होते हैं। यह यज्ञ चैत्र शुक्ल 
दशमीसे प्रारम्भ होता है! इस यज्ञकी समाप्ति चालीस दिनोंमें 
होती है । इस यज्ञका अधिकार ब्राह्मण और क्षत्रियको ही है। इस 
यज्ञको करनेके बाद यज्ञकर्ता ग्ृहत्यागपूवंक वातप्रस्थाश्रममें 
प्रवेश कर सकता है। 


( १६ ) सवेमेघ यज्ञ -इस यज्ञमै सभी प्रकारके अन्नों और 
वनस्पतियोंका हवन होता है। इस यज्ञमें बारह दीक्षाएँ, बारह 
उपसद और बारह सुत्याएँ होती हैं। यह यज्ञ चौंतीस दिनोंमें 
समाप्त होता हे । 

( १७ ) पितमेध यज्ञ-इस यज्ञपें मृत पिता आदिका अस्थिदाह 
होता है । अर्थात्‌ मरे हुए पिता आदिकी अस्थियोंको जंगलमें ले 
जाकर उन अस्थियोंको यथास्थान तत्तत्‌ अङ्गोंकी कल्पनाकर 
पुरुषाकृति ( मानवाक्ृति ) बना लें। पश्चात्‌ सेवार, कुश आदिसे 
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उन्हें ढंककर ग्राममें वापस आकर स्नान करें । पश्चात्‌ घरमें 
प्रवेश करें । इस यज्ञमें केवल एक ही अध्वर्य ऋत्विक्‌ होता है । 
इस यज्ञके अधिकारी त्रैवणिक हैं । 

(१८) एकाह यज्ञ-एक दिनमै होनेवाले यज्ञको "एकाह यज्ञ 
कहते हैं । जिन यज्ञोंमें एक सुत्या होती है, ऐसे सोमयाग, विश्वजित्‌, 
सर्वजित्‌, भृष्टोम आदि शताधिक यज्ञ तत्तत्सूत्रोमें विहित हैं। 
इस यज्ञमें एक यजमान और सोलह ऋत्विक होते हैँ। 


( १९ ) अहीन यज्ञ-दो सुत्यासे लेकर ग्यारह सुत्याओं तकको 
'अहीन यज्ञ” कहते हैं। ये भी विभिन्न नामोंसे शताधिक तत्तत्सूत्रोंमें 
विहित हैं । यह अहीन यज्ञ अनेक दिनोंमें पूर्ण होनेवाले ऋतुओंका 
वाचक है । 

(२०) सत्र --बा रह, तेरह, चौदह, पन्द्रह, सोलह, अठारह, उन्नीस, 
बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पचीस, छब्बीस, सत्ताईस, 
अठाईस, उन्ती, तीस, इकतीस, बत्तीस, तेतीस, पेंतीस, छत्तीस, 
सेतीस, अडतीस, उनतालीस, चालीस, उनचास, सो, तीनसौ साठ 
आर एक हजार सुत्यावाले जो अनेक सोमयाग हैं, उन्हें सत्र 
कहते हैं । 

यह विशेष स्मरण रखना चाहिये कि एक दितमें एक हो 
सुत्या होती है। 


स्मात यज्ञोंका संज्षिप्त परिचय 


रुद्रयाग 


रुद्रयागको साङ्गोपाङ्ग सम्पादन करनेके लिये यजमान सवेप्रथम 
उपवास ओर सवेप्रायश्चित्त करे । पश्चात्‌ पञ्चाङ्ग और आचार्यादि 
वरणके बाद यजमान अपने परिवारके सहित बाजे-गाजेके साथ 
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यज्ञमण्डपमै पश्चिम द्वारसे प्रवेश करे। अनन्तर यज्ञाचायंद्वारा 
दिग्रक्षण, मण्डपप्रोक्षण, वास्तुपूजन, मण्डपपूजन, न्यासपूर्वक 
प्रधानपूजत, योगिनीपूजन, क्षेत्रपालपूजन, अरणिपुजन, अरणि- 
मन्थन, पश्चभूसंस्कारपूर्वंक अग्निस्थापन, कुशकण्डिका, ग्रहपूजन, 
आघार-आज्यभागत्याग, ग्रहहवन, महान्यास और प्रधानका 
*रुद्रसूक्त' से हवन करे । मण्डपपूजन और प्रधानकी आहुति पूर्णाहुति- 
पर्यन्त प्रतिदिन करे । प्रधानाहुति पूर्ण होनेके बाद 'शिवसह्र- 
नामावली से हवन करे । पश्चात्‌ आवाहित देवताओंका वे दिकमन्त्रसे 
अथवा नाममन्त्रसे हवन करे। अनन्तर अग्निपूजत, स्विष्टकृत्‌, 
नवाहुति, दश दिकूपालादि बलि, पूर्णाहुति और ब्ोर्धारानिपातन 
करे । पश्चात्‌ व्यायुष ओर पूर्णपात्रदान करे । अनन्तर शय्याद।न, 
प्रधानपीठ और सण्डपसङ्कुल्प करे । पश्चात्‌ भूयसी और कर्माङ्क 
गोदानादि करे। फिर अभिषेक, अवभृथस्तात ओर ब्राह्मणोंको 
दक्षिणा दे । पीछे देवविसर्जत और ब्राह्मणभोजन करावे । 

रुद्रयाग तीन प्रकारका होता है-रुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र | 
रुद्रयाग ५, ७ अथवा & दिनमें होता है। महारुद्रयाग ९ दिनमें 
अथवा ११ दिनमें होता है। अतिरुद्रयाग & दिनमें अथवा ११ 
दिनमें होता है। रुद्रयागमें १६ अथवा २१ विद्वान्‌ होते हैं। 
महारुद्रयागसे ३१ अथवा ४१ विद्वान्‌ होते हैं। अतिरुद्र यागमें 
६१ अथवा ७१ विद्वान्‌ होते हैं । 


रुद्रयागमें उन्नीस हजार नवसौ इक्कीस ( १६६२१ ) आहुति 
होती है । महारुद्रयागमें दो लाख उन्नीस हजार एकसौ इकतीस 
(२१९१३१ ) आहुति होती है। अतिरुद्रथागमें चौबीस लाख 
दस हजार चार सौ इकतालीस ( २४१०४४१ ) आहुति होती है । 

लघ रुद्रयागमें हवनसामग्री ११ मन, महारुद्रयागर्मे २१ मन 
और अतिरुद्रयागमें ७० मन लगती है। 
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विष्णृूयागको साङ्गोपाङ्ग सुसम्पन्न करनेके लिये यजमान 
सर्वप्रथम उपवास और सर्वप्रायश्चित्त करे । पश्चात्‌ पञ्चाङ्ग और 
आचार्यादि वरणके बाद यजमान अपने बन्धू-बान्धवोंके साथ 
बाजे-गाजेके साथ यज्ञमण्डपमें पश्चिम द्वारसे प्रवेश करे । अनन्तर 
आचायंद्रारा दिग्रक्षण, मण्डपप्रोक्षण, वास्तुपूजन, मण्डपपूजन, 
न्यासपुर्वेक प्रधानपूजन, योगिनीपूजन, क्षेत्रपालपुजन, अरणिपूजन 
अरणिमन्थन, पञ्चभूसंस्कारपूर्वक ग्निस्थापन, कुशकण्डिका, 
ग्रहपूजन, आघार-आज्यभागत्याग, ग्रहहवन, न्यास ओर प्रधानका 
पुरुषसूक्त’ से हवन करे! मण्डपपूजन और प्रधानकी आहुति 
पूर्णाहुतिपर्यन्त प्रतिदिन करे । प्रधानाहुति पूर्ण होनेके बाद 'विष्ण- 
सहस्रनामावली? से हवन करे । पश्चात्‌ आवाहित देवताओंका 
वैदिकमन्त्रसे अथवा नाममन्त्रसे हवन करे । अनन्तर अग्निपुजन, 
स्विष्टकृत्‌, नवाहुति, दशदिकूपालादि बलि, पूर्णाहुति और 
वसोर्धारानिपातन करे ! पश्चात्‌ त्र्यायुष ओर पूर्णपात्रदान करे। 
अनन्तर शय्यादान, प्रघानपीठ ओर मण्डपका सङ्कल्प करे। पश्चात्‌ 
भूयसी और कर्माङ्ग गोदानादि करे फिर अभिषेक, अवभथस्नान 
ओर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे पीछे देवविसजन और ब्राह्मणभोजन 
करावे | 


विष्ण्याग तीन प्रकारका होता है--विष्ण, महाविष्ण और 
अतिविष्णु । विष्णयाग ५, ७, ८ अथवा & दिनमै होता है। 
महाविष्ण्याग & दिनमै होता है । अतिविष्णूयाग ९ दिनसें 
अथवा ११ दिनमें होता है। विष्णुयागमें १६ अथवा २१ विद्वान्‌ 
होते हैं। महाविष्णुयागमें ३१ अथवा ४१ विद्वान्‌ होते हैं । अति- 
विष्ण॒यागमे ६१ अथवा ७१ विद्वात्‌ होते हैं। 


ESSER मका? ०: ना 
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विष्णयागमै हवनसामग्री ११ मन, महाविष्णृयागमें २१ मन 
ओर अतिविष्णूयागमें ५५ मन लगती है। 

अनन्तदेवकुत विष्णूयागपद्धतिके अनुसार विष्णृयागमें सोलह 
हजार ( १६०००) आहुति होती है। महाविष्णृयागमें एक लाख 
साठ हजार ( १६०००० ) आहुति होती है। अतिविष्णृयागमें तीन 
लाख बीस हजार ( ३२०००० ) आहुति होती है । 

नागरकृत विष्णृयागपद्धतिके अनुसार विष्णृयागमें एक लाख 
साठ हजार ( १६०००० ) आहुति होती है। महाविष्णृयागमें 
तीन लाख बीस हजार ( ३२०००० ) आहुति होती है । अतिविष्णु- 
यागमें चार लाख अस्सी हजार ( ४८०००० ) आहुति होती है। 

आधूनिक विद्वानोंकी मुद्रित विष्णुयागपद्धतिके अनुसार विष्णु- 
यागमें सोलह हजार ( १६००० ) आहुति होती है। महाविष्णु- 
यागमें एक लाख साठ हजार (१६०००० ) आहुति होती है । 
अतिविष्णृयागमें तीन लाख बीस हजार ( ३२०००० ) आहुति 
होती है। 

विष्णृयागमें पुरुषसूक्त ( शुक्ल यजुर्वेदके ३१वें अध्यायके 
प्रारम्भके १६ मन्त्र )से हवन होता है। 


हरिहर महायज्ञ 


हरिहर महायज्ञमें हरि ( विष्णु) और हर ( शिव ) इन 
दोनोंका यज्ञ होता है! प्रातःकाल विष्णृयज्ञ और मध्याह्वमें 
रुद्रयज्ञ होता है । विष्णृयज्ञमें 'पुरुषसुक्त' से आहुति होती है ओर 
रुद्रयज्ञमें 'रुद्रसूक्त से आहुति होती है। हरिहर महायज्ञमें १६ अथवा 
२१ विद्वान्‌ होते हैं। हरिहर महायज्ञमें विष्णुयज्ञ और रुद्रथज्ञकी 
तरह आहुतिकी संख्या कही गयी है। हरिहरयागमें हवनसामग्री 
२५ मन लगती है । यह महायज्ञ & दिन अथवा ११ दिनमै होता है। 
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शिवशक्ति महायज्ञमे शिव ( रुद्रयज्ञ ) और शक्ति ( दुर्गा ) 
इन दोनोंका यज्ञ होता है। शिवयज्ञ प्रातःकाल और शक्तियज्ञ 
( दुर्गायज्ञ ) मध्याह्वमे होता है। शिवयज्च ( रुद्रयज्ञ ) में शुक्ल 
यजुर्वेदके पाँचवें सम्पूर्ण अध्यायसे हवन होता है और शक्तियज्ञ 
( दुर्गायज्ञ ) में सम्पूर्ण दुर्गासि हवन होता है । 

शिवयज्ञ और शक्तियज्ञ इन दोनों यज्ञोंकी आहृतिकी संख्या एक 
लाख पचीस हजार ( १२५००० ) कही गई है । इसमें हवनसामप्री 
१५ मत लगती है। शिवशक्ति महायज्ञमे २१ हवन करनेवाले विद्रान्‌ 
होते हैं। यह महायज्ञ & दिन अथवा ११ विनमें सुसम्पन्त होता है । 


रामयज्च 


रामयज्ञ विष्णयागकी तरह होता है । इसमें पुरुषसूक्तसे 
अथवा 'ॐ रां रामाय नमः इस षडक्षर मन्त्रसे आहुति हःती 
है । प्रतिदिन अथवा पूर्णाहुतिके दिन 'रामसहस्ननामावलो' से 
हवन करना चाहिये । रामयज्ञमें १६ अथवा २१ विद्वान्‌ होते हैं। 
इसमें हवनसामग्री १५ मन लगती है । यह यज्ञ ८ दिनसे होता है । 
रामयज्ञमें एक लाख ( १००००० ) अथवा एक लाख साठ हजार 
( १६०००० ) आहुति होती है । 


गणेशयज्ञ 


गणेशयज्ञमें शुक्ल यजुर्वेदके ३३ वे अध्यायके ६५ वें मन्त्रसे ७२ 
मन्त्र तक आठ मन्त्रोंसे आहुति 'होती है । प्रतिदिन अथवा 
पूर्णाहृतिके दिन 'गणेशसहस्रनाम' से हवच करना चाहिये। 
गणेशयज्ञमे एक लाख ( १००००० ) आहुति होती है । इससे 
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१६ अथवा ३१ विद्वान्‌ होते हें । गणेशयज्ञमें हवनसामग्री १२ मन 
लगती है । यह यज्ञ ८ दिनमें होता है । 


प्रजापतियज्ञ ( ब्रह्मयज्ञ ) 


प्रजापतियज्ञमें शुक्ल यजुर्वेदके ७ वें अध्यायके ४६ वें मन्त्रसे, 
१२ वें अध्यायके ६१ वें मन्त्रसे, १३ वें अध्यायके ३ रे मन्त्रसे, 
१६ वें अध्यायके ५ वें मन्त्रसे, २२ वें अध्यायके २२ वें मन्त्रसे, 
२३ वें अध्यायके ४८ वें मन्त्रसे, २३ वें अध्यायके ६५ वे मन्त्रसे, 
२६ वें अध्यायके ४७वें मन्त्रसे, ३० वें अध्यायके ५ वें मन्त्रसे, 
३३ वें अध्यायके ७८वें मन्त्रसे और ३४ वें अध्यायके ४८वें 
मन्त्रसे आहुति होती है । 

प्रजापतियज्ञमै एक लाख ( १००००० ) आहुति अथवा 
दस हजार ( १०००० ) आहुति होती है। इसमें १६ अथवा २१ 
विद्वान्‌ होते हैं। प्रजापतियज्ञमै हवनसामग्री १२ मन लगती है। 
यह यज्ञ ८ दिनमें होता है । 


सययाग 


सूयंयागमें शुक्ल यजुर्वेदके ३३ वें अध्यायके ३० वें मन्त्रसे ४३ 
मन्त्र तक तथा शुक्ल यजुर्वेदके ७ वें अध्याके १२ वे मन्त्रसे और 
७ वं अध्यायके १६ वें मन्त्रसे एवं १३ वें अध्यायके ४६ वें मन्त्रसे 
आहुति होती है । प्रतिदिन-अथवा पूर्णाहुतिके दिन “सूर्यसहस्रनामा- 
वली? से हवन करना चाहिये । सूर्ययागमें एक करोड़ (१०००००००) 
आहुति अथवा दस हजार ( १०००० ) आहुति होती है। इसमें १६ 


अथवा २१ विद्वान्‌ होते हैं। यह यज्ञ ८ दिन अथवा १२ दिनमें 


होता है । सूर्ययागर्मे हवनसामग्री १२ मन लगती है । 
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दुर्गायज्ञ 


दुर्गायज्ञमें “दुर्गासप्तशती? केद्वारा हवन होता है। प्रतिदिन 
अथवा पूर्णाहुतिके दिन 'दुर्गासहस्रतामावली' ( देवीसहल्ननामावली ) 
से हवन करना चाहिये। दुर्गायज्ञमें हवन करनेवाले € विद्वान्‌ होते 
हैं । आचाय, ब्रह्मा और द्वारपालादि सब मिलाकर १६ अथवा २१ 
विद्वान्‌ होते हैं । यह यज्ञ ९ दिनमे होता है । दुर्गायज्ञमें हवनसामग्नी 
२० मन अथवा १५ मन लगती है । 


लक्ष्मी यज्ञ 


लक्ष्मीयज्ञमें ऋक्‌ परिशिष्टोक्त 'श्रीसुक्त' से हवन होता है । प्रति- 
दिन अथवा यज्ञकी पूर्णाहुतिके दिन 'लक्ष्मीसहस्रनामावली'से हवन 
करना चाहिये । लक्ष्मीयज्ञमें एक लक्ष (१०००००) आहुति होती है । 
इसमें हवन करनेवाले ११ अथवा १६ विद्वान्‌ होते हैं । आचारय और 
ब्रह्मा आदि मिलाकर २१ विद्वान्‌ होने चाहिये । यह यज्ञ ८ दिनमें 
होता है। लक्ष्मोयज्ञमे हवनसामग्री १५ मन लगती है। 


लच्मीनारायण महायज्ञ 


लक्ष्मीनारायण महायज्ञमें लक्ष्मी और नारायण ( विष्णु ) इच 
दोनोंका यज्ञ होता है । प्रातःकाल लक्ष्मीका यज्ञ ओर मध्याद्वमें 
नारायण ( विष्ण ) का यज्ञ होता है। लक्ष्मीयज्ञमे ऋग्वेदपरि- 
शिष्टोक्त 'श्रीसुक्त' से हवन होता है और नारायणयज्ञमें पुरुषसूक्त 
( शुक्ल यजुवेदके ३१ वें अध्यायके प्रारम्भके १६ मन्त्र ) से हवन 
होता है । लक्ष्मीयज्ञ ओर नारायणयज्ञ इन दोनोकी आहुति संख्या 
एक लाख साठ हजार (१६००००) अथवा सवा लाख ( १२५००० ) 


३% 
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कही गई है | इसमें ३० मन हवनसामग्री लगती है । लक्ष्मीनारायण 
महायज्ञमें हवन करनेवाले ३१ विद्वान्‌ होते हैं। यह महायज्ञ 
८ दिनमे अथवा & दिवमे अथवा ११ दिनमे सुसम्पन्न होता है । 


नवग्रह महायज्ञ 


नवग्रह महायज्ञमे नवग्रह और नवग्रहके अघिदेवता तथा 
प्रत्यधिदेवताके सहित देवताओंके लिये शुक्ल यजुर्वेदोक्त 'आकृष्णेन 
रजसा” इत्यादि २७ मन्त्रोंसे आहुति होती है। चवग्रह म हायज्ञमें एक 
करोड़ ( १००००००० ) आहुति अथवा एक लक्ष ( १००००० ) 
आहुति अथवा दस हजार ( १०००० ) आहुति होती है। इसमें 
कमसे कम ३१ अथवा ४१ विद्वान्‌ होते हैं । नवग्रहमहायज्ञमें 
हवनसामग्री ११ मन लगती है । कोटिहोमात्मक नवग्रह महायज्ञमे 
हवनसामग्री विशेष लगती है । नवग्रह महायज्ञ & दिनमै होता 
है। इसमें १, ५, & और १०० कुण्ड होते हैं। नवग्रह महायज्ञमें 
नवग्रहके आकारके & कुण्डोंके बनानेका भी विधान है । 


विश्वशान्ति महायज्ञ 


विश्वशान्ति महायज्ञमें शुक्ल यजुर्वेदके ३६ वें अध्यायके सम्पूर्ण 
मन्त्रोंसे आहुति होती है । विश्वशान्ति महायज्ञमें सवा लक्ष 
( १२५००० ) आहुति होती है । इसमें २१ अथवा ३१ विद्वान्‌ 
होते हैं। इसमें हवनसामग्री १५ मन लगती है। यह महायज्ञ 
& दिनमै अथवा ११ दिनमे सुसम्पन्न होता है। 


° 
पजन्य-याग ( इन्द्रयाग ) 


पर्जेन्य-याग वर्षाके लिये किया जाता है । पर्जन्ययागमे 
ऋग्वेदके पञ्चम मण्डलके ८३ वें सुक्तसे, ऋग्वेदके पञ्चम मण्डलके 
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८४ व सूक्‍तसे, ऋग्वेदके सप्तम मण्डलके १०१ वें सूक्तसे, तरवे दके 
सप्तम मण्डलके १०२ वें सुक्तसे, ऋग्वेदके सप्तम मण्डलके 
१०३ वें सुक्तसे और ऋग्वेदके दशम मण्डलके ३० वें सूक्तसे 
आहुति होती है। 

पजेन्ययागमे तीन लाख बीस हजार ( ३२०००० ) आहुति 
होती है अथवा एक लाख साठ हजार ( १६०००० ) आहुति 
होती है । पर्जन्ययागमें ३१ मन हवनसामग्री लगती है। इसमें ३१ 


विद्वान हवन करनेवाले होते हैं। पर्जन्ययाग ११ दिनमै 
सुसम्पन्न होता है। 


पजेन्ययागमे यथाशक्ति निम्नलिखित कार्य भो किये जा 
सकते हैं-- 

१-३० 'श्रुवासु त्वाखु०” ( ऋग्वेद ७।८८।७ )इस मन्त्रका गङ्गा 
आदि नदीमें अथवा किसी तालावमें नाभिपयंन्ठ जलमें खड़े होकर 
इक्क्रोस हजार अथवा ग्यारह हजार जप करना चाहिये। जपके 
बाद उक्त मन्त्रसे दुग्ध और घृतमे बेंतकी समिधा ( लकड़ी ) को 
डुबोकर दस हजार ( १०००० ) बार आहुति देनी चाहिये । 

२ ॐ महार 5 इन्द्रो यऽ ओजसा०' ( शु० य० ७ । ४० ) इस 
मन्त्रसे ग्यारह सो बार हवन करना चाहिये । 

३--“ व्वसुब्भ्यस्त्वा रुद्रेब्भ्यस्त्वा०' (शु० य० २। १६) 
इस मन्त्रसे ग्यारह हजार अथवा ग्यारह सो बार हवन करना 
चाहिये। 

४--७ि* नमो भगवते इन्द्रवज्राय सुदूगरं धारय धारय 

श्रस्मिन्‌ देशे नगरे ग्रामे च मेघबृष्ट्रि कुरु कुरु स्वाहा " 


-इस मन्त्रसे ग्यारह हजार अथवा ग्यारह सौ बार हवन 
करना चाहिये । 


I । || ॥। 


क ५०.१७ ॥ | ४॥ | हक हक 


आ 
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६--( क )ॐ ह्लीं मेघद्वितोयाय नमः सबलये स्वाहा। 
( ख ) ॐ ह्लीं मेघद्वितीयं कमलोद्भवनाय स्वाहा । 
(ग )& ह्लीं नन्दिकेशराजाय मेघराजाय अधर-विनाशनाय 
मेघराजाय स्वाहा | 
( घ )ॐह्वीं सिंहराजाय कंलाशवासिने मेघराजाय स्वाहा | 
(ङ ) ॐ ह्वीं कुम्भराजाय श्शुङ्गनिवासिने मेघराजाय 
स्वाहा। 

उपर्युक्त पाँच मन्त्रोंका क्रमशः १०८ बार जप करना 
चाहिये । 

७--'ॐ त्रातारमिन्द्रम्‌०' ( शुक्ल यजुर्वेद २०॥ ५० ) इस मन्त्रसे 
इन्ट्रका १०८ बार जप करना चाहिये और “ होता यक्षत्तिस्रो 
देवी:०' ( शु० य° २८।) तथा 3» अदित्ये रास्नासि०' 
( शु० य° ३८।३) इन दोनों मन्त्रोंसे क्रमशः इन्द्राणी 
( इन्द्रपत्नी ) का १०८ बार जप करना चाहिये । 

८-पजे न्ययागको 'इन्द्रयाग’ भी कहा जाता है। 

&-पर्जन्ययागमे इन्द्र और इन्द्राणीका आवाहन, स्थापन और 
पूजन होता है। 

१०-पर्जेन्ययागमें 'अप्रतिर थसूक्त’ से अर्थात्‌ शुक्ल यजुर्वेदीय 
रुद्राष्टाध्यायीके चतुर्थाघ्यायके समस्त मन्त्रोंका पाठ हवनके 

।प्रारम्भमें और अन्तमें करना चाहिये । 

११-पर्जन्ययागमें नदी अथवा तालावके किनारे वरुणका पूजन 
करना चाहिये । वरुणदेवताके निमित्त कलशस्थापत करके “३2 
वरुणस्योत्तम्भनम्‌०' ( शु० य० ४।३६ ) ओर ॐ वरुणः प्राविता०? 

।( शु० य० ३३ । ४६ ) इन दोनों मन्त्रोंका पृथक्‌-पृथक्‌ १०८ बार 
जप करना चाहिये । 
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१२-पर्जेन्ययागमे “ऋष्यश्च ङ्ग'का पूजन करना चाहिये । 
१३-हवनात्मक महारुद्र और अभिषेकात्मक महारुद्र करनेसे 
वर्षा होती है । इन दोनों अनुष्ठानोंको एक साथ करना चाहिये । 
१४-एक सौ आठ ( १०८ ) ब्राह्माणोंको अथवा चौबीस 
(२४) ब्राह्मणोंको नदीमें अथवा तालावमें नाभिपर्येन्त जलमें खड़े 
होकर ग्यारह सौ ( ११०० ) बार गायत्रीमन्त्रका पृयक्‌-पृयक्‌ 
जप करना चाहिये । 
१५-गायत्रीमन्त्रसे १०८ बार खीरसे संयुक्त बेंतके पत्रोंसे 
अथवा केवल खीरसे हवन करनेसे एक सप्ताहमें वर्षा होती है । 
( देवीभागवत, स्कन्ध ११, अध्याय २४) 
१६--किसी नदी अथवा तालावमे नाभिपर्यन्त जलमें खड़े 
होकर एक सप्ताहतक गायत्री-मन्त्रका १०८ बार जप करनेसे 
वर्षा होती है । 
( देवीभागवत, स्कन्ध ११, अध्याय २४ ) 


अतिवृष्टि रोकनेकी विधि 
१-गायत्रीमन्त्रसे १०८ बार जलमें भस्मकी आहुति देनेसे 
घोर वृष्टि बन्द हो जाती है । 
( देवीभागवत, स्कन्ध ११, अध्याय २४) 
२--घुक्तान्तेऽस्येत्तणान्यग्ताविरिणे वोदकेऽपि वा । 
यदस्तृणरधीतं तत्‌ तृणानि भवति ध्रवम्‌ ॥ १॥ 
वापीकूपतडागानां समुद्रं गच्छ॒ स्वादह्द॥२॥ 
( ऋग्वेद परिशिष्टभाग ) 


--इन दो मन्त्रोंसे १००८ बार जलमें घृतकी आहुति देनेसे 
वर्षा बन्द हो जाती है । 


si) fr औक कापरा काका 
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गोयज्ञ 


वेदादि शास्त्रों 'गोयज्ञ' लिखे हैं। वेदिककालमें बड़े- 
बड़े 'गोयज्ञ' हुआ करते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गोवधंन- 
पूजनके समय 'गोयज्ञ' कराया था । गोयज्ञमें वेदोक्त गोसूक्तोंसे 
गोरक्षार्थ हवन, गोपूजन, वृषभपूजन आदि कार्थं किये जाते हैं, 
जिनसे गोवंरक्षण, गोसंवर्धन, गोवंशरक्षण, गोवंशवर्धन, गोमहत्त्व- 
प्रस्यापन और गोसङ्गतिकरण आदिमें विशेष लाभ होता है। 


गोयज्ञमें ऋग्वेदके छठ मण्डलके २८ वें सूक्तक मन्त्र १ से ८ तक 
आहुति होती है । इसमें सवा लक्ष ( १२५००० ) आहुति होती है। 
गोयज्ञमें हवन करनेवाले २१ विद्वान्‌ होते हैं। यह्‌ यज्ञ ८ अथवा 
& दिनमें सुसम्पन्न होता है। 


गाय॒त्री महायज्ञ 


गायत्री महायज्ञमें गायत्रीमन्त्रसे आहुति होती है। प्रतिदिन 
अथवा गायत्रीयज्ञको पूर्णाहुतिके दिन 'गायत्रीसह्रनामावली'से 
हवन करना चाहिये। गायत्री महायज्ञमें चौबीस लाख (२४०००००) 
आहुति होती है । चौबीस लाख आहुतियोंके गायत्री महायज्ञमें 
५५ मन अथवा ६० मन हवनसामग्री लगती है। गायत्री महायज्ञसें 
६१ अथवा ७१ विद्वान्‌ होते हैं । यह महायज्ञ & अथवा 
११ दिनमें होता है। गायत्री महायज्ञमें १, ५, & अथवा २४ कुण्ड 
होते हैं । 


गायत्री-पुरश्वरण 


गायत्री-पुरश्चरणमे २४ दिन गायत्रीका जप होता है। इसमें 
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प्रत्येक विद्वान्‌को प्रतिदिन तीन हजार गायत्रीका जप करना 
चाहिये। शास्त्रोंमें प्रत्येक व्यक्तिके लिये तीन हजार गायत्रीका 
जप प्रतिदिन करनेके लिये लिखा है । अतः गायत्रीजापकको 
इससे कम अथवा इससे अधिक जप नहीं करना चाहिये। 
३३ ब्राह्मणोंके द्वारा गायत्रीका जप करनेसे प्रतिदिन निन्पानबे 
हजार (६०००) जप होता है । 

गायत्रीपुरश्च रणमें ३३ ब्राह्मण गायत्रीजप करनेवाले, १ आचाय; 
१ ब्रह्मा, ४ द्वारपाल, १ देवीभागवतपाठकर्ता, १ श्रीसूक्तपाठकर्ता, 
१ गणेशजापक, १ ग्रहजापक और २ परिचारक-इस प्रकार ४५ 
ब्राह्मण होते हैं । 

गायत्रीपुरश्चरणसें चौबीस लक्ष जपकी सप्राप्तिमें उसका दशांश 
हवन करना चाहिये अथवा जपका दशांश हवन प्रतिदिन करवा 
चाहिये । चौबीस लाख गायत्रीजपका दशांश हवन प्रायः अढाई 
लाख होता है। 

चौबीस लाख जपके दशांश हवन करनेके बाद हवनका दशांश 
तर्पण, तर्पणका दशांश मार्जन और मार्जनका दशांश ब्राह्मण- 
भोजन कराना चाहिये । 

गायत्रीपुरश्चरणमे प्रारम्भ और पूर्णाहुतिके पूजन एवं हववादि 
कृत्यको मिलाकर प्रायः एक महीना लगता है । 

गायत्रीपुरश्चरणसे १८ अथवा २० मन हवनसामग्री लगती है । 


शतचण्डी 


शतचण्डी ५ दिनमै अथवा & दिनमै होती है । ५ दिनमें 
होनेवाली शतचण्डीपे वृद्धिक्रमसे दुर्गाका पाठ होता है । इसमे 
प्रथम दिन एक पाठ, द्वितीय दिन दो पाठ, तृतीय दिन तीव पाठ 
ओर चतुर्थं दिन चार पाठ करना चाहिये। पांचवें दित हवत 


- (0000600 
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करके शतचण्डी समाप्त करना चाहिये। 'पञ्चमेऽहनि समाप्तिः 
स्यात्‌? ऐसा लिखा भी है। 

पाँच दिनकी शतचण्डीमें वृद्धिक्रमसे दुर्गापाठ करानेके लिये १० 
ब्राह्मण होने चाहिये नव दिनकी शतचण्डीमें दुर्गापाठ करनेवाले 
१० ब्राह्मण होने चाहिये । आचार्य, ब्रह्मा आदि अलग होते हैं। 
शतचण्डीमें हवनसामग्री सवा मन लगती है । शतचण्डी सवेदा की 
जा सकती है । इसके लिये उत्तरायण और दक्षिणायनका विचार 
नहीं है । 

कोटिहोम 


शताननो दशमुखो दविसुखेकसुखस्तथा । 
चतुर्विधो महाराज कोटिहोमो विधीयते ॥ 
( भविष्यपुराण ) 
हि महाराज ! शतमुख, दशमुख, द्विमुख और एकमुखन्भेदसे 
चार प्रकारका कोटिहोम होता है ।' 
शतमुखमे अर्थात्‌ १०० कुण्डोंके यज्ञमें प्रत्येक कुण्ड एक-एक 
हाथ लंबा ओर चोड़ा होता है। प्रत्येक कुण्डमे १०-१० होता 
( हवनकर्ता ) बेठने चाहिये। इस प्रकार १०० कुण्डके यज्ञमे 
एक हजार ( १००० ) होता होने चाहिये । 


दश मुखमें अर्थात्‌ १० कुण्डोंके यज्ञमें प्रत्येक कुण्ड ६-६ हाथ 
लंबा और चोड़ा होता है। प्रत्येक कुण्डमे २०-२० होता बैठने 
चाहिये । इस प्रकार १० कुण्डोंके यज्ञमे दो सो ( २०० ) होता 
होने चाहिये । 

द्विमुखमें अर्थात्‌ दो कुण्डोंके यज्ञमें प्रत्येक कुण्ड ६-६ हाथ 
लम्बा ओर चौड़ा होता है। प्रत्येक कुण्डमें ५०-५० होता बेठने 


यज्ञ-मौमांसा धर्‌, 


चाहिये । इस प्रकार दो कुण्डोंके यज्ञसे सो ( १०० ) होता 
होने चाहिये । 

एक मुखमे अर्थात्‌ एक कुण्डके यज्ञमें आठ हाथका, दस हाथक्रा 
अथवा सोलह हाथका लंबा और चोड़ा कुण्ड होता है । एक कुण्डके 
यज्ञमे होताओंकी संख्याका कोई खास नियम नहीं है। यजमान 
अपनी शक्ति-सामर्थ्यके अनुसार जितने भी होताओंको हवनारथे 
बैठाना चाहे, बैठा सकता है। 

कोटिहोममें उत्तम, मध्यम और अधम-इस प्रकार तीन 
प्रकारका मण्डपका परिमाण कहा है। १०० हाथका उत्तम मण्डप, 
५० हाथका मध्यम मण्डप और इससे कम परिमाणका अघम 
मण्डप कहा है । 

सौ हाथका मण्डप निर्माण करके उसमें कुण्डके निर्माणार्थ 
पूर्वं और उत्तरकी तरफ डोरी ( रस्सी ) से दस-दस विभाग करे 
और दस-दस सूत्रको पूर्व और अपर (पश्चिम )मै सूत्र दे। ऐसा 
करनेसे दस-दस हाथके १०० कोष्ठ बन जाते हे । १०० कोष्ठके 
मध्यमें दो-दो हाथका कुण्ड बनाना चाहिये । 

सो कुण्डोंके यज्ञमे सभी कुण्ड वृत्त, पद्म अथवा चतुर 
होते हैं । 

दस कुण्डोंके यज्ञमें सभी कुण्ड बृत्त, पद्म अथवा चतुरस्र होते हैं । 

दो कुण्डोंके यज्ञमें दोनों कुण्ड वृत्त, पद्य अथवा चतुरस्र 
होते हैं । 

एक कुण्डके यज्ञमें वृत्त, पद्म अथवा चतुरस्र कुण्ड'होता है । 

सो कुण्डोंके यज्ञमें प्रथम पडक्तिमे निमित दस कुण्डोंमेंसे 
नेऋ त्यकोणके कुण्ड (प्रधानकुण्ड) में पः्चभूसंस्कारपूर्वक अरिनिस्थापन 


करता चाहिये । पश्चात्‌ उसी कुण्डसे अन्य कुण्डोंसे अग्तिप्रणयत्त 
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करना ( अरिनिको लेजाना ) चाहिये । अर्निस्थापनानन्तर प्रत्येक 
कुण्डमें आधारावाज्यभागान्त कर्म करना चाहिये । स्विष्टकृत्‌, 
पूर्णाहति और वसोर्धारादि कमे प्रत्येक कुण्डमें पृथक्‌-पृथक्‌ करना 
चाहिये । 

कोटिहोममें 'प्रधानवेदी? पूर्व दिशामें होती है और प्रधानकुण्ड 
नेऋ त्यकोणमें होता है । 

सौ कुण्डोंके कोटिहोममें एक हजार ब्राह्माण हवन करनेवाले 
होते हैं । इनके अतिरिक्त १ प्रधानाचार्य, १ प्रधान ब्रह्मा, १० सदस्य, 
१० उपद्रष्टा, १० गाणपत्य, ९९ कुण्डाचार्य, 8९ ब्रह्मा, १६ द्वार- 
पाल, १६ चारों वेदोंके पाठकर्ता, १८ अष्टादश पुराणोंके पाठकर्ता, 
४ अन्नपूर्णास्तोत्रके पाठकर्ता, ४ श्रीसुक्तके पाठकर्ता, ४ ग्रहजापक 
ओर ८ परिचारक-इस प्रकार सब मिलाकर १३१८ ( तेरह सौ 
अठारह ) विद्वान्‌ होने चाहिये । 


कोटिहोममें ब्राह्मणोंको यथाशक्ति सुवर्णकी दक्षिणा और 


१०० गो तथा १०० घोड़े देने चाहिये । प्रधानाचार्येको भूमि, गृह, 
हाथी, घोड़ा, रथ ओर गो देनी चाहिये । 


सौ कुण्डोंका कोटिहोम बहुत बड़ा महायज्ञ कहा गया है। इसमें 
हजारों ब्राह्मण यज्ञमें भाग लेते हैं । अतः बड़े कार्योमें अनेक 
प्रकारके विघ्नोंके होनेकी सम्भावना रहती है। इसलिये बड़े- 
बड़े यज्ञादि शुभ कार्योको स्वल्प दिनोंमें ही करना चाहिये । "शुभस्य 
शीघ्रम्‌ ।! 

दो कुण्डोंका कोटिहोम एक महीनेमे अथवा १५ दिनमै किया 
जा सकता है। 

एक कुण्डके कोटिहोममे समयकी गणनाका नियम नहीं है। 
जितने दिनोंमें यज्ञ पूर्ण हो सके,उतने दिनोंमें यज्ञ पूणं करना चाहिये । 


यज्ञ-मीमांसा प्रपर 


एक कुण्डके कोटिहोममें मुहुर्तका विचार अनावश्यक है। 
यजमान अपनी अनुकलताके अनुसार जब चाहे तब यज्ञ कर 
सकता है। 


कोटिहोममें हूवनसामग्री २०० मन लगती है। 
यज्ञमण्डपका संक्षिप्त स्वरूप 


निर्दोष पवित्र यज्ञिय भूमिमें शुभ मुह॒तंमें शिल्पी (कारीगर )के 
द्वारा जातुमात्र भूमिको खुदाकर उसे पवित्र जल, गोमूत्र, गोबर आदि 
से शुद्ध करे । पश्चात्‌ 'पुण्याहं वाचयित्वा तु मण्डपं रचयेच्छुभम्‌' 
इस वचनके अनुसार गणपत्यादिपुजनपूर्वक पुण्याहवाचनादि करके 
सविधि भूमिपूजन करे । अनन्तर चतुरस्र मण्डप कमसे कम सोलह 
हाथका लंत्रा और चौडा तथा एक हाथ अथवा आघा हाथ ऊंचा 
बनवावे । उत्तम, मध्यम और अघम तीन प्रकारका सण्डप होता है । 
१६ हाथका मण्डप उत्तम, १४ अथवा १२ हाथका मध्यम और १० 
हाथका अधम होता है। 


मण्डपके चारों और पूव, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामे 
मध्यमें चार द्वार दो हाथ चौड़ा अथवा दो हाथ चार अङ्गल चौडा 
अथवा दो हाथ आठ अङ्गल चौडा बनावे ! ये चारों द्वार मण्डपके 
बराबर ऊंचे होने चाहिये । मण्डपके चारों ओरबाहरकी तरफ १२ 
स्तम्भ ७ अथवा ५ हाथके लगावे । मण्डपके भीतर ४ स्तम्भ 
८ हाथके लगावे अथवा मण्डपार्धे लगावे । इन सभी स्तम्भोंका पञ्च- 
मांश भूमिमें गाड़ दे । स्तम्भको मोटाई कमसे कम १० अङ्गल होनी 
चाहिये । स्तम्भोंको लकड़ी नुतन, सुदृढ़ ओर सीधी होनी चाहिये । 
मण्डपस्थित १६ स्तम्भोंके ऊपर १६ लकड़ी छेद करके पहना दे। 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तरकी ओर दो-दो लकड़ी तथा चारों 
कोनोंमे चार लकड़ी पहना दे। मण्डपके मध्य भागमें ऊपर शिब्वर 
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लगाना चाहिये । “अर्थात्‌ परिमाणम्‌? इस कात्यायनश्रौतसूत्रके 
अनुसार शिखर यथारुचि छोटा-बड़ा बनाया जा सकता है । मण्डपको 
सुहढ़ करनेके लिये विशेष लकड़ीका उपयोग किया जा सकता 
है। मण्डपमें छाया और जलरक्षार्थं मण्डपके ऊपर टीन, चटाई, 
फूंस आदिका उपयोग करना चाहिये । मण्डपके भीतर अग्निरक्षार्थ 
कुण्डोंके ऊपर टीन लगाना उचित है। मण्डपाङ्ग दरवाजोंको 
छोड़कर मण्डपस्य समस्त स्तम्भोंको लाल, पीले आदि शुभ रंगके 
रेशमी या सूती वस्त्रोसे लपेट देना चाहिये । पश्चात्‌ गोटा, शीशा, 
देवताओंकी तस्वीर और केलेके स्तम्भोंको लगाकर सुशोभित 
करना चाहिये । सोलह स्तम्भोंपर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूर्य, 
गणेश, यमराज, नागराज, स्कन्द (स्वामिकातिकेय ) वायु, 
सोम, वरुण, अष्टवसु, धनद ( कुवेर ), बृहस्पति ओर विश्वकर्मा» 
इन सोलह देवताओंकी फोटो यथाक्रम लगाना चाहिये । 


विष्णुयागमे मण्डपके मध्यमें कुण्ड होता है और वेदी मण्डपके 
चारों कोनोंमें होती है । अग्निकोणमें मातृका और योगिनी, ईशान= 
कोणमें ग्रहवेदी, वायब्प्रकोणमें क्षेत्रपाल नेऋ त्यकोणमे वास्तुवेदी 
ओर पूर्वं दिशामें प्रधानवेदी होती है। प्रघानवेदी १ हाथ 
ऊंची ओर २ हाथ चोड़ी होती है ओर अन्य चार वेदी १ हाथ 
ऊंची और १ हाथ चौड़ी होती है। रुद्र्यज्ञमे प्रधानवदी ईशान- 
कोरमें होती है और उसके दाहिने ग्रहवेदी होती है । 

मण्डपके एक अथवा दो हाथ बाहर द्वार पर पूर्वादि क्रमसे 
तोरणद्वार होते हैं। इनमें पूर्वं दिशामें वट या पीपल, दक्षिण 
दिशामें गलर, पश्चिम दिशामें पीपल या पाकर ओर उत्तर दिशामें 
पाकर या वटकी लकड़ीके तोरणद्वार होते हैं । उपर्युक्त समस्त 
प्रकारकी लकड़ी अप्राप्य हों, तो इनमें जो भी लकड़ी प्राप्त 
हो, उसीसे तोरणद्वार निर्माण किये जा सकते हैं । चारों 
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्लोरणद्वारोंमें पूर्वादि क्रमसे लाल, काला, सफेद और पीला 
वस्त्र लगाना चाहिये । विष्णुयागमे इव चारों तोरणद्वारोंके ऊपर 
मध्यें पूर्वादि क्रपसे शंख, चक्र, गदा और पद्म लगाना चाहिये 
और रुद्र्यागमे चारों तोरणद्वारोंके ऊपर मध्यमे त्रिशुल लगाता 
चाहिये । तोरणद्वारमे कथित काष्ठसे ही शंख, चक्र, पद्म और 
त्रिशुल बनवाना चाहिये । तोरणद्वारोंमें मण्डपद्वारोंकी तरह 
नीचे लकड़ी अर्थात्‌ देहली नहीं होती है । 


मण्डपके बाहर समस्त दिशाओं और विदिशाओंमें बाहनके 
सहित १० त्रिकोण ध्वजा और १० चतुष्कोण पताका लगानी 
चाहिये । यदि सम्भव हो, तो घ्वजाओंमें आयुध और पताकाओंमे 
बाहन लगाना चाहिये । ध्वजा ५ हाथ लंबी और २ हाथ चोड़ी 
होती है और पताका ७ हाथ लंबी और १ हाथ चोड़ी 
होती है। ध्वजा और पताकाओंको १०-१० हाथके बांसमें 
लगाकर उसके पञ्चमांशको भूमिषे गाड़ देता चाहिये। 
१० हाथके बांसके अभावमें छोटे बांसको मण्डपके ऊपर लगाना 
चाहिये और वस्त्रक्रे अभवे छोटी-छोटी ध्वजा ओर पताका 
लगानी चाहिये । 


महाघ्वज १० हाथ लंबा और ३ हाथ चौडा होता है। 
महाध्त्रजको ईशानकोणके मध्य भागमे लगाना चाहिये । 
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नित्यकर्म विधायेव प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌। 
गणेशं पूजयेदादो स्त्रस्तिवाचनपूरवंकम्‌ ॥ 
मातृणां पूजनं कार्यः नान्दीथाद्धमतः परम्‌। 
आचार्यमथ वृत्वैच ब्रह्माणं गाणपत्यकम्‌ ॥ 
सदस्यस्चुपद्रष्टारशृत्विजो वृरुयात्ततः । 
प्रवेशनं मण्डपस्य तावद्‌ दित्रक्षणं पुनः ॥ 
ततो मण्डपपूजादि ग्रहादिस्थापनं ततः । 
देवताग्रहहोमं च पूर्वाङ्गमिति कथ्यते ॥ 
पूज्ञास्विएं नवाह्दुत्यो वलिः पर्णाहृतिस्तथा । 
संस्जवादिचिमोकान्तं द्दोमशेषं समापयेत्‌ ॥ 
पणपात्रादिदानं च गोदानं च ततः परम्‌। 
श्रेयो मण्डपदानादि ह्यभिषेको विसर्जनम्‌ ॥ 
विप्रेभ्यो दक्षिणां दत्वा भोजयेद्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 
शुभाशीग्रहणं कुर्यादुत्तराङ्गक्रमो ह्ययम्‌ ॥ 


निर्मिता यज्ञमोमांसा थ्रीवेणीरामशमणा । 
तदूभागः प्रथमः पणंस्तेन यज्ञः प्रसीदतु ॥ 


ॐ प्रथम भाग समास ॐ 


यज्ञमीमांसा 
( द्वितीय भाग ) 
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वेदाचाये, काव्यतीर्थ 
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श्रीः 


अथ रुद्र्यागमन्त्रा; । 
एकषष्टयुत्तरशतधाविभागपक्षमाश्रित्य 
रुद्रस्वाहाकारबिधि; | 


i 

३ गणानान्त्वा० स्वाहा । 
अम्बेऽ अम्मिके० स्वाहा । इति हुत्वा, 
यज्जाग्रतः० ( ६ मन्त्राः ) स्वाहा । 
सहन्नशीर्षा० ( १६ मन्त्राः ) साहा । 
अद्भ्यः सम्भृत१० ( ६ मन्त्रा$ ) स्वाहा । 
अशुः शिशानः° ( १२ मन्त्राः ) स्वाहा | 
विब्भ्राडू बहत्पिबतु० ( १७ मन्त्राः ) स्वाहा | 

अ भूः ॐ सुव! ॐ स्वः उंश्नमस्ते रुदूद्र मन्न्यतरऽ उतो 
तऽ इषवे नमः | बाहुन्म्यामुत ते नमः स्वाहा ॥ १ ॥ 

ॐ या ते रूद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । तया नस्तन्वा 
शन्तमय। गिरिशन्ताभिचाकशीहि स्वाहा ॥ २ ॥ 

उश्या मिषुन्नि रिशन्त हस्ते व्विमष्ष्यस्तवे। शिवाङ्िरित्र ताङ्करु 
मा हि& सीः पुरुषञ्जगत्‌ स्वाहा ॥ ३ ॥ 


KKK 


[SR] 


३*रिवेन व्वचसा त्वा गिरिशाच्छा व्वदामसि | यथा नः सब्बे- 

मिञ्जगदयच्म$ सुमनाऽ असत्‌ स्वाहा ॥ ४ ॥ 
उ“अद्ध्ियवोचद्धिवक्ता 'प्रथमो दैव्व्यो भिषक्‌ । अही श 

स॒व्वाञ्जम्भयन्त्सर्व्वाश्च्च यातुधान्न्योऽधराचीः परा सुव 


स्वाहा ।। ५ ।। 
ॐ असो यस्ताम््रोऽ अरुणऽ उत बन्धुः सुमङ्गलः | य चैन& 


रदूद्राऽ श्रभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो बैषा९० हेडऽ ईमहे स्वाहा ६ 

ॐन््सौ योऽतसप्पंति नीङण्ग्रीजो ब्बिलो हितः उतैनङ्गोपाई 
अडशश्रजडरश्रजुदहाय्यः स इष्टयो सृडयाति न; शाहा ॥ ७ ॥ 

उॅश्नसोऽस्तु नीलश्ग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे ¦ अथोये ऽ 
अस्य सत्वानोऽहन्तेव्म्थोऽकरन्नमः स्वाहा ॥ ८ ॥ 

उग्प्रभुश्च धन्न्वनम्त्वसुभयोरात्कन्योऽ्ज्यांस्‌ ' याइच्च ते 
इस्तऽ इषवः पशा ता भगवो व्वए स्वाहा ॥ ९ ॥ 

ॐं*ब्स्ज्ज्घन्धनु! कपर्दिनः ब्विशल्ल्यो बाशवाँ२5 उत | 
अनेशन्नस्य याऽ इषव5 आगुरस्थ निषङ्गधिः स्वाहा | ? ० || 

आया ते हेतिम्मीढुष्ट्म हस्ते बभूव ते धनुः । तयास्म्मा- 
न्न्विइऽबतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज स्तरा: || ११ ॥ 

ॅश्परि ते घन्न्वनो हेतिर्स्मान्न्वृणकतु व्विश्शवतः । अथो 
यऽ इषधिस्तरारेऽ अम्म्मन्नधे'ह तम स्वाहा ॥ १२ ॥ 

ॐ अवतत्त्य धनु्टब$ सहस्राक्ष शतेषधे । 'नशाय्य शल्ल्या- 


नाम्युखा शिवो नः सुमना भव म्वाहा || १३ ॥ 


[=] 


3० नमस्तऽ आयुधायानातताय ष्ण्णवे | उमाव्भ्पामुत ते 
नमो बाहुब्स्यान्तव धन्न्बने स्वाहा ॥ १४ ॥ 

ॐ मा नो सहान्तशुत सा नोऽ अब्भ ऊमा नऽ उश्ुन्तमुत मा 
नऽ उक्षितम्‌ । मा नो व्वधीः पिठरम्मोत मातरस्सा नः प्प्रिया- 
स्तन्न्दो रुद्र रीरिष? स्वाहा ॥ १५ | 
3० मा नस्तोके तनये सा नऽ आयुषि मा नो गोप मा नो अइश्वेष 
रीरिषः। सा ना व्बीरान्‌ रद्द्र भामिनो व्यधीहदिष्पन्तः सदसि सवा 
हवामह स्मह! || ९६ ॥। 


उॅश्नमो हिरण्ण्वबाहने सेनान्न्ये दिशश्च पतथे नस; स्वाहा।। १७७॥ 
उन नो व्वुक्षेब्भ्यों ह रिकेशेब्स्यः पशुनाम्पतये नसः स्वाहा ॥ १८॥ 
डॅश्नमः शष्पि्जराय स्तरिषीमते एथीनास्पतये नमः स्वाहा।। १९॥ 

ऊन गे हरिकेशायोपवीतिने ृष्ट्टानास्पतथे नमः स्वाहा।,२०॥ 
अननपो बव्भ्लुशार व्व्याधिनेन्नानाम्पतयै नसः स्वाहा ।।२१॥ 

नमा सत्रस्य हेच्ये जगताम्पतये नसः स्वाहा |! २२ ॥ 

नमा रुद्द्रायाततायिने क्षेत्राणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२३॥ 

डश्नमः सूतायाहन्त्ये व्वनानाम्पतये नमः स्वाहा ।।२४॥ 
उँन्नपा रोहिताय स्त्थपतये व्वृक्षाणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२५॥ 
उॅग्नमो भुवन्तये व्वारिवस्क्रतायोपधीनाम्पतये नमः स्वाहा २६ 

अ*्नमा मन्त्रिणे व्याशिजाय कद्चाशाम्पतये नमः स्त्राहा २७ 

डॅश्नमऽ उच्चेग्घाषायाक्क्रन्द यते पत्तीनाम्पतये नमः स्वाहा २८ 

अॅ*्नमः कृत्स्नायतया धावते सरअनाम्पतये नमः स्वाहा ॥२९ 


॥ ४ ] 


उँन्नम; सहमानायनिव्व्याधिनड श्ाव्व्याधिनीनाम्पतये तम! 


स्वाहा ॥ ३० ॥ 
डे्तमो निषङ्गिणे ककुभाय स्तेनानाम्पवये नम! स्वाहा । ३१ 
उँथ्नमो निचेरवे परिचरायारण्यावाम्पतये नमः स्वाहा ।!३२ 
उँथ्नमो व्यश्चते परिव%ते स्तायूनाम्पतये नमः स्वाहा ॥३३ 
उँथ्नमो निषङ्किणऽ इपुधिसते तस्ककराणाम्पतये नमः स्त्राहा३४ 
उँन्नम; सृकायिब्म्यो जिघा०सद्भ्यों पहुष्ण्णताम्पठये नस! 


स्वाहा ॥ ३४ ॥ 
३ग्नमोऽसिमदूभ्यो नकक्तश्वरदूभ्यो व्विळुन्तानाम्पतय नमः 


स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
| | उप्तम5 उष्ण्णीपिशे गिरिचराय छलुश्चानाम्पतये नमः स्वाहा ३७ 
| डंश्नमऽ इषमदूभ्यो घन्न्वायिव्भ्यञ्च वो नमः स्वाहा ।३८॥ 
| ३ंश्नमऽ आतन्न्वानेव्भ्यः प्मतिदधानेब्म्यशच वो नमः स्पाहा २९ 
| &ॅ*नम5 आयच्छद्भ्योऽस्यद्भ्यञ्च वो नमः स्वाहा ॥४०॥ 
| उॅन्नमो व्बिसृजद्भ्यो व्विद्ध्यद्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ।४१। 
|| | &ॅ*्नमः स्वपद्भ्यो जाग्ग्रदूभ्यरूच वो नमः स्वाहा ।।४२॥ 
॥ | डेंतमः शया नेव्भ्यऽ आसीनेब्भ्यर्च्च बो नमः स्वाहा ॥४२॥। 
||| | उश्नमस्तिष्ठद्‌भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥ ४४ ॥ 
|| | अमः समाब्म्यः सभापतिब्म्यश्च्च बो नमः स्वाहा ॥४५॥ 
अग्नमोऽइहवेव्म्योऽरश्वपतिब्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥ ४६ ॥. 


[ १५ !] 


अॅ*नम$ आव्व्याधिनीबथ्यो व्विविदृष्यन्तीव्म्यश्ब्च वो नमः 
स्वाहा ॥ ४७ ॥ 


अ*नम5 उगणाडम्यस्तृ& हतीव्भ्यश्‍च्च वो नमः स्वाहा ॥४८॥ 
उँथ्नमो गणेब्म्यो गणपतिब्भ्यशच्च बो नमः स्वाहा । ४९ ॥ 
उँथ्नमो व्व्रातेड्म्यो व्त्रातपतिब्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥५०॥ 
3“लमो गृत्सेब्म्यो गृत्सपतिब्म्यश्व वो नमः स्वाहा ॥५१॥ 
&ॅ*नमो च्त्रिरूपेब्ध्यो व्विश्श्वरुपेब्म्यश्च वो नमः स्वाद्दा॥५२॥ 
उेंग्तमः सेनाब्भ्य; सेनानिब्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥ ५३ ॥ 
उँन्नमो रथिब्म्यो5 अरथेव्म्यश्च वो नमः स्वाहा || ५४ ॥ 
नमः चत्तव्म्यः सङग्रहीवुब्भ्यश्च वो नम; स्वाहा || ५५ ॥ 
“नमो महदूभ्योऽ अब्सक्रेब्म्यक्च बो नमः स्वाहा ॥ ५६ ॥ 
उँन्नमस्तक्षन्म्यो रथकारेव्स्यरच वो नमः स्वाहा ॥ ५७ ॥ 
अ“नमः कुलालेब्म्यः कम्मरिव्म्यह्च वो नमः साहा ॥५८॥ 
अॅ*नमो निषादेव्भ्यः पृश्चिष्टठेब्म्यश्च बो नमः स्वाहा ॥५९॥ 
अ*नम! श्इ्घनिव्भ्यो मृगयुव्भ्यञ्च वो नम; स्वाहा ॥ ६० ॥ 
उनमः श्श्वेब्भ्यः श्श्वपतिब्भ्यश्च्च वो नमः स्थाहा || ६१ ॥ 
उँथ्नमो भवाय च रूद्द्राय च स्त्राहा ॥ ६२ ॥ 

उशनसः शर्व्वाय च पशुपतये च स्वाहा || ३३ ॥ 

अग्नो नीलग्ग्रीबाय च शितिकृण्ठाय च स्वाहा ॥ ६४ ॥ 
अॅ*नमः कपदिंने च व्व्युप्सकेशाय च स्वाहा ॥ ६५ ॥ 

डँग्नम! सदस्राकताय च शतधन्न्वने च स्वाहा ॥ ६६ ॥ 
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नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च स्त्राहा ॥ ६७ ॥ 
श्नमो सीहुष्ट्टसाय चषमते च स्वाहा ॥ ६८ ॥ 
3“नसो हस्वाय च व्त्रासनाय च सत्राहा ॥ ६९ ॥ 
उशनसो बृहते च व्यपीयते च स्वाहा ॥ ७२ ॥ 

अश्नमो व्वृद्भाय च सबंधे च स्त्राहा ॥ ७१ ॥ 
अ*नमोळ्याय च प्गथमाए च स्वाहा ॥ ७२ || 

3“तम5 आशवे चाजिराय च स्वाहा ॥ ७३ | 

अजस! शीख्याय च शीव्भ्याय च स्वाहा ॥ ७४ || 
श्नमः ऊर्म्याय चातररुःन्न्याय च स्वाहा || ७५ ॥ 
“नमी नादेयाय च दूद्रीप्प्याय च स्वाहा ॥ ७६ ॥ 

३ नमी ज्ज्यष्टडाय च कनिष्टठाय च स्वाहा ॥ ७७ ॥ 
«नम! पूवय जाय चापरजाय च स्वाहा ॥ ७८ ॥ 
नभो सदृध्यमाय चाएगल्ब्भाय च स्वाहा || ७९ || 
उशनसो जघन्म्याय च बुढ्ध्न्याय च स्त्राहा | ८० ॥ 
अनमः सोव्भ्याय च '्प्रतिसय्याथ च स्वाहा || ८१ ॥ 
अ*नभो याम्म्याय च क्षेब्स्याय च स्वाहा || ८२ ॥ 
उशनसः इश्लोक्क्याय चांबसान्न्याय च स्वाहा || ८३ ॥ 
उँश्नम5 उव्तय्याय च खल्ल्याय च स्त्राहा ॥ ८४ ॥ 
उँथ्नमो व्यन्न्याय च कक्च्याय च स्वाहा ॥ ८५ !! 
ञ्नसः शश्रवाय च प्प्रतिश्षश्रवाय च स्वाहा ॥ ८६ || 
ॐश्नमऽ आशुषेणाय चाशुरथाय ब स्वाहा ॥ <७ ॥ 
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उतमः शूराय चावभेदिने चं स्वाहा ।। ८८ ॥ 
उँन्नमो विल्मिने च कवचिने च स्वाहा ।। ८९ ॥ 
अ*नमो व््रम्मिणे च व्यरूथिने च स्वाहा ।। ९० ॥ 
नम! इश्रताय च इश्रतसेनाय च स्वाहा ॥ ९१ ॥ 
उँथ्नमो दुन्दुब्भ्याय चाइनन्न्याय च स्वाहा ॥ ९९ ॥ 


नभो निषङ्गिणे चेषधिमते च स्वाहा ॥ ९४ 
अॐ*्नमस्तीङ्क्षणेषये चाऽधिने च स्वाहा | ९५ ॥ 
उननमः स्वायधाय च सुधन्न्यने चे स्वाहा ॥ ९६ ॥ 
अनम! स्‌ त्याय च पत्थ्याय च स्वाहा ॥९७॥ 

अनम: काट्टयाय च नीप्प्याय च स्त्राद्दा ॥ ९८ ॥ 

अ नमः कुल्ल्याय अं सरस्याय च स्वाहा ॥ ९९ ॥ 
अनतो नादेयाय च व्वेशन्ताय च स्वाहा ॥ १०० ॥ 
«नमः कूप्प्याय चावटय्यांय च स्वाहा ॥ १०१ ॥ 
उशनसो व्यीदृध्याय चातप्प्याय च स्वाहा ॥ १०२ ॥ 
उँन्नपो मेग्ध्याय च व्त्रिव्रच्याय च स्वाहा || १०३ ॥ 
नमो व्वष्याय च चावर्ष्याय च स्वाहा || १०४ ॥ 
वनमा व्त्रात्याय च रेष्मभ्याय च स्वाहा ॥ १०५ | 
उशनसो व्त्रास्तव्व्याय च व्वास्तुपाय च स्वाहा ॥ १०६ ॥ 
उनतमः सोमाय च रूद्ट्राय च स्वाहा ॥ १०७॥ 
डश्नमस्ताग्राय चारुणाय च स्वाहा ॥ १०८ ॥ 
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उ“तमः शङ्गवे च पशुपतये च स्वाहा ॥ १०६ ॥ 
उं०तम5 उग्ग्राय च भीमाय च स्वाहा || ११० ॥ 
अॅ*नमोड्र्ग्रेवधाय च द्रेवधाय च स्वाहा ॥ १११॥ 
अ*्नमो हन्त्रे च हनीयसे च स्वाहा ॥ ११२॥ 

उँथ्नमो व्वृक्षेब्भ्यो इरिकेशेव्भ्यः स्वाहा ॥ ११३ ॥ 
अथतमस्ताराय स्वाहा ॥ ११४ । 


अगनम! शम्भवाय च मयोभवाय च स्वाहा ॥ ११५ ॥ 
उँथ्नम। शङ्कराय च मयस्कराय च स्वाहा ॥ ११६ ॥ 
नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ॥ ११७॥ 
उँथ्नम; पार्याय चावार्याय च स्वाहा ॥ ११८ ॥ 
अ*नमः प्प्रतरणाय चोत्तरणाय च स्वाहा ॥ ११९ ॥ 
ऊॅश्नमस्तीत्थ्याय च कूल्क्याय च स्वाहा ॥ १२० ॥ 
अॅ*्नमः शष्प्याय च फेन्न्याय च स्वाहा ॥ १२१ ॥ 
ॐनमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च स्वाहा ॥ १२२ ॥ 
अशनम्‌! कि& शिलाय च छयणाय च स्वाहा ॥ १२३ ॥ 
डॅग्नमः कपदिने च पुलस्तये च स्वाहा ॥ १२४ ॥ 
3“नम5 इरिण्ण्याय च प्प्रपत्थ्याय च स्वाहा ॥ १२५ ॥ 
$ॅश्नमो व्त्रज्ज्याय च गोष्ट्ट्याय च स्वाहा ॥ १२६॥ 
&े*नमस्तल्प्याय च गेह्याय च स्वाहा ॥ १२७ ॥ 
श्नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च स्वाहा ॥ १२८ ॥ 
ङँथ्नम; काट्याय च गह्वरेष्ट्ठाय च स्वाहा ॥ १२९ ॥ 
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अनम! शुष्क्याय च हरित्याय च स्वाहा ॥ १३० ॥ 
अ*नम! पा%सव्च्याय च रजस्याय च स्वाहा ॥ १३१ ।} 
अॅ*नमो लोप्प्याय चोलप्प्याय स्वाहा ।। १३२ ॥ 
अ*नम$ ऊर्व्याय च स्रूव्व्याय च स्वाहा ॥ १३३ ॥ 
उँथ्नम; पर्ण्णाय च पण्णंशदाय च स्वाहा ॥ १३४ ॥ 
उँथ्नम& उद्गुरमाणाय चामिग्धते च स्वाहा ॥ १३५ ॥ 
अॅ*नम5 आखिदते च प्प्रखिदते च स्वाहा ॥ १३६॥ 
डॅशनमऽ इषकृद्भ्यो धनुष्क्ृद्भ्यशच्च वो नमः स्वाहा ॥१३७॥ 
अॅ*नमो व) किरिकेब्भ्यो देवाना$ हृदयेव्भ्यः स्वाहा ॥ १३८ ॥ 
3“नमो व्विचिन्वत्केडभ्यो देवाना& हृदयेब्भ्यः स्वाहा ॥१३९॥ 
अॅ*नमो व्विक्षिणत्केब्भ्यो देवाना१/ हृदयेभ्यः स्वाहा ॥१४०॥ 
$ॅग्नमऽ आनिहतेव्भ्यो देवाना 8 हृदयेब्म्यः स्वाहा ॥ १४१ ॥' 
उद्रापेड अन्धसस्प्पते दरिदूद्र नीललोहित । आसाम्प्रजानामेषा- 
म्पशूनाम्मा भे म्मा रोडमो च नः किश्वनाममत्‌ स्वाहा १४२ 
ङँठ्मा रुदूद्राय तवसे कपदिने क्षयद्द्वीराय प्रभरामहे मती; । 
यथा शमसदू द्विपदे चतुझपदे व्विशश्‍वम्पुष्ड्डंग्रामे$ अस्मिन्ननातुरम्‌ 
स्वाहा ॥ १४३ ॥ 
ॐ या ते रुद्द्र शिवा तन्‌; शिवा व्विश्इवाह्दा भेषजी | 
शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मड जीवसे स्वाहा ॥ १४४ ॥ 
अॅ*परि नो रुद्रस्य हेतिव्द्रण क्क्तु परि स्वेषस्य दुम्मतिरघायोः । 
अव स्त्थिरा मघवद्‌भ्यस्तनुष्ष्व मीड्ढवस्तोकाय तनयाय 
मूड स्वाहा ॥ १४५ ॥ 
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<“प्रीहुष्ड सम शिवतम शिवो न! सुमना भव। परमे व्यृब्5 श्रायुधन्नि- 

घाय कृत्ति व्यसान5 आचर पिनाकम्बिब्श्रदागहि स्वाहा १४६ 
ॐ व्यिक्रिरिदूद्र व्विलोहित नमस्तेऽ अस्तु भगव! | 

यास्ते सहस्त8 हेतयोञ्न्न्यमस्म्मन्चिवपन्तु ठाः स्वाहा ॥१४७॥ 
> सहस्राणि सहखशा बाह्वोस्तव हेतयः । 

तासामीशानो भगव! पराचीन! सुखा कृधि रुहा ॥१४८॥ 
ॐ असङ्ख्याता सहस्वाणि ग्रे रुद्द्राऽ अधि भूम्म्याधू । 

तेषा8 सहऽञ्लयोनेऽव धन्न्त्रानि तन्मसि स्वाहा ॥ १४९ ॥ 
ॐ अस्म्मिन्न्महत्यण्णवेडन्वरिक्षे भवाऽ अघि । 

तेषां सहस्रयो ब्रनेऽव धन्न्बानि तन्न्मसि स्वाहा ॥ १४० ॥ 
ॐ नीलग्ग्रीचाः शितिकण्डा दिव रूद्द्राऽ उपश्रिताः | 

तेषा8 बइस्लयोजतेऽव धन्न्वानि तन्न्मपि स्वाहा ॥ १५१ ॥ 
ॐ नीलग्ग्रीबाः शितिकण्ठाः शव्दाऽ अधः चम्ताचरो! । 

तेषा8 सहस्रयोजऽनेत् धन्न्दानि उन्न्भसि स्वाहा ॥ १५२ ॥ 
ॐ ये व्युक्षेप शण्पिज्लरा नीलग्ग्रीवा विव्छो हिताः । 

तेपां® सहश्ययोजनेज्व धस्न्वानि तन्न्मसि स्थाहा || १५३ ॥ 
ॐ ये भूतानामधिपतयो ग्पिशिल्लाक्षः कपदिनिः | 

तेष!” सहस्रयोजनेऽत्र धन्न्वानि तन्न्मपि स्वाहा ॥ १५४ ॥ 
ॐ ये पथाम्पथिरक्षयऽ ऐलबृदा5 आयुय्धु घः । 

तेषा/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ॥ १४५ ॥ 
ॐ ये तीर्त्थानि प्प्रच रन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः | . 
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तेप१” सहश्लयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मस्ि स्वाहा ॥१५६॥ 
ॐ येन्नपु व्विविद्ध्यन्ति पात्रपु पिबितो जनान्‌ । 
तेपा\५ रूहश्वयाजनेऽव धन्न्वानि तन्त्मति स्त्राहा | १५७ ॥ 
ॐ यऽ एतात्रन्तक्च्च सूया'४ सश्च्च दिशो रूद्द्रा व्वितस्त्थिरे | 
तेषा» सहस्रयोजनेऽव धन्न्वांनि तन्न्मसि स्वाहा ॥ १५८ ॥ 
उँन्नसोञ्स्तु रुदूद्रेळ्म्यो ये दिवि येमां व्यपसिषवः । तेव्भ्यो 
दशं खाचीद्दश दक्षिण। दश प्यतीचीदशोदोचीईशोद्ध्वाः । 
तेव्भ्यो नमोऽ अस्त ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्रिष्म्मो 
यश्च्च नो दण्डि तमेपाञ्जस्भे दध्ध्मः स्वाद ¦ १५९ ॥ 
ॐ^्नमोऽस्तृ रद्द्रेवभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां व्यातऽ इषवः। तेब्भ्यो 
दशप्ग्राचीईरा दक्षिणा दश प््तीचीदशोदी वीहशाद्अ्वाः। तेब्भ्यो 
नमोऽ अस्तृ ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्दिष्म्मो यश्च नो 
द्रेष्ट्रि तमेणज्ञम्स दध्व्सः स्वाहा ! १६० | 
ॐ नसोऽस्ठु रुद्द्रेस्यो ये एथिव्व्यां येषामन्नमिषवः | 
तेव्भ्यो दश प्याचीदश दक्षिणा दश प्प्रतीचीदद शोदीचीइ - 
शोदूर्ध्वाः | तेब्भ्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु त नो मृडयन्तु त 
यन्ह्रिष्मो यश्च नो दृष्टि तभेपाञ्ञग्भे दध्ध्मः स्वाहा ॥ १६१॥ 
उँग्थू; ऊचुः उन्स्‍्त्र ¦ । उँथ्ठवय& सोस (८ मन्त्राः) 
( पाठमात्रक् ) । 


ॐउग्रश्षश ( ७ मन्त्राः ) ( पाठमात्रमू ) । 


[eR] 


उ“व्वाजश्व ० ॥ १ ॥ प्प्राणशच० ॥ २ ॥ 
अजञ्च।। ३ ॥ ज्यैष्ठयं च॥ ४ ॥ स्वाहा । 

(२) अँथ्नमस्ते० (१६१ आहुतयः) । 

उँथ्सत्यञ्च० ॥ १ ॥ ऋतञ्च ॥२॥ यन्ता च ॥३॥ 
शञ्च ॥४॥ स्वाहा । 

(३) अँथ्नमस्त० ( १६१ आहुतयः ) । 

अक च० ॥ १ ॥ रयिश्च ॥२॥ वित्तञ्च ॥३॥ 
ब्त्रीहयक्ष ॥४॥ स्वाहा | 

(४) अ“नमस्त० ( १६१ आहुतयः ) । 

ॐश्अश्मा च० ॥१॥ अग्निश्च ॥२॥ च्व सु च ॥३॥ 
स्वाहा । 

(५) अँग्नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 

3“अग्निश्व मऽ इन्द्ररच० ॥१॥ मित्रइच० ॥२॥ 
एृथिवी च० ॥३॥ स्वाहा | 

(६) अश्नमस्त० (१६१ आहुतयः) । 

ॐ अ8शुञ्च। १॥ आग्रयणश्च २॥स्‌ चश्च ॥३॥ स्वाहा | 

(७) अनमस्ते ( १६१ आहुतयः ) । 

उ“अग्निश्च ० । १॥ ब्रतञ्च ॥२॥ स्वाहा । 

(८) अंश्नमस्ते० ( १६ १ आहुतयः ) । 

एका च० ॥१॥ स्वाहा) 

(९) अ नमस्ते ( १६१ आहुतयः ) । 


[ १३ ] 


उन्चतत्नश्च० ।।१।। स्वाद्दा । 
(१०) अँथ्नमस्ते० ( १६१ आइतयः ) । 
उँश्व्यविशच० ॥१॥ पष्ठवाट्‌ च० स्वाहा २॥ 

(पुनः) अश्यजञाग्रतः० (६ मन्त्राः ) स्वाहा । ' 
उँब्सहस्नशीर्षा० ( १६ मन्त्राः ) स्वाहा । 
3“अद्भ्यः सम्भृतः० (६ मन्त्राः ) स्वाहा । 
ङँ«आशु; शिशानः० ( १२ मन्त्राः ) स्वाहा । 
उगविब्श्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु ० ( १७ मन्त्राः ) स्वाहा । 
( ११ ) अँथ्नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 
उश्या जाय स्वाहा०॥१॥ आयुय्यज्ञन कट्पतामू० ॥२॥ 
स्वाहा । 

3०ऋच वाचम्‌० स्वाहा । 
अ्यन्मे छिद्रप्‌० स्वाहा । 
ङँव्यूर्युवः स्वः तत्सवितुः० स्वाहा । ६०. 


अ*कयानश्चित्र० स्वाहा | गुरुकुल प 
विश्व शि सासर 


५५ 


3“करत्वा सत्यो मदानाब्‌० स्वाहा । 
अॅ*अभी पुणः ° स्वाहा । 

डॅश्कया त्वन्नऽ ऊत्याभिः स्वाहा । 
3“इन्द्रो व्विश्‍वस्य० स्वाहा । 

&*शं नो मित्रः शं वरुण;० स्वाहा । 
३ॅश्शन्नो व्तातः पवता” शन्न;० स्वाहा । 


५ 


| 


[ १४ ] 


ड3“अहानि शं भवन्तु नः° स्वाहा । 
अ*शन्नो देवीः० स्वाहा । 
उँब्स्योना प्रथिवि० स्वाहा । 
3“आपो हि छ्ठा० स्वाहा ! 
अयो वः शिवतमों रसः० स्वाहा । 
अप्तस्मा5 अरं गन्ध म3:० स्वाहा । 
अॅन्द्योः शान्तिः० स्वाहा 
अन्हते 85 मा मित्रस्य सा चक्षुषा० स्वा 
७च्त इ8ह सा ज्योक्त० स्वाहा । 
ॐ नमस्त हरसे शोचिष० स्वाहा । 
उँथ्नमस्ते5 अस} व्यिद्युते० स्वाहा । 
यतो-णवः समीदसे° स्वाहा । 
सुमित्रिय' नऽ आप३० स्वाहा । 
ॐत चश देवहितR्‌ ० स्वाहा 


2 


अँन्सद्योज। 'भ. (५ मन्त्राः , [ पाठमात्रम्‌ | , 


ततः पडङ्गन्यासं ङुयादिति । 


| 


[ १५ ] 
अथ विष्णुयागमन्त्राः । 


ॐ सहस्नशीर्षा पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ । 

स भूमिठ० स्वत स्पृत्वाउत्यतिष्ठदशाजुलम ॥ १॥ 
पुरुषऽ एवेदॐ० सर्व्वं यद्ध त॑ यञ्च भाव्यम्‌ । 
उतागतस्वस्येशाने यदन्मेनातिराहति ॥ २॥ 
एतावानस्य महिसातो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३॥ 
त्रिपादूध्वड उदैत्पुरुषः पा दोऽस्येहाभवत्पुनः । 

ततो व्विष्वड_ व्यक्रामत्साशनानशनेऽ अभि ॥ ४ ॥ 
ततो ब्विराडजायत व्विराजोऽ अघि पूरुषः | 
सजातोऽ अत्यरिच्यत पश्चाङ्कमिमथो पुर: ॥ ५ ॥ 
तस्माद्यज्ञा त्सठअहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशु स्ताँश्चक्रै व्यायव्यानारण्या ग्र'म्याशश्‍च ये ॥६॥ 
तस्माद्यज्ञात्सव्येहत$ ऋचः भामानि जज्ञिरे | 
छन्दा$सि जज्ञिरे तस्माद्य जुस्तस्मादजायतं ॥ ७ ॥ 


तस्मादरवा5 अजायन्त ये के चोभयादतः ! 
गावो ह जशिरे तस्मात्तस्माज्ञाता5 अजावयः ॥ ८ ॥ 


INT DH PO कका सिक 


॥ शेक ] 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवाऽ अयजन्त साध्याऽ ऋषयरच ये ॥ ९॥ ' 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
घुख॑ क्रिमस्यासीत्किं बाहू किमूझ पादाऽ उच्येते ॥ १०॥ 
न्राह्मणोऽस्य घुखमासीद्‌ बाहू | राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या® शूद्रोऽ अजायत ॥ ११॥ 
चन्द्रमा मनसो जात?चक्षो१ सूर्योऽ अज्ञायत । 
श्नोत्राद्वायुश्‍च प्राशशच मु बादग्निरजायत ॥१२॥ 
नाव्म्या$ आसीदन्तरिक्ष 5० शीर्ष्णो द्योः समवत्तेव । 
पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्राचथा लोकाँ२5 अकल्पयन्‌ ॥ १३ 
यत्पुरुषेश हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
व्वसन्तोऽस्यासतीदाज्यं ग्रीष्मऽ इध्मः शरद्भविः ॥ १४॥ 
सप्षास्यासन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः | 
देवा यदयज्ग तन्वानाऽ अत्रध्नन्पुरुषं पञ्चम्‌ ॥ १५॥ 
यक्ष न यक्चमयजन्त देवास्तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त 


यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ।। १६॥ 
( शुक्शयज्चुवद्‌ ३१।१-१६) 


[ १७ | 
थ छद्मीयागखाहाक्ारमन्त्रा; । 


ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्लजाम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ १॥ 
तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्च पुरुषानहम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्वपूर्वा| रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
श्रियं देवीसुप ह्वये श्रीमा देवी जुषताम्‌ ॥ ३॥ 
कां सोस्मितां हिरण्यग्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं तृप्तां तपयन्तीम्‌ । 
पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोप ह्वये श्रियम्‌ ॥ ४ । 
चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टाचुदाराम्‌ । 
तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये ऽलक्ष्मीमे नश्यतां त्यां वृणे ॥ ५ ॥ 
आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्व! । 
ततस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा या बाह्या अलक्ष्मी! ६॥ 
उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। 
प्रादुभूतो5स्मि राष्ट्रो ऽस्मिन्‌ कीतिमद्धि ददातु मे ॥ ७ ॥ 
क्षुत्पिपासामलां अ्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ । 
अभतिमसमृद्विं च सर्वा निणुद मे गृहात्‌ । ८॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षाः नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
इश्वरी सबभूतानां तामिहोप ह्वये श्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 


प्र 


|| 
||| ॥ ७८ | | 


| मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीसहि । 

||| पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥ 
|| सेन प्रजा भता मयि संभव कदस । 

|| श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥११।। 
| आपः सृजन्तु स्निग्चानि चिक्लीत बस मे गृह । 

नि च देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पदूममालिनीस्‌ । 
चन्द्रा हिरप्मयी लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥१३॥ 
आरद्रा' यः करिणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीम्‌ | 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म अआ वह ॥१४॥ 
तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ | 

| | | | यस्यां हिरण्यं प्रभृतं गावो दास्योऽश्वान्‌ तरिन्देयं पुरुपानहम्‌ १५ 
||| | यः शुंचिः प्रयतो भत्वा जुहुयादाज्यसन्वहस्‌ । 

||| | सूक्त पञ्चदशचं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१६॥ 
(ऋग्वेद, परिशिष्टभाग) 


|| ५ ४ 
||| अथ भूययागस्ताहाकारमन्त्राः 

| | 
| ॐ व्विव्भाड बृहत्पिवतु सोम्म्यं मद्ध्वायुद्द धयज्ञपताव - 
| विद तम्‌ !! व्वादजूतो योऽ अभिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष 


| पुरुधा ।व्वराजात | १ ॥ 
| | उठ क्त्यं जातवेदसं देव व्वहान्त कतवः ।' दशं ॥ध्व- 
| 


इवाय सख्यम्‌ ॥ २ ॥ 


[ह] 


येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँर। अनु । त्वं 
व्यरुण पश्यसि ॥ ३ ॥ 


देव्व्यावद्ध्वय्यू 5. आगतर्ड० रथेन सय्यत्वचा | 
सद्ध्या यज्गठ० समञ्चाशे ॥ तं प्रत्नथाड्यं व्वेनरिचत्रं. 


देवानास्‌ ॥ ४ ॥ 
न॑ प्रत्नथा पूव्य॑था व्विश्वथेमथा ज्ज्येष्ठतातिं बहिषदर्ट० 


Pn म 


स्वचद्म्‌ ॥ ग्रतीचारनं व्वृजन दाहस धानमाशु जयन्तमज्ञु 
यासु व्वद्धस ॥ ५ ॥ 


अर्यं व्वेनश्चोदयत्प्न्निगन्भी ज्ज्योतिऽ्जराय रजसो 
व्विमाने ॥ इममपा * सङ्गमे सस्यस्य शिशुन्न ग्मिप्ग्रा मतिभी 
रिहन्ति ॥ ६ ॥ 

चित्त्रं देवानाशुदगादनी 
आप्रा द्यावाप्रथिबी$ अन्तरि 
स्थुपश्च || ७ ॥ 

आ नऽ इडाभिब्विदथे सुशस्ति व्विशवानरः सबिता 
देवऽ एतु ॥ अपि यथा युवानो मत्सथा नो क्विज जगद- 
भिपित्वे मनीषा ॥ ८ ॥ 

यदद्य कच्च व्वृत्रहन्नुदगाऽ अभि सस्यं ॥ सम्त्र 
तदिन्द्र ते व: शे ॥ ९,।। 

तर णिव्5िशदर्शतो ज्ज्योतिष्कृदसि ययं ॥ व्विइव- 
साभासि रोचनम्‌ ॥ १० ॥ 


क्षुम्मित्रस्य व्वरुणस्याग्नेः ॥ 
० हूर 


च 
ठे ० छर्य्य5 आत्मा जगतस्त- 


या 


[०४२०] | 
तत्सूय्यस्य देवत्व॑तनन्‍्न्‍्महित्व॑मद्ध्या कर्तोब्बिततठ० 
सञ्जभार । यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री व्यासस्तबुते 
सिसस्म्पै ॥ ११ ॥ 
तन्न्मित्रस्य व्वरुणस्याभिचक्षे गर्यो रूपं कृणुते बोरुप- 
स्त्ये ॥ अनन्तमन्न्यद्ठुशदस्य पाजः कृष्णमन्न्यद्वरितः 
“सम्भरन्ति || १२ ॥ 
` अण्महाँ२॥ असि सूर्य बडादित्य महाँर असि ॥ 
महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्वा देव महाँ२। असि ॥ १३ ॥ 
वट्‌ सर्य श्रवसा महाँर॥ असि सत्रा देव महाँ२॥ 
असि ॥ महुन्ना देवानामसुर्यः पुरोहितो व्विभु ज्ज्योतिर- 
दान्भ्यम्‌ ॥ १४॥। 
श्रायन्तऽ इव खय्यं व्विइवेदिन्द्रस्य भक्षत ॥ व्वसूनि 
जाते जनमानऽ ओजसा प्प्रति भागं न दीधिम ॥ १४ ॥ 
अद्या देवाऽ उदिता सूर्य्यस्य निरठे०हसः पिपृता निर- 
वद्यात्‌ ॥ तन्नो मित्रो व्वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः 
प्रथिवीऽ उत द्यौः ॥ १६ ॥ 
` आ कृष्णेन रजसा व्वत्तेमानो निवेशयन्नमृतं मत्य- 
अव ॥ दिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि 
पञ्यन्‌ ॥ १७ ॥ 
(शु० यजुर्वेद ३२।३०-३३)।, (शु० य° ७।१२,७।१६, १३।४६), 


शु० य० ३३।३४-४२३ ) 
—— eof अ 


| रश] 
अथ गणेशयागस्वाहाकारमम्त्राः । 


ॐ आ तू नऽ इन्द्र॒ व्वृत्रहन्स्माकमद्भ मागहि । 
महान्मही भिरूतिभिः ।' १ ॥ 


त्वमिन्द्र प्प्रतृत्तिष्वभि व्विइगाऽ असि स्प्रधः। अश- 
स्तिहा जनिता व्विइवतूरसि त्वं तूर्यं तरुष्यतः । २ ॥ 

अनु ते शुष्प्मन्तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुन्न 
मातर! । व्विश्वास्ते स्पृधः इनथयन्त सन्न्यवे व्वृत्रं य दिन्द्र 
तूव्यसि ॥ ३ || 


यज्ञो देवानां प्रच्येति सुम्म्ममादित्यासों भवता सृड- 
यन्तः । आऽ्व्वांची सुमतिर्व्ववृत्पादठे० होश्श्चिया 
व्वरिशोदितरासत्‌ । ॥ ४ ॥ ु 
अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट्यट० शिवेभिरय परिपाहि 
नो गयम्‌ । हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिन्नोऽ 
0 
अघशठ० सऽ ईशत ॥ ५ ॥ 
प्र वीरया शुचयो दद्रिरे वामद्ध्वयु भिम्मंधुमन्तः 
सुतासः । व्वह व्यायो नियुतो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो . 
«५ मदाय ॥ ६ ॥ 


गाउऽ उपावताऽतं मही यज्ञस्य रप्प्लुदा । उभा कर्ण्णा 
हिरण्यया ॥ ७॥ 


[ २२ ] 
काव्ययोराजानेषु क्रत्या दक्षस्य दुरोणे । रिशादसा 
सधस्त्यऽ आ ॥ ८ ॥ 


गथ प्रजापतियागस्वाहाकारमन्धाः । 


ॐ ब्राह्मणमद्य व्विदेयं पितृमन्तं पेतृमतयमृपिमपेयडे० 
सुधातुदक्षिणम्‌ । अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमाबिशत।।१॥ 
( छु० य° ७८६) 

मातेव पुत्रं प्रथिवीपु रीष्यमग्नि~ स्वे योनात्रभारुषा । 

तां गिशश्चैदेवैऋ तुभिः संविदानः प्रजापतिव्विश्वकर्म्मा 
व्विमुश्वतु ॥ २ ॥ ( शु० य० १२६१) 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो व्वेनऽ 
आवः । स बुद्ध्न्या5 उपमाऽ अस्य व्मिष्ठाः सतश्च योनिम- 
सतइच व्वित्र) ॥ ३ ॥ ( शु० य° १३।३ ) 
त्रह्म क्षत्र पवते तेजऽ इन्द्रिय सुरया सोमः सुतऽ 
आसुतो मदाय । शुक्रेण देव देवताः पिएग्धि रसेनान्नं यज- 
मानाय धेहि ॥ ४॥ ( झु० य० १९।५ ) 
आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मचंसी जायतामा राष्ट्र 
राजन्यः शूरऽ इपव्योऽतिव्याघी महारथो जायतां 
दोग्ध्री पेलुव्वोढानड्वानाशः सप्तिः पुरन्थिय्योंपा जिष्णू 


[ २३ ] 


रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य व्वीरो जायतां निकामे 
८”. CE Q च ~ ° 
निकामे नः पञ्जन्यो वपतु फलवत्यो नऽ ओषधयः पच्यन्तां 


योशक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ ५ ॥ ( शु० य० २२।२२ ) 
रह सूर्यसमं ज्योतिद्यौः समृद्रसमठ ० सरः। इन्द्रः प्रथिव्ये 
व्यपायान्‌ गोस्तु मात्रा न बिद्यते ॥ ६ ॥ ( छु° य० २३।४८) 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो व्पिश्वा रूपाणि परि 
ता बरभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽ अस्तु ववयठ०स्याम 
पतयो रयीणास्‌ ॥ ७॥ (झु० य० २३।६५ ) 
ब्राह्मगासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावाएृथिवोऽ 
अनेहसा । पूपा नः पातु दुरितादतावृधो रक्षा माकिन्नोंऽ 
अघशठ> सऽ इशत ॥ ८ ॥ ( शु० य° २९।३७ ) 
ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो व्वेश्यं तपसे 
शूद्रं तमसे तस्करं नारकाय व्यीरहणं पाप्पने क्रावमाक्र- 
यायाऽ अयोगूं कामाय पुश्रत्ममतिक्रुशय मागधम्‌ ॥ ९ ॥ 
( झु० य० ३०।५ ) 

ब्रह्माणि मे मतयः शठं सुतासः शुष्मऽ इयतिं प्रभृतो 

मेऽ अद्रिः। आ शासते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरी व्वहतस्ता 
नोऽ अच्छ ॥ १० ॥ ( शु० य० ३३७८ ) 
ब्रणस्पते त्ममस्य यन्ता सक्तस्य बोधि तनयं च 
जिन्य । ज्विश्व तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्व॒देम व्विदथे 
सुवीराः। । यऽ इमा व्विश्वा व्विश्वकर्म्मा यो नः पितान्नपते- 
ऽन्नस्य नो देहि ॥ ११ ॥ ( झु० य० ३४।५८ ) 
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ख्रथ नवग्रहयागस्वाहाकारमन्त्राः । 

$० आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मस्य श्च । 
हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥१॥ 
इमं देवाऽ असपत्न ० सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ख्याय 

हते जानराज्यायेन्द्रस्येन्ट्रियाय । इमममुष्य पुत्रसमृष्ये 
पुत्रमस्ये व्विश5 एष वोऽमी राजा सोमो$रमाकं ब्राह्मणाना‡ 
राजा॥ २ ॥ 

ॐ अग्निमू द्रा दिवः कुकन्पतिः एथिव्याऽ अथम्‌ । 
अपा“ रेता“सि जिन्वति ॥ ३ ॥ 

ॐ उद्वुद्ध्यस्वएने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सठ ० सजेथामयं 
च । अस्मिन्त्सधस्थेऽ अध्यृत्तरस्मिन्विश्वेदेबा यजमानश्च 
सीदत ॥ ४ ॥ 

उँथ्बुहस्पते5 अति यदय्योऽ अर्हायू मद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । यदी- 

दयच्छ्वसऽ ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥५॥ 

ॐ अन्तात्परिस्र तो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः सोमं प्रजा- 
पतिः । ऋतेन सत्यमिन्द्रि व्विपानठे ० शुक्रमन्धसऽ 
ऐन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोम्रृतं मधु ॥६॥ 
शन्नो देवीरभिष्टयऽ आपो भएन्तु पीतये । 
शं य्योरभिस्रवन्तु न! । ७॥ 

ॐ कयानङिचित्रऽ आमुवद्ती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया 
वृता || ८ ॥ 


[ #१] 
ॐ केतु कृण्वन्न केतवे पेशो मर्याऽ अपेशसे । समुषद्धिर- 
जायथाः ॥ ९ ॥ 
ॐ च्यम्चर्क यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्ध नम्‌ । उर्व्वारुकमिव 
वन्धनान्सृत्योसु क्षीय मामृतात्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ श्रीञच ते लक्ष्मीइच पत्न्यावहोरात्रे पाठव नक्षत्राणि रूपः 
मश्विनौ व्व्यात्तम्‌ । इष्णन्निपाणामुम्मञ इपाण सरवेलोकम्मऽ 
इषाण ॥ 
यदक्रन्दः प्रथमं जायमानऽ उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
३थेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू5 उपस्तुत्यं महि जातं तेऽ अवन्‌ २ 
विष्णो रराटमसि व्विष्णोः इनप्त्रे स्थो व्विष्णोः स्यूरसि 
व्विष्णोश्रेवोऽसि । वैष्णवमसि व्विष्णवे त्वा ॥ ४ ॥ 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो व्वेनऽ आव; | 
सबुद्ध्न्याऽ उपमाऽ अस्य व्विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च 
व्ववः ॥ ५ ॥ 
सजोपषाऽ इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहा शूर 
व्विद्वान्‌ । जहिशत्र२।। रप सृधोनुदस्वाथाभयं कृणुहि 
विश्वतो न; || ६ ॥ 
ॐ यमाय त्माङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा ।स्वाहा घर्म्माय स्वाहा 
घमः पित्रे ॥ ७ ॥। 
ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्याऽ उन्नयामि । समापोऽ 
अद्धिरग्मत समोषधीभिरोपधीः ।। ८ ॥ 
ॐ चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय ॥ ९ ॥ 


जद 


शु 


न्य 
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३ अग्निं दतं पुरो दधे हव्यवाहमुपत्र वे । देवाँर || आसादयादिह? 
पो हि षडा पपोग्ुशान5 ऊज्जे दधातन | महेरणाय चक्षसेर 

ॐ स्पोना प्रथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः 
शम्मे सप्रथाः ॥ ३ ॥ 

ॐ इद्‌ व्विष्णुब्बिचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । सधूदृमस्य पार 

` सुरे स्वाहा ॥ ४ ॥ 

ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारभिःद्रट० हवे हवे सुहवठं० शूरमिन्द्रम्‌ । 

ह्वयामि शक्रं पुरुद्रतमिन्द्रड० स्वस्ति नो मघवा धारिञन्द्रः ।५। 

आदित्य रास्नासीन्द्राण्याऽ उष्णीषः | पूषासि धर्माय दीप्य ६ 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो व्विव्वा रूपाणि परि ता बभव | 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो$ अस्तु व्वय*स्याम पतयो 

रयीणाम्‌ || ७ ॥ 

ॐ नमोऽस्तु सपेभ्यो ये के च प्रथिवीमनु। येऽ अन्तरिक्षे ये द्विवि 
तेभ्यः सभ्यो नमः ॥ ८ ॥ 

ॐ ब्रह्म जज्ञान प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो व्बेनऽ आवः । 
स बुध्न्याऽ उपमाऽ अस्य व्विष्ठाः सतइच योनिमसतश्च 
व्विवः ॥ ९ || 


अथ विश्वशान्तियज्ञस्राहाकारमम्त्राः । 
ॐ ऋचं वयाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं 
ग्रपद्यो चक्षुः श्रोत्रं ग्रपद्यं । व्वागोजः सहोजो मयि 


डेट 
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ग्राणाठानौ ॥ १ ॥ 


[ २७ | 


यन्मे छिद्र चक्षुषो हृदयस्य मनसो व्यातितृण्णं 
कृहस्पतिथ्पे तदघातु | शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः | २ ॥ 

भू ग! स्त्रः तत्सवितुर्व्गरेण्यं भग्गो देवस्य धीमहि । 
थियो यो न! प्रचोदयात्‌ ॥ ३ ॥ 

कया नश्चित्रs आश्चुवदूती सदावृधः सखा । कया 
शचिष्ठया बता ॥ ४ ॥ 

कर्त्या सत्यो मदानां मठ० हिष्ठो मत्सदन्धसः । दढा 
चिदारूजे व्यसु ॥ ५ ॥ 

अभी पु णः सखीनासनिता जरितृणाम्‌ । शतं 
भवास्पूतिसिः ॥ ६ ॥ 

कया त्गं नऽ ऊत्याभि प्रमन्दसे व्यूपनू । कया 
स्तोतृभ्यः आभर ॥ ७॥ 

इन्द्रो व्विश्वस्‍्य राजति । शं नोऽ अस्तु द्विपदे शं 
चतुष्पदे ॥ ८ ॥ 

शं नो मित्रः शं व्यरुणः शं नो भववत्थयमा। शं 
नऽ इन्द्रो त्रहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ९ ॥ 

शं नो व्यातः पत्रता. शं नस्तपतु सर्यः। शं नः 
कनिक्रदद वः पजन्योऽ अभिवषतु॥ १० ॥ 

अहानि शं भवन्तु नः शठ० रात्रीः प्रतिधीयताम्‌ । 
शं नऽ इन्द्राग्नी भवतामगोभिः श॑ नऽ इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शं नऽ इन्द्रापूषणा व्वाजसातो शमिन्द्रासोमा सुविताय 
शं योः ॥ ११ ॥ 


| 
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शं नो देवीरभिष्टयऽ आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि 

स्रवन्तु नः ॥ १२ ॥ 
म स्योना प्रथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः 

शम सम्रथाः ॥ १३ ॥ 

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता नऽ ऊर्जे दधातन | महे 
रणाय चक्षसे || १४ ॥ 

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उश्चतीरिश 
मातरः । १५ ॥ 

तस्माऽ अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो 
जनयथा च नः ॥ १६ ॥ 

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षठ० शान्ति! प्रथिबी शान्तिरापः 
शान्तिरोप्‌धयः शान्तिः | व्यनस्पतयः शान्तिग्मिइवे देवाः 
शान्तित्र ह्म शान्तिः स्ब॑ठ ० शान्तिः शान्तिरे्र शान्तिः सा 
मा शान्तिरेधि ।। १७ ॥ 

दते दठ>्ह मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्व्वाणि भूतानि 
समोक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्व्वाणि भूतानि समीक्ष । 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ १८ ॥ 

रते रठ०ह मा । ज्योक्त सन्द्रक्षि जीव्यासं ज्योक 
सन्टशि जीव्यासम्‌ ॥ १९ ॥ 

नमस्ते हरसे शोचिपे नमस्तेऽ अस्त्वचिष । अन्यॉस्तेऽ 
अस्मत्तपन्तु हेतयः पावकोऽ अस्मब्भ्य्ठ० {शिरो भय ॥२०॥ 
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नमस्तेऽ अस्तु व्मिद्य ते नमस्ते स्तनयित्नवे । नमस्ते 
अगचन्नस्तु यतः स्वः समीहसे ॥ २१ ॥ 
यतो यतः समीहसे ततो नो5 अभयं कुरु। शं नः 
कुरु प्रजाभ्योज्मयं नः पशुभ्यः ।। २२ || 
सुमित्रिया नऽ आप5 ओषधयः सन्तु दुम्मित्रियास्तस्मै 
सन्तु योश्स्मान्द्रष्टि य॑ च व्वयं द्विष्मः ॥ २३ ॥ 
तच्चक्षुद्द वहितं पुरस्तान्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः 
शतं जीवेम शरदः शतठे० शृणुयाम शरदः शतं प्रत्रवाम 
शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः 
शतात्‌ ॥ २४ ॥ ( शुक्रयजुवॅद्‌ ३६।१-२४ ) 
ना Se 


अथ {पजन्यसूक्तानि । 


अच्छा बदेति दशर्चस्य सक्तस्य भौमोऽत्रिः पर्जन्यः 
डितीयाद्यास्ति्यो जगत्यः नवम्यनुष्ड्प्‌ शिष्टाः पट्‌ त्रिष्टुभः 
-सुवृष्ट्यथ॑ जपे होमे च विनियोगः । 
' ॐ अच्छा वद्‌ तवसं गीभिराभिः स्तुहि पन्यं नमसा विवास । 
कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदान्‌ रेतो दधास्योपधीषु गर्भम्‌ ॥ १॥ 
वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं बिभाय भुवनं 
महावधात्‌ । उतानागा ईषते वृष्ण्यावतो यप्पजेन्यः 
स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः ॥ २ ॥ 


‡ बृष्टि करानेकी और अतिबृष्टि-रोकनेकी विशेष विधिको जाननेके लिये 
हमारी 'यज्ञ-मीमांसा? [ पृष्ठ ५४६-५४९ ] देखनी चाद्विये । 
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रथीव क्शयाथाँ अभिक्षिपन्नाविदूतान्‌ कृणुते वर्ष्या ३ अ 
दूरात्‌ सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पजन्यः कृणुते वष्यं १ 
नभः ॥ 


प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्य त उदोपधीजिह्वते पिन 
स्वः | इरा विश्वस्मे भवनाय जायते यत्‌ पर्जन्य! एथित्रं 
रेतसावति ॥ ४ ॥ 

यस्य व्रते प्रथिवीं नंनमीति यस्य व्रते शफवज्ञथु रीति । 
यस्य व्रत ओषधी विश्वरूपाः स नः पर्जन्य सहि शरु यच्छ ५ 


दिवो नो वृष्टिं मरुतो ररीध्वं प्र पिन्वत इष्णो अश्वस्य धारा! | 
अवाडतेन स्तनयित्बुनेह्यपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः ।।६॥ 
अभि क्रन्द स्तनय गर्भमा था उदन्वता परि दीया रथेन । 
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दृतिं सु कप वापत न्यञ्च समा भवन्तूइता ।नपादाः।।७॥ 


महान्तं कोशमुदचा निषिश्च स्यन्दन्तां कुल्या बिषिताःपुरस्तात्‌ 
घृतेन दयावाएथित्रीव युन्धि सुप्रपाणं भवत्वघ्न्याभ्यः ॥८॥ 
यत्पजेन्य कनिक्रदत्‌ स्तनयन्‌ हसि दुष्कृतः । 


~ 


ग्रतीदं विव मोदते यस्किश्च एथिव्यामधि ।९॥ 

अवर्षीपेघुटु पू गृभायाऽकर्धन्वान्यस्येतवा उ । 

अजीजन ओपधी भोजनाय कमुत प्रजाभ्योऽबिदोमनीपाम्‌१० 
(ऋग्वेद ५।८३।१-१० ) 
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वळित्थेति तृचस्य भोमोडत्रिक्र पिः प्रथिवी देवता 
अनुष्डुप्‌ छन्दः सुबृष्टयथ जपे होमे च विनियोगः । 
ॐ बळित्या पवतानां खिद्र विभपि पृथिवि । 
प्र या भूमिं प्रवत्वति मह्या जिनोषि महिनि॥ १ ॥ 
स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति ष्टोभन्त्यक्त भि 
प्र या वाजं न हेषन्तँ पेरुमस्यस्यजु नि 
₹ळ्हा चिद्‌ या वनस्पतीन्‌ क्ष्मया दर्धष्योजसा । 
यत्‌ ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टय: ॥ ३॥ 

( ऋग्वेद ५।८४।१-३ ) 

तिस्रो वाच इति पडचस्य सक्तस्यण्नेयः कुमारो मेत्रा- 
वरुणिः पजन्याम्मष्टप सुवृष्टयर्थ जपे होम च [वानयाग! | 

ॐ तिस्रो वाचः प्र वद्‌ ज्योतिरग्रा या एतद्‌ दुह मधु- 
दोघमूधः 
स वत्स क्रण्वन्‌ गभमोपधीनां सद्यो जातो वृषमो 
रबीति ॥ १ !! 

यो वर्धन ओषधीनां यो अपां यो विशस्य जगतो 
देव ईशो । 

स त्रिधातु शरणं शर्म यंसत्‌ त्रिवतु ज्योतिः स्वभिष्टय? 
स्मे ॥ २ || SR 

स्तरीरु त्वद्‌ भवति सृत उ त्वद्‌ यथावशं तन्शे चक्र 
एषः । 


। २ ॥ 


[ ३२ ] 
पितुः पयः प्रति गृभ्गाति माता तेन पिता वर्धते तेन 


चुत्रः ॥ ३ ॥ 


यस्मिन्‌ विशवानि भवनानि तस्थृस्ति्रो द्यावश्व्रथा 
सञ्च रापः । त्रयः कोशास उपसेचनासो मध्यः श्चोतन्त्यभितो 
पिरप्‌ शस्‌ ॥ ४ । 

इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तज्जुजोषत्‌ । 

मयो भुत्रो वृश्यः सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषधीर्देवगोपाः॥५ । 

स रेतोधा वृषभः शश्चतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 

तम्म ऋतं पातु शतशारदाय यूयं पात स्वस्तिभिः 
सदा नः ॥ ६ ॥ 

(ऋग्वेद ७।१०१।१-६) 

पजन्यायेति वचस्य सक्तस्य आग्नेयः कुमारो मंत्रावरुणि- 
चेसिष्ठो वा पजन्यो गायत्री सुबृश्यथ जपे होमे च विनिथोगः। 

ॐ पजन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीळहुष । 

स नो यवसमिच्छतु ॥ १ ॥ 

यो गर्भमोषधीनां गवां कृणोत्यर्वताम्‌ । 

पर्जन्यः पुरुषीणाम्‌ ॥ २ ॥ 


तस्मा इदास्ये हविज होता मधुमत्तमम्‌ । 
डळां नः संयतं करत्‌॥ ३॥ 
( ऋग्वेद ७।९०२।१-३ ) 
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संवत्सरमिति दशर्चस्य सूक्तस्य मेत्रावरुणिवसिष्ठऋ विः 
मण्डूका देवताः आद्यामुण्डुप्‌ शिष्टास्त्रिष्ुभः सुबृध्य्यथ जपे 
होमे च विनियोगः । 
३० संवत्सर शशयाना ब्राह्मणा त्रतचा रणः । 
वाचं पजेन्याज्ञान्त्रितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥१॥ 
दिव्या आपो अभि यदेनमायन्‌ इतिं न शुष्कंसरसी शयानम्‌ । 
गवामह न सायुवत्सिनीनां मण्डूकानां वग्नुरत्रा समेति ॥२॥ 
यदीमेनाँ उशतो अभ्यवर्षत्‌ तृष्यावतः प्रावृष्यागतायाम्‌ । 
अक्खली कृत्या पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वदन्तमेति ॥३॥ 
अन्यो अन्यमनु गृभ्णात्येनोरपां प्रसर्पे यदमन्दिषाता्‌ । 
मण्डको यद्भिवृष्टः कनिष्कन्‌ एश्निः संपृक्त हरितेन वाचम्‌ ।।४।। 
यदेषामन्यो अन्यस्य बाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः । 
सः तदेपां समृधेव पर्व यत्सुवाचो वदथनाध्यप्सु ।।५॥ 
गोमायुरेको अजमायुरेकः पृश्चिरेको हरित एक एपाम्‌ । 
समानं नाम बिभ्रतो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिशवदन्तः ।६॥। 
ब्राह्षणासो अतिरात्र न सोमे सरो न पूणमभितो वदन्तः | 
संवत्सरस्य तदहः परि छु यन्मण्डूकाः प्राइषीणं वभूव ॥७॥ 
ब्राह्मणासःसोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणप्‌ । 
अध्वरगो धर्मिणः सिष्विदाना आविर्भवन्ति शुह्या न के चित्‌ ।८॥ 
देवहितिं जुगुपुर्दादशस्य ऋतु' नरो न प्र मिनन्त्येते । 
संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घमी अश्न वते विसगयू ।९॥ 
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गोमायुरदादजमायुरदात्‌ पृश्षिरदाद्वरितो नो वसूनि । 
गवां मण्ट्रका ददतः शतानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः। १०॥ 
(ऋग्वेद ७१०३ । १-१०) 

प्र देवत्रेति पञ्चदशर्चस्य सक्तस्य ऐलपः कवषऋषि! आपो 
देवता त्रिष्टुप छन्दः सुत्रृष्खथ' जपे होमे च विनियोग! | 
ॐ प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मनसो न प्रयुक्ति 
महीं मित्रस्य वस्णस्य धासिं प्रथुजयसे रीरधा सुबृक्तिम्‌ ॥१॥ 
अध्वर्यवो हविष्मन्तो हि भताऽच्छाप इतोशतीरुशन्तः । 
अब याञ्चष्टें अरुणः सुपर्णस्तमास्यध्वमूमिंमद्या सुहस्ताः ।।२॥ 
अध्वयवोऽप इता समुद्रमपां नपातं हविषा यजध्वम्‌ । 
स वो दददूर्मिमद्या सुपूतं तस्मे सोमं मधुमन्तं सुनोत ॥३॥ 
यो अनिध्मो दीदयदप्स्व १न्तर्य' विप्रास ईळते अध्वरेषु । 
अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वाइथे वीर्याय | ४॥ 
याभिः सोमो मोदते हर्षते च कल्याणी भियु वतिभिन मर्यः । 
ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेहि यदासिञ्चा ओषधी भिःपु नीतात्‌।५। 
एवेद्यने युवतयो नमन्त यदीशुशन्चुशतीरेत्यच्छ । 
सं जानते मनसा सं चिकित्रे अध्वर्यवो धिषणापश्च देवीः ।६॥। 
यो वो इताभ्यो अक्रणोढु लोक यो त्रो मह्या अभिशस्तेरमुऽ्चत्‌ । 
तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूमिं देवमादनं प्र हिणोतनापः । ७॥ 


[ ३%] 

प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूर्मि गर्भो यो वः सिन्धवो मध्व उर्सः | 
घृतपृष्ठमी व्यमध्वरेष्वाघ्पो रेवतीः शृणुता हबं मे ॥८॥ 
तं सिन्धवो सत्सरमिन्द्रपानसूर्मि प्र हेत य उभे इयति । 
मदच्युतमौशानं नभोजां परि त्रितन्तु' विचरन्तस्ुुत्सम्‌॥९॥- 
आवबबू ततीरध जु द्विधारा गोपृयुधो न नियव॑ चरन्तीः । 
ऋषे जनित्री वनस्य पत्नीरपो वन्दस्व सवृधः सयोनीः ॥१ 
हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये धनानाम्‌।' ` 
ऋृतस्य योगे वि प्यध्वम्‌धः श्रृ ष्टीवरी भूतनास्मभ्यमापः।।११॥ ` 
आपो रेवतीः क्षयथा हि वस्वः क्रतुः च भद्रं बिभृथामृतं च । 
रायश्च स्थ स्तरपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्शणते बयो धात्‌ ॥ १२। 
प्रति यदापो अदश्रमायतीष्टत पयांसि विश्रतीमंधूनि । 

ध्वयु भिमं नसा संविदाना इन्द्राय सोमं सुपुतं भरन्तीः ॥१३॥ 
एमा अग्मन्‌ रेवतीजीवधन्या अध्वर्यवः सादयता सखायः | 
नि बहिंषि धत्तन सोम्यासो ऽपां नप्त्रा संविदानास एनाः ।१४।। 
आग्मन्नाप उशती हिंरेद॑ न्यध्वरे असदन्‌ देवयन्तीः । 
अध्वर्यवः सुनुतेन्द्राय सोममभूदु वः सुशका देवयज्या ॥१५॥ 

( ऋग्वेद १०।३०।१-१५ ) 
बृहस्पते प्रति म इति द्वादशचस्य सूक्तस्य आष्टिपेणो 

देवापि पिः ब्ृहस्पतिमित्रादयोदेवताः त्रिष्ट प्‌ छन्दः सुवृष्य्यथ 
जपे होमे च ब्रिनियोगः 
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ॐश्बृहशपते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो यासि पूपा । 
आदित्येवा यद्वसुभिर्सरुत्वान्‌ त्स पजन्यं शंतनवे वृषाय ॥१॥ 
आ देबो दूतो अजिरश्रिकित्वान्‌ त्वद वापे अभि मामगच्छत्‌ । 
अतीचीनः प्रति मामा ववृत्स्व दधामि ते द्य मती वाचमासन्‌॥२॥ 
अस्मे घेहि दय मती वाचमासन्‌ बृहस्पते अनमीवामिपिराम्‌ । 
यया बृष्टि शंतनवे वनाव दिवो द्रप्सो मधुमाँ आ विवेश ॥ २॥ 
आ नो द्रप्सा मधुमन्तो विशन्त्वन्द्र देह्यथिर्थं सहस्लम्‌ । 
नि षीद होत्रमृतुथा यजस्व देवान्‌ देवापे हविषा सपय ४॥ 
आष्टिषेणो होत्रभषिर्निषीदन्‌ देवापिर्देवसुमतिं चिकित्वान्‌ । 
स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या असूजदवर्ष्या अभि ॥५१ 
अस्मिन्‌ त्समुद्र अध्युत्तरस्मिन्नापो देवेभि निद्ृता अतिष्ठन्‌ । 
ता अद्रवन्नाष्टिपेणेन सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षिणीपु ॥६॥ 
यह वापिः शंतनवे पुरोहितो होत्राय बृतः कृपयन्नदीधेत्‌ । 
देवश्र तं वृष्टिवनि रराणो व्रृहस्पतिवाचमस्मा अयच्छत्‌ ।।७॥ 
यं त्वा देवापिः शुशुचानो अग्न आष्टिपंणो मनुप्यः समीधे । 
विश्व भिद वेरब॒मद्यमानः प्र पजन्यमीरया वृष्टिमन्तम्‌ ।।८॥ 
त्वां पूर्वे ऋषयो गीभिरायन्‌ त्यामध्वरेपु पुरुहृत विइवे । 
सह्लाण्यधिरथान्यस्मे आ नो यज्ञं रोहिदश्वोप याहि ॥९॥ 
एतान्यग्ने नवतिर्नव त्वे आहुतान्यधिरथा सहस्ला। 
तेभिर्वर्थस्व तन्वः श्र पूर्वी दिवो नो बृष्टिमिपितों रिरीहि॥ १५॥ 
एतान्यग्ने नवतिं सहस्रा सँ प्र यच्छ वृष्ण इन्द्राय भागम्‌ । 
विद्वान्‌ पथ ऋतुशो देवयानानप्यौलानं दिवि देवेषु घेहि ।।११॥ 
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(> ध्य 


अग्ने बाधरू विमृधो वि दुगहा उपामीयामप रक्षांसि सेध । 


०७ 
RN ७, 


अस्मात्‌ समुद्राद्‌ बृहतो दिवो नो ऽपां भूमानमुप नः सृजेह।। (२॥ 

( ऋग्वेद १०।६८।१-१२ } 
ॐ व्वसुव्भ्यस्त्वा रुद्र व्भ्यस्त्वादित्येञ्भ्यस्त्वः संजानाथा 
धावाएथित्री सित्रात्ररुणो स्ता चृष्ट्यावताम्‌ । व्यन्तु 
व्ययोक्तठ ० रिहाणा मरुतां प्रपतीगच्छ व्वशा प्रश्निभेत्वा दिवं 
गच्छ ततो नो व्वृष्टिमाइह । चक्षुष्पाऽ अग्नेऽसि चक्षुम्मे पाहि।। 

( शुक्ल यजुर्वेद २। १६) 

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्टियधनम्‌ । उर्व्वारुकमिव 
बन्धनान्मृत्योगु क्षीय माऽसृतात्‌ ।। त्यस्वकं यजामहे सुगस्थि 
पतिवेदनम्‌ । उर्व्वारूकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥ 

( शुक्ल यजुर्वेद ३३ ६० } 
3 व्वरूणश्योत्तम्भनमसि व्वरुणस्य स्कम्भस्ज्जनीग्थो 
व्यरुणस्यऽ ऋतसदन्यसि व्वरुणस्यऽ ऋतसदनमसि व३रुणस्यऽ 
ऋतसदनमासीद्‌ ॥ 

( शु० यजुवेद ४ । ३६ ) 

ॐ महाँ २5 इन्द्रो यऽ ओजसा पन्यो इृष्टिमाँ२ऽ इव । स्तोमैव्वे - 
त्सस्य व्याश्रये । उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वेष ते 
योनिसेहेन्द्राय त्वा | 

( शु० यजुवद्‌ ७। ४० ) 
ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता नऽ अर्ज्जे दधातन । 
महे रणाय चक्षसे ॥१॥ 
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यो व! शिवतभो रसस्तस्य भाजयतेह न; । उशतीरिव मातरः ।२। 
तस्माऽ अरं गमाम वो यस्य कयाय जिन्वथ | 
आपो जनयथा च नः || ३॥ 
(जु० यजुबंद ११।५०-५२ ) 
अगां गम्भन्त्सीद्‌ मा सा सयर्योचमिताप्सीन्माग्रिव्वशवानरः । 
अच्छिन्नपत्राः प्रजाऽ अचुवीक्षस्वानु च्या दिव्या वृष्टिः सचताम्‌ ॥ 
( शु० यजुर्वेद १३।३० ) 
9 त्रातार मिन्द्रम वितार मिन्द्रठ ० हवेहवे सुहवरट ० शूरसिन्द्रध्‌ । 
हयामि शक्र पुरुहृतमिन्द्र० स्वस्ति नो मघवा धाह्विन्द्रः ॥ 
( शु० यज्ञुचद्‌ २००० ) 
७० इस मे व्ररुण श्र धा हवमद्या च मृडय | त्वामवस्युरा चक १ 
तस्वा यामि ब्रह्मणा व्यन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिः। 
अहेडमानो व्वरुणेह वोध्युरुशठ०स मा नऽ आयुः प्र मोषीः २ 
त्वन्नो$ अग्ने व्वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडोऽ अत्र यासिसीष्ठाः । 
यजिठ्ठो बह्वितमः शोशुचानो व्व्इ्वा दषा“ सि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌२ 
स त्मन्नोऽ अग्नेऽवमो भत्रोती नेदिष्टोऽ अस्याऽ उषसो व्युष्टौ । 
अग्र यक्ष्व नो व्यरुणठ > रराणो व्वीहि मृडीकठ ० सुहवो नऽ एघि४ 
(शु० यजुवेद २१।१-४) 
ॐ होता यक्षतिम्लो देवीने भेषजं त्रयस्त्रिधातवोऽपसऽ इडा 
सरस्वती भारती महीः । इन्द्रपत्नीह विष्मतीव्येन्स्वाज्यस्य 
होतजेज || हु 
( छु० यजुवंद २८।८ ) 


PE | 
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ॐ व्वरुणः प्रागिता भुन्मित्रो व्मिइत्राभिरूतिभिः । 
करतान्नः सुराधसः ।। 
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(इ यजुवेद्‌ ३३।४६) 
छे» अदित्ये रास्नासीन्द्राण्याऽ उष्गीपः | 
पूषासि घर्माय दीष्व॥ 

( जु० थजुरवेद्‌ २८३) 


खथ सन्तानयागमन्त्राः । 
( प्रधानदेवताञ्यहोमः ) 

पधानदेवताज्यहोममन्त्रागां याज्ञवरक्यत्रृहदारण्यकान्रूषी अनुष्टुप्‌ 
छन्दः परमात्मा देवता पुत्रकामनासिद्धये प्रधानदेवताउ होमे 
विनियोगः । 
ॐ्यावन्तो देवास्त्त्रयि जातवेद स्तियश्वो घ्रन्ति पुरुषस्य कामान्‌। 

eo ~ ५ ~ (७ ° 
तेभ्योऽहं भागधेथं जुहोमि ते मा तृप्ताः सब कामेस्तपयन्तु स्वाहा 
इदमग्नये न मम ॥ १ ॥ 


ॐ या तिरश्चीनि पद्यतेऽहं विधरणी इति । तां त्वा घृतस्य धारया 
यजे सम्राधनीमहं स्वाहा इदमग्न ये न मम॥२॥ 
ॐ ज्येष्ठाय स्वाहा इदं ज्येष्ठाया न मम ॥ ३॥ 
ॐ श्रेष्ठाय स्वाहा इदं श्रेष्ठाय न मम॥४। 
ॐ प्राणाय स्वाहा इदं प्राणाय न मम॥५॥ 


RS 


| 
ॐ 
डं 
ॐ ब्रह्मणे 
ॐ 
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ॐ प्रजापतये 


स्वाहा 
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स्वाहा 
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स्वाहा 
स्वाहा 
स्वाहा 
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स्वाहा 
स्वाहा 


स्वाहा 


स्वाहा 
स्वाहा 
स्वाहा 
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स्वाहा 
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इदमअशिष्टाय 


ड्द 
ड्द 
ड्द 
दं 
इदं 
ड्द 
इद्‌ 


इदमग्नये 


ड्द 
ड्द 


चक्षुषे 
सम्पदे 
श्रोत्राय 
यतनाय 
मनसे 
प्रजाये 
रेतसे 


वायवे 
सूयोय 
सोमाय 
देवाय 
क्षत्राय 
ब्रह्मणे 
भूताय 
भविष्यते 
विश्वाय 
सर्वाय 
प्रजाण्तये न 
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अथ स्थालीपाकाहुतयः 
इदसग्नये न 


ॐ अग्नये स्वाहा 


सस ।। ६ ।! 
संस । ७।¦ 
मस ॥ ८॥ 
सस ॥ ५ | 
मम ।१०॥। 
सभ ॥११॥ 
मस ।।१२।। 
सम ।।१३।। 
मम ।।१४।। 
मम ।।१५।। 
मस ।।१६।। 
मस ॥। १७ 
सम | १८।। 
सम ॥ १९।!। 
सस ।।२०॥। 
सम ।।२१।। 
सस ।। २२।। 
मम ॥-३॥ 
सम ॥- ४॥ 
समम ॥२५।}। 


मम ॥ * | 
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अनुमतये स्वाहा इदमनुमतये न मम ॥ २ | 
देवाय स्वाहा इदं देवाय न मम || ३ | 
सवित्रे स्वाहा इदं सवित्रे न मम॥४॥ 
सत्यप्रसवाय स्वाहा इदं सत्यप्रसवाय न मम ॥५॥ 


९ ९% ळू. ९७ 


अग्नीषोमाविति सूक्तस्य राहूगणो गौतमऋषि: अग्नीषोमो 
[क 


देवते अनुष्डुप्‌ त्रिष्टुब्जगतीछन्दांसि पुत्रकामनासिद्धये पायसचरुहोमे ` 
विनियोगः । 


ॐ अग्नीपोमाविम सु मे शृणुतं वृषणा हःम्‌। 

प्रति सक्तानि हर्यतं भःतं दाशुषे मयः॥ १ ॥ 
अग्नीषोभा यो अद्य वामिदं वचः सपर्यति । 

तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वइव्यम्‌ ॥ २॥ 
अग्नीषोमा थ आहुतिं यो वां दाशाद्वविष्कृतिम । 

स॒ ग्रजया सुवीयं वेश्वमायुव्यञनवत्‌ ॥ ३ ।॥ 
अग्नीषोमा चेति तद्‌ बीय' बां यदझ्ुष्णीतमवसं पणि गाः 
अवातिरतं बृसयस्य शेषो ऽबिन्दतं ज्योतिरेकं बहुभ्यः ॥ ४ | 
युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च सोम सक्रतू अधत्तम्‌ ! 

युवं सिन्थूंरमिशस्तेरवद्यादग्नीपोमावमुञ्चतं गृभीतान्‌ ॥ ५ ॥ 
आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामथ्नादन्यं परि श्येनो अद्रेः । 
अग्नीषोमा ब्रह्मणा वात्र्धानोरु यज्ञाय चक्रथुरु लोकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अग्नीषोमा हपिषः प्रस्थितश्य वीतं हर्यतं वृषणा जुषेथाम्‌ ' 
सुशर्माणा स्ववसा हि भूतमथा धत्तः यजमानाय शं योः। ७॥ 


MN os 
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यो अग्नीषोमा हविषा सपर्याद्‌ देवद्रीचा मनसा यो घृतेन । 
तस्य व्रतं रक्षतं पातमंहसो विश जनाय महि शस यच्छतम्‌।।८॥ 
अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिरः । सं देवत्रा बभूवथुः।।९॥ 
अग्नीपोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशति । 

तस्मे दीदयतं बृहत्‌ || १० ॥ 

अग्नीपोमाबिमानि नो युव हव्या जुजोपतम्‌ । 

आ यातमुप न; सचा ॥ ११ ॥ 

अग्नीषोमा पिएतमवतो न आ प्यावन्तायुख्रिया हव्यपूद! । 


अस्म बलान मघवत्सु धत्त कृणुत नो अध्वरं श्र [ष्टसन्तम्‌ ॥९२॥ 
( ऋग्वेद १।९२।१-१२ ) 
आ ते गर्भ इति पञ्वचस्य सुक्त व्य हिरण्यगभक्का षिः अग्निदं बता 


७७ ~~ 


अनुप्र्प छन्द पुत्रकामनाखद्धय पायसचरूहाम ।वानयाग | 

ॐ आते गर्भा योनिमेत पमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ | आ वीरो 
जायतां पत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा इदमग्नये न मम ।। १ ॥ 
करोमि ते प्राजाएत्यमा गों योनिमैतु ते । अनूनः पूर्णो 
जायतामइ्लो णोऽपिश्ाचधीतः स्वाहा इदमग्नये न मम ॥ २ ॥ 
युमाँस्ते पुत्रो नारि तं पमाननु जायताम्‌ । तानि भद्राणि 
चीजान्यपभा जनयन्ति नौ स्वाहा इदमग्नये न मम ।' ३॥ 
यानि भद्राणि बीजान्यषभा जनयन्ति नः । तेस्त्वं पत्रान्‌ 
विन्दस्व सा प्रसर्धेचुका भव स्वाहा इदमग्नये न मम ॥ ४ ॥ 
काम! समृदध्यतां मह्यमपराजितमेव मे । यं काभ कामये 


देव तं मे वायो स्मद्गय स्वाहा इदमग्नय न मम ॥ ५ || 
( ऋग्वेद, परिशिष्ट ९।१-५ ) 


cs 
अग्नि रति पऽचचस्य सुक्त स्य हिरण्य गर्भऋषिः वरुणो देवता जगती 
छन्दः पुत्रकामनासिद्धये पायसचरुहोमे विनियोगः। 
अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्ये प्रजां मुञ्चतु मृस्य॒ पाशात्‌ । 
तदर्यं राजा वछ्णोऽलुमन्यतां यथेयं स्त्री पौत्रमघं न रोदात्‌ 
स्वाहा इदं वरुणाय न सम ॥ १ ॥ 
इमामग्निस्त्रायतां गाहपत्यः प्रजामस्ये नयतु दीघमायः 
अशून्योपस्था जीनतामस्तु माता पोत्रमानन्दमभि प्रबुद्ध्यता- 
मियम्‌ स्वाहा इदं वरुणाय न मम ॥ २ ॥ 
माते गृह निशि घोष उत्थादन्यत्र त्वद्रुदस्यः सं विशन्तु । 
मा त्वं विकेश्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज 
पञ्यन्ती प्रजां सुमनस्यमाना स्वाहा इदं वरुणाय न मम ॥ ३॥ 
अप्रजस्तां पौत्रसृत्य' पाप्मानमुत वाघम्‌ । शोष्णः 
स्रजमिवोन्छुच्य विपद्भ्यः प्रतिमुञ्चामि पाशम्‌ स्वाहा इदं 
वरुणाय न सम ॥ ४ ॥ 
देवकृतं त्राह्मगं कट्पमानं तेन हन्मि योनिषदः पिशाचान्‌ । 
क्रव्यादो सृत्यनधरान्‌ पातयामि दीघमायस्तव जीवन्तु पुत्राः 
- स्वाहा इदं वरुणाय न मम ॥ ५ | 
( ऋष्वेद, परिशिष्ट १०।१-५ ) 
नेजमेषेति तिसृणां विष्णुस्त्ष्टा गर्भकतंबिं: विष्णुप्रथिवी 
विष्णवो यथासख्यं देवता अनुश प छन्दः पुत्रकामनासिद्धये पायसहोमे 
विनियोग: । 
ॐ नेजमेप परा पत सुपत्रः पनरा पत । अस्ये मे पुत्रकामाये 
गभमा धेहि यः पमान्‌ स्वाहा इदं विष्णवे न मम ॥ १ ॥ 


ज्‌ 
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३ ¢ 6 3 ७ 0 ~ 
यथयं एथिवी मद्यचाना गभ॑मादधे । ए४ तं गभमा धेहि 
दशमे मासि छतवे स्वाह! इदं एथिव्ये न मम ॥ २॥ 
विष्णोः श्र प्ठेन रूपेणाऽस्यां नार्या गवीन्याम्‌ । पुमांसं पुत्राना 
धेहि दशमे मासि खतवे स्वाहा इदं विष्णवे न सम || ३ ॥ 

( ऋग्वेद, परिशिष्ट ३४ । १-२) 
सोमो घेनुमिति राहूभणो गौतमऋषिः सोसो देवता निष्डुपू 
छन्द्‌ः पुकामनासिद्धये पायसहोमे विनियोगः । 
ॐ सोमो घेनु' सोमो अबन्तमाशु' सोमो दीर कर्मण्यं ददाति । 
सादन्यं बिदथ्यं सभेयं पितृश्रत्रणं यो ददाशदस्मै स्प्राह 
इदं सोमाय न मम ॥ 


त 


छै ( अग्वेद्‌ १ । ९१ । २० ) 
इहेच स्तं मेति सूर्यासाविज्नीऋषिका आत्मा देवता अनुप्रप 
छन्दः पुत्रकामनासिद्धये पायस होमे दिनिसोगः । 
ॐ इहेव स्तं सा वि योष्टं बिश्यमायुर्व्यञ्नुतम्‌ । क्रीळन्तौ 
पुत्रेनप्तमिर्मोदमानौ स्वे गृहे स्वाहा इदं सूर्यासाजिश्यै 
न मम ॥ 
( ऋग्वद्‌ १० | ८५ । ६२ ) 
इमां त्वमित्यस्य सयोसावित्रीक्रषिका अनुष्डुप्‌ छन्द: पुचकासना- 
सिद्धये पायसहोमे विनियोगः । 
ॐ इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां पुः एना 
धेहि पतिमेकादशं कथि स्वाहा इदं सर्यासारित्र्ये न मम ॥ 
( ऋग्च दू १०। ८९ ॥ ४५ ) 
तां पूषन्निति सूर्यासावित्रीऋषिका सूया देवता त्रिष्ठुप छन्द! 
पुच्रकामनासिद्धये पायसहोमे विनियोगः । 


॥ टण] 


ॐ तां पूपञ्छियतमामेरयस्प यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति । 
या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्यापुशन्तः प्रहराम शेपं स्वाहा 
इदं खर्यासाजित्ये न सम ॥ 
(ऋग्वेद १०।८५। ३७ ) 
आ ते योनिमिति पश्चचेस्य ब्रह्मऋषिः चन्द्रमा योनिद्योचापृथिवी 
देवता आयद्यासितिस्रो5नुष्टभः अन्त्ये द्वे बृहत्यो छन्द्सी पुत्रकामनासिद्धये 
पायसहोमे विनियोगः । 


ॐ आ ते योनि गर्भ एतु पुमान्‌ वाण इवेषुधिम्‌ । 
आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्त्राहा ॥ १ ॥ 
पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम्‌ । 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाइच यान्‌ स्वाहा ॥ २ ॥ 
यानि भद्राणि बीजान्युपमा जनयन्ति च। 
तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसर्थेनुका भव स्वाहा ॥ ३॥ 
कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनि गर्भे एतु ते । विन्दस्व 
त्ब पुत्र नारि यस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मै त्वं भव स्वाहा ॥ ४ ॥ 
यासां द्योः पिता थिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव । 
तास्त्वा पृत्रबिद्याय दैवीः प्राबन्त्वोषधयः स्वाहा ॥ ५ ॥ 
( अथववेद ३(२३।१-५) 
वताद्‌ दिव इति त्रयोद्शचंस्य सूक्तस्य ब्रह्माऋषिः एथिव्यादयो 
दवता: अचु प छन्द; अन्त्यायाः (वराट पुरस्तादूब॒हती छन्दः पुत्र 
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का मना।स द्वये पायसहास [व[नयागः । 


पवताद दिवो योनेरङ्गादङ्गात्‌ समाशतम्‌ । 
शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरौ पणंमित्रा दधत्‌ स्वाहा ॥ १॥ 


Rr 


[ ४६ | 
यथेय॑ प्रथिणी मही भूतानां गभमादधे । 
वा दधामि ते गर्न तस्मै त्वामवसे हुवे स्वाहा ॥ २ ॥ 
गर्भ धेहि सिनीगालि गर्भ धेहि सरस्प्रति। 
गभं ते अद्विनोभा धत्तां पुष्करस्रजा स्त्राहा ॥ ३॥ 
गर्भे ते मित्रावरुणो गर्भ देवों वृहस्पतिः । 
गर्भे त इन्द्रञ्चाग्निश्चः गर्भ धाता दधातु ते स्वाहा ॥ ४ ॥ 
विष्णुयोनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि- पिंशतु । 
आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते स्वाहा ॥ ५ ॥ 
यद्‌ वेद्‌ राजा वर्णो यद्‌ वा देवी सरस्वती । 
यदिन्द्रो वृत्रहा वेद तद्‌ गर्भकरणं पिव स्वाहा ॥ ६ ॥ ` 
गभो अस्योषधीनां गभों वनस्पतीनाम्‌ । 
गभों विश्वस्य भूतस्य सो अग्ने गभमेह धाः स्वाहा ॥ ७ ॥ 
अधि स्कन्द वीरयस्व गर्भमा धेहि योन्याम्‌ । 
वृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजाये त्वा नयामसि स्वाहा ॥ ८ ॥ 
वि जिहीष्व वार्हत्सामे गभंस्ते योनिमा शयाम्‌ । 
अदुष्ट देवाः पुत्रं सोमपा उभयाविनस्‌ स्वाहा ।। ९ ॥ 
धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नाया गबीन्योः। 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि छतषे स्वाहा ॥१०॥ 
त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा घेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा ॥११॥ 
सवितः श्रेष्ठेन रुपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
प॒मांसं पत्रमा घेहि दशमे मासि सतवे स्वाहा ।।१२॥ 


ह. 


[ ४७ | 


प्रजापते श्रष्ठन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि छतवे स्वाहा ॥१३॥ 
( अथर्ववेद ५) २५॥ १-१३ ) 
यद्स्येति हिरण्यगर्भ ऋषिः अग्निः स्विष्टक॑द वता अतिध्रृति- 
इछन्दः स्विष्टछद्धोमे विनियोगः । 
RA 0 च NA ७ 
ॐ यदस्य कमणोडत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निष्डुत्स्ष्टकृद्‌ विद्यात्‌ सब स्विष्टं सुहतं करोतु मे । 
अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहते सबप्रायरिचत्ताहतीनां _ 
कामानां समद्भ यित्र समान्नः कामान्‌ त्समद्भ य स्वाहा ॥ . 
इदसग्नय स्विष्टकृते न मम । | 
( आइवलायनगुह्यलूत्र १। ८ । २५) 
इति स्विष्टकूछोम विधाय, आचार्यः अवरिष्टहविप्यांशां शृहीत्वा- . 
अपञ्यन्त्वेति द्वयोः प्रजावान्‌ प्राजापत्यऋषिः प्रजापतिर्देवता 
त्रिष्ट प्‌ छन्दः हुतरोषपायसचरुप्राशने विनियोगः । 
ॐ अपउपं त्या मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम्‌ । 
इह प्रजामिह रयि रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ 
(ऋग्वेद १०।१८३।१) 
इ'त मन्त्र प(टत्वा यजमान भाजयत्‌ । पञ्चाद्‌ ह।यष पाश स्याच- 
साग ग्रुहात्वा-- 
ॐ अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तन्‌ ऋत्व्ये नाधमानाम्‌। 
उप मासुचा यवतिवभयाः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ 
( ऋग्वेद १०।१८३।२ ) 
इति मन्त्रमुच्चायं यजञमानपत्नीं भोजयेत्‌ । ततो यजमानदस्पती 
हस्तप्रक्षालनं कृत्वा आमेचात्‌। 


[ ४८] 


पिशङ्ग वृष्टिमत्यस्थ दैवोदासिः परुच्छेषऋ पे: इन्द्रो देवता 
शायत्री छन्दः नाभ्याळम्भने विनियोगः । 
ॐ पिशङ्गभृष्टिमम्भ्ृणं पिशाचिमिन्द्र सं मृण। 
सवं रक्षो नि बर्हय ` ।' 
( ऋग्वेद १।१३३।५ ) 
इति मन्त्रेण पति-पत्नी स्व-स्वनाभ्यालम्भनं कुयोताम्‌। 
अथ आज्याहुतयः। 
$ ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा वाधतामितः । 
अमीवा यस्ते गभे दुर्णामा योनिमाशये॥ १ ॥ 
यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 
अग्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ । २ ॥ 
यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्ु यः सरीसृपम्‌ । 
जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयाममि॥ ३ ॥ 
यस्त उरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये। 
योनिं यो अन्तरारेळिह तमितो नाशयामसि ॥ ४ ॥ 
यस्त्या आता पतिभूस्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 
ग्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयाससि॥ ५॥ 
यस्ता स्वप्नेन तमसा मोहयित्मा निपद्यते । 
अजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ ६ ॥ 
( ऋग्देद्‌ १०।१६२।१-६ ) 
३० होमुचे प्र भरेमा मनीपामो पिष्ठदाव्ने सुमतिं गृणानाः । 
इदामिन्द्र प्रति हव्यं गृभाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ 
( तैत्तिरीयसंहिता १।६।१२) 


[ ४६ ] 

ॐ मा नो महान्तमृतमानोऽ अर्भकमा नऽउक्षन्तमतमा नऽ 
उक्षितम्‌ । मा नो व्वधीः पितरम्मोत मातरं मा नः 
प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ 
( शु० य० १९१५) 
ॐ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः 
- शूर इषव्यो5तिव्याधी महारथो जायतां दोगत्री थे चुवोंढाऽनड्वा 
नाशुः ससिः पुरन्धिर्योषा जिष्ण रथेष्ठाः सभेयो युगास्य 
जमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पन्यो वपतु 
फलवत्यो नऽ ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ।। 
( शु० य०२२।२२ ) 
ॐ पुनस्त्वादित्या र्द्रा व्वसगः समिन्धतां पुनत्र ह्माणो 
व्वसुनीथ यज्ञेः। घृतेन त्वं तम्बं वर्थयस्म सत्याः सन्तु 

यजमानस्य कामाः ॥ 
( शु० य० १२४४) 
3० अनाशष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्यऽ आयुर्मे दाः पुत्रवती 
दक्षिणतऽ इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां मे दाः । सषदाप ३चाद्‌ देवस्य 
सवितुराधिपत्ये चक्षुम्मं दाऽ आश्र तिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये 
रायस्पोषं मे दाः। गिश्वतिरुपरिष्टाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्यऽ ओजो 


में दा व्विशत्राभ्यो मा ना्ट्राभ्यस्पाहि मनोरश्गासि।। 
(शु० य° ३७।१२) 


[ ५० ] 
गथ गोयज्ञमन्त्राः । 


ॐ आ गावो अग्मन्लुत भद्र सक्रन्‌ त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानः | १ ॥ 
इद्रो यज्वने णते च शिक्षत्यपेद्‌ ददाति न स्वं मुषायति । 
भयोभयो रयिमिदस्य वर्थयन्नभिन्ने खिल्ये नि दधाति दृदयु १२ 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षात। 
देवाँश्च याभियंजते ददाति च न्योगित्‌ ताभिः सचते गोपतिः सह ३ 


~ 


न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नते न संस्कृतत्रमप यन्ति ता अभि। 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मतस्य विचरन्ति यञ्ञ्‌ 


गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। 
इमाया गावः स जनास इन्द्र इच्छामीद्ध दा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ५ 
यूयं गावः मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्‌ वो वय उच्यते सभासु ॥६ । 


प्रजावतीः सूयवसं रिशन्तीः शुद्रा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
- मा वः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य ब्रृज्याः ।।७।। 


उपेदमुपपर्चनमासु गोषूप प्रच्यताव । 


उप ऋषभस्य रेतस्यपेन्द्र तव वीर्ये ॥ ८ ॥ 
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इति विप्णुसहरूनामावस्या। स्वाहाकारः समाप्तः । 


# अथ महारुद्रन्यास। । 


धृतपदित्रः। आचम्य प्राणानायम्य । ३& ऊर्ध्वकेशि विरूपाक्षि 
मांसशोणितभोजने । तिष्ठ देवि शिखामध्ये चामुण्डे ह्यपराजिते ॥ 
इति शिखाग्रन्थिकरणम्‌ । 

सह्राणीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्ट्रष्‌ छन्द: एको रुद्रो देवता 
सहोप्रार्थना वि०। 

3% सहस्राणि सहस्रशः ०। 

य ऽएतावन्तश्चेत्यस्थ परमेष्ठी ऋषिरनुष्ट्प्‌ छन्द: बहवो रुद्र! 
देवताः ककुभां प्रार्थने वि०। 

३% य ऽएतावन्तश्च ० । 

पृथ्वीति मन्त्रस्य सेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता 
आसने वि० । 

३ॐ पृथ्वि त्वया घृता लोका०। (प्राडपुखेनोदड_रुखेनोपवेशनस्‌ ) 

सद्योजातमित्यस्य सद्योजात ऋषिः त्रिप्टुप्छ'्दः बह्मा देवता, 

वामदेवायेत्यस्य वामदेव ऋषिः जगती छन्दः विष्णुदेवता, 

अघोरेभ्य इत्यस्य अघोर ऋषिरनुष्ट्प्छग्दः रुद्रो देवता, 

ईशान इत्यस्य ईशान ऋषिरनुष्ट्‌प्‌ छन्दः रुद्रो देवता, सर्वषां 
भस्सपरिग्रहणे वि० । 

३ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि० । ३% वामदेवाय नमो० । ॐ अघो- 
रेभ्यो० । 3 तत्पुरुषाय विद्यहे०। ॐ ईशानः सर्व० । 

एभिमंन्त्रे (गाहुंपत्यावसथ्यान्यतरसम्भवस्य भरमनः) भस्मनो 
दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा सव्यहस्ते करणम्‌ । 

'& न्यासमूलमिदं कर्म न्यासपूवे तु कारयेत्‌। 

न्यासेन रहितं कर्म अथे गहुन्ति राक्षसाः ॥ 
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अग्निरित्यादिभस्माभिमन्त्रणसन्त्राणां पिप्पलाद ऋषिर्गायत्रो 
खछुन्दः कालाग्निरुद्रो देवता भस्माभिसन्त्रणे वि० । 

“3३% अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थल- 
मिति भस्म, व्योमेति भस्म, सवेठं० हवा इदं भस्म, सन इत्येतानि 
चक्षंषि भस्मानि तस्माद्‌ ब्रतमेतत्पाशुपतं यद्‌ भस्नमाङ्भानि संस्पु- 
शेत्तस्माद्‌ ब्रतमेतत्पाशुपतं पशुपाशविप्रोक्षाय” । 

इति त्रिः पठित्वा ( कृत्वा ) भस्मनोऽभिमस्त्रणम्‌ । दक्षिण- 
हस्तेनाच्छादनम्‌ । 

आपो ज्योतिरित्यस्य प्रजापतिऋ षियजुश्छन्दः ब्रह्मा ग्निवायु- 
सूर्या देवता भस्मम्यपाम्‌ आसेचने वि०। 

3 आपो ज्योतीरसो० स्वरोऽम्‌ । इति मन्त्रं पठित्वा जलेन 
सिञ्चेत्‌ । “3% नमः शिवाय” इति सम्मदंनम्‌ । ततः सर्वाङ्गे भस्मो- 
दलनम्‌ । 


ईशानेत्यस्य ईशान ऋषिरनुष्ट्प्छन्दः रुद्रो देवता शिरसि 
अस्मोद्धलने वि० । 

ॐ ईशान: सर्वविद्यानामीश्वरः सवं ° इति शिरसि । 

तत्पुरुषायेत्यस्थ तत्पुरुष ऋषिर्गायत्री छन्दः रुद्रो देवता मुखे 
-भस्मोद्ध लने विं० । 

3 तत्पुरुषाय विद्महे? इति मुखे । 

अघोरेभ्य इत्यस्य अघोर _ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः रुद्रो देवता हृदये 
भस्मोद्ध लने वि० । 

३» अघोरेभ्योऽथघोरेभ्प्रो इति हृदये । 

वामदेवायेत्यस्य वामदेव ऋषिजेगंती छन्दः विष्णुदेवता गुह्य - 
अस्मोद्धलने वि०। 


३४ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय० इति गुह्ये । 
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सद्योजातमित्यस्य सद्योजात ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः ब्रह्मा देवता 
पादयोर्भस्मोद्धलने वि० । 

३७ सद्योजातं प्रपश्चामि० इति पादयोः । प्रणवेन ( २» इत्यनेन) 
मस्तकादि धादान्तं सर्वाङ्गेषु । ततः त्रिपुण्ड्धारणम । 

मानस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषिजंगती छन्दः एको रुद्रो देवता 
भस्मोद्धारणे बि० । 

३७» मानस्तोके तनवे? इति भस्मोद्धारणम । 

त्र्यस्वकसित्यस्थ वसिष्ठ ऋषिरनुष्ट्प्छन्दः तर्यस्बको रुद्रो देवता? 

त््थाथुषसित्यस्य नारायण ऋषिरुष्णिक छन्द: आशीर्देवता, 
भस्मना त्रिपुण्डुधारणे वि० । 

यास्य प्रथमा रेखा सा गारहपत्यश्चाकारो रजोभूर्लोकश्चात्मा 
क्रियाशक्तिऋ ग्वेदः प्रातःसवनं महादेधो देवता, 

यास्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाग्निरकारः सत्वमन्तरिक्षमन्त- 
रात्मा चेच्छाश क्तिर्ष जुरवेदो माध्यन्दिनं सवनं महेश्वरो देवता, 

यास्य तृतीया रेखा सा आहवनीयो मकारस्तमोद्योर्लोकः पर- 
मात्मा ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीयं सवनं शिवो देवता । 
3% त्र्यम्बक य॑जामहे० । ३२ त्र्यायुषं जमदग्नेः० । 

इति तर्जनीमध्यसाऽनामिकाभिः शिरसि, ललाटे, वक्षसि, 
स्कन्धयोः, अथवा-ललाटे, वाह्नोः, हृदये, नाभौ च¬, इत्येचं 
पञ्चसु स्थानेषु त्रिपुण्ड्ंधारणम । 

“३% नमः शिवाय” इत्यनेन अथवा “3 ञपम्बकं यजामहे” 
इत्यनेन रुद्राक्षधारणम_ । 

अथ छन्दःपुरुषस्य शरीरे न्यासाः 

अंगुष्ठानामिकाभ्यां न्यासान्‌ कुर्यात्‌। तद्यथा-- 
३ तिर्यग्विलाय चमसापोध्वंबुध्नाय छन्दःपुरुषाय नमः इति 
शिरसि । । 


यायी 
पर = 
-3 


( ७६ ) 


3 गोतम-भरद्वाजाभ्थां नमः इति नेत्रयोः। 
३% विश्वामित्र-जमसदर्निभ्यां नसः इति श्रोत्रयोः । 
3% वसिऽ्ठ-कश्यपाभ्यां नमः इति नासापुटयोः । 
- ३२ अत्रये नमः इति वाचि । 
३% गायत्र्ये छन्दसे नमः अग्नये नम: इति शिरसि । 
३% उष्णिहे छन्दसे नमः सवित्रे नमः इति ग्रीवायाम्‌ । 
3 ब्रृहत्यै छन्दसे नमः ब्रहस्पतये नमः इत्यनूके ( पृष्ठे ) । 
39 ब्रृहद्रथान्तराभ्यां नमः द्यावापृथिवीभ्यां नसः इति 
बाह्वोः। 
३४ त्रिष्टुभे छन्दसे नमः इन्द्राय नम: इति मध्ये ( उदरे ) । 
3% जगत्ये छन्दसे नमः आदित्याय नमः इति शीष्णों: । 
3 अतिच्छन्दसे नमः प्रजापतये नसः इति लिङ्गे । ( उदकोप- 
स्पशः) । 
३» यज्ञायज्ञियाय छन्दसे नमः वेश्वानराय नमः इति पायौ 
( गुदे ) । 
3७ अनुष्दु भे छन्दसे नमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इति ऊर्वोः । 
३५ पड क्त्ये छन्दसे नमः मरुद्‌भ्यो नमः इति जाम्वोः । 
3 द्विपदाये छन्दसे नमः विष्णवे नमः इति पादयोः । 
3 विच्छन्दसे नमः वायवे नम इति प्राणेषु । 
३७ न्यूनाक्षराय छन्दसे नमः अद्भ्यो नमः इति मस्तकादि- 
पादान्तं हस्तद्वयविपर्पासेन। 
मनो जूतिरित्यस्य आङ्गिरसो बृहस्पति ऋं षियंजुश्छन्दः विश्वे- 
देवा देवता हृदयन्यासे बि० । 
३% मनो जूतिजुंषतास्‌ ० हृदयाय नमः । 
अबोध्यर्निरित्यध्य बुधगविष्ठि रा ऋषी त्रिष्ट्प्छन्दः अग्निहेदता 
शिरोन्यासे वि० । 


"NN 


( ७७ ) 
अबोध्यग्निः० शिरसे स्वाहा । 
सूर्धानमित्यस्य भरद्वाज ऋषिस्त्रिष्दुप छन्दः वैश्वानरो5- 
ग्निदेवता शिलान्यासे वि०। 
छूधोनं दिवः० शिखायै वषट्‌ । 
मर्म्माणि त इत्यस्य बिवास्वानुषिर्त्रष्टुप्छन्दः लिङ्गोक्ता देवता 
कवचन्यासे बि०। 
% मर्म्माणि ते ० कवचाय हुम्‌ । 
विश्वतश्रक्ष रित्यस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषिस्त्रिष्टप्छ्न्दः विश्व- 
कर्मा देवता नेत्रन्यासे विनियोगः । 
३% विश्वतश्चक्षुः ° नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । 
मानस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषिजंगती छन्दः एको रुद्रो देवता 
अस्त्रन्यासे बि० । 
३% सानस्तोके ० अस्त्राय फट । 


इति षडङ्गन्यासः प्रथम; । 


याते रुद्रेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टप्छ्न्दः एको रुद्रो देवता 
शिखाब्यासे वि० । 

३% या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा० शिखायाम्‌ । 

अस्मिन्महतीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्ट्प्छन्दः बहवो रुद्रा देवता? 
शिरोन्यासे बि०। 

५ अस्मिन्स हत्यर्णं बेऽन्तरिक्षे० शिरसि । 

असंख्यातेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्ट्प्‌ छन्दः बहवो रुद्र! देवताः 
ललाटन्यासे वि०। 

३५ असंख्याता सहस्राणि० ललादे। 


९ ७८ ) 


5यम्बकमित्यनयोः क्रमेण वसिष्ठ-प्रजापती ऋषी अनुष्ट्प्छन्दः 
घ्र्यम्बको रुद्रो देवता नेत्रन्यासे बि०। 

३% त्र्यम्बकं यजामहे? नेत्रयोः । 

मानस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषिर्जगती छन्दः एको रुद्रो देवता 
नासिकरन्यासे वि० । 

३» मानस्तोके ० नासिकायाम्‌ । 

अवतत्येत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्छुन्दः एको रुद्रो देवता 
मुखन्यासे वि० । 

3 अवतत्य धनुष्ट्वम्‌० सुखे । 

नीलग्रीवा इति द्वयोः परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्छ्म्दः बहवो रद्रा 
देवता कण्ठन्यासे वि० । 

39 नीळग्रीवाः शितिकण्ठा दिवम्‌ ० । ३» नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः 
शर्व्वाः ० कण्ठे । 

नमस्त ऽआयुधायेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्ट्प्‌ छन्दः एको रुद्रो 
देवता प्रकोष्ठन्यासे बि०। 

३ नमस्त ऽआयुधायानातताय० प्रकोष्ठयोः । 


ये तीर्थानीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्ट्प्‌ छन्दः बहवो रुद्रा देवता 
हस्तन्य।से वि० । 

३% ये तीर्थानि० हस्तयोः । 

नमो वः किरिकेभ्य इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः सामोष्णिग्यजु- 
रुष्णिक्‌ देवीजगती छन्दांसि बहवो रुद्रा देवता हूदयन्यासे वि० । 

३% नमो वः किरिकेभ्यो० हृदये । 

नमो हिरण्यबाहव इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः, अन्नेकादशःक्षराणां 
यजुस्त्रिष्टप्‌ छन्दः, अष्टाक्षराणां यजञुरनुष्ट्प्‌ छन्दः, दशाक्ष राणां यजुः- 
पंक्तिश्छन्द:, हिरण्यबाह्वादयो मन्त्रवर्णावगता उभयतो नमस्क़ारा 
बहवो रुद्रा देवता नाभिन्यासे विट 


( ७६ ) 


3 नमो हिरण्यबाहवे० नाभौ । 


इमा रुद्रायेत्यस्य कुत्स ऋषिजंगती छन्द: एको रुद्रो देवता 
गुह्यन्यासे वि० । 


३% इमा रुद्राय तवसे ० गुह्ये । 

सानो महान्तसिध्यस्य कुत्स ऋषिर्जंगती छन्दः एको रुद्रो देवताः 
ऊरुन्यासे विनियोगः । 

३% मानो सहान्तमुत० ऊर्वोः । 

एष त इत्यस्य प्रजापतिऋ षिः छन्दसी रुद्रोः 
देवता जानुन्यासे बि० । 

३% एष ते रुद्रभागः° जान्वोः । 

अवरुद्रस्रिस्यस्थ प्रजापति षिः पक्तिश्छम्दः रुद्रो देवता 
जङ्घान्थासे वि० । 

३% अबरुद्रमदीमह्याव० जङ्भयोः । 

अध्यबोचदित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः पक्तिश्छन्दः एको रुद्रो देवता 
कवचन्यासे वि० 

३% अध्यवोचदधिवक्ता ० कवचम्‌ । 

नमो बिल्मिन इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: षडक्षराणां थजुर्गायत्री 
छन्दः पः्च्चाक्षरयोदेंबी पंक्तिश्छन्दः सप्ताक्षरस्य थजुरुष्णिक छन्दः 
बिल्मिनादथो मस्त्रवर्णावगता अन्यतरतो नमस्कार! बहवो रुद्रा 
देवता उपकवचन्यासे वि०। 

3 नमो बिल्मिने च कवचिने० उपकवचम्‌। 

नमोऽस्तु नीलग्रीवायेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरजुष्टप्छ्न्दः एको 
रुद्रो देवता तृतीयनेत्रन्यासे वि० । 


३५ नमोऽस्तु नीलग्रीबाय० तृतीयनेत्रे। ( मुष्टितो बिमुक्तयाः 
मध्यमया ) । 


( ७ ) 


प्रमुञ्चेत्यस्य परमेष्ठी क्रषिरनुष्टुप्‌ छत्दः एको रुद्रो देवता 
अस्त्रन्यासे वि० । 

३% प्रपुच्च० अस्त्रम्‌ । 

य ऽएतावन्तश्चेत्यस्थ परमेष्ठी ऋषिरतुष्टुप छन्दः बहवो रद्रा 
देवता दिग्बन्धने वि० । 

३ॐ य ऽएतावन्तश्च० दिग्बन्धः। ( तर्जन्यङः गुष्ठाग्रस्फोटनेन 
दिग्बन्धः ) । 

इति द्वितीयो न्यासः । 


३» नमो भगवते रुद्रापेति दशाक्षरमन्त्रस्य प्रजापतिऋ षिः 
विराट्‌ छन्दः रुद्रो देवता न्यासे वि० । 

३ नमो मध्नि। ॐ नं नमो नासिकायाम्‌ । ३२ सों नमः 
ललाटे । ३» भं नमः मुखे । ३२ गं नसः कण्ठे । ॐ वं नसः हृदये । 
3३% तें नमः दक्षिणहस्ते । ॐ रं नमः वामहस्ते । ॐ द्रां नमः;नाभौ । 

यं नमः पादयोः । 


इति रूद्रगायत्रीन्यासस्तृतीयः | 


त्रातारमित्यस्य गर्गे ऋषिस्त्रिष्टुष्‌ छन्दः इन्द्रो देवता प्राच्यां 
सम्पुटीकरणे नमस्कारे च वि०। 

३७ त्रातारमिन्द्रम्‌ ० इन्द्राय नमः । 

त्वन्नो ऽअग्न इत्यस्य हिरण्यस्तूप आङ्गिरिस ऋषिर्जगती 
छन्दः अझ्निदबता आग्नेय्यां सम्पुटीकरणे नमस्कारे च वि०। 

ॐ त्वन्नो ऽअग्ने० अग्नये नमः। 

सुगन्नु पन्थामित्यस्य प्रजापतिऋ षिस््त्रष्टुप्छन्दः यमो देवता 
दक्षिणस्यां सम्पृटीकरणे नमस्कारे च वि०। 

32 खुगन्नु पन्थाम्‌ ० यमाय नमः। 


(Co) 


असुन्वन्तमित्यस्य प्रजापतिऋ षिः त्रिष्टुप्छन्दः निऋ तिदेवता 
नेफऋत्यां सस्पुटीकरणे नमस्कारे च वि०। 

३» असुन्वन्तम ० निऋतये नमः । 

तत्त्वा यासीत्यम्य शुनःशेप ऋृषिस्त्रष्टुप्छन्दः वरुणो देवता 
प्रतीच्यां सस्पुटीकरणे नसस्कारे च वि०। A 

3 तत्त्वा यामि० वरुणाय नमः। 

आनो वनियुद्धिरित्यस्य वसिष्ठ ऋषिस्त्रिष्ट्प्छन्दः वायुदेवता 
वायव्यां सस्पुटोकरणे नमस्कारे च वि०। 

३% आनो नियुद्‌भिः० वायवे नमः। 

व्वयठं ० सोसेत्यस्य बन्धुर्कषिर्गायत्रीछस्दः सोमो देवता 
जदीच्यां सम्पुटीकरणे नमस्क्रारे च वि० । 

३% व्बयर्ठ० सोस० सोमाय नमः। 

तमीशानमित्यस्य गोतम ऋषिः जगतीछन्दः ईशानो देवता 
ईशान्यां सम्पुटीकरणे नमस्कारे च वि० । 

३% तमीशानम्‌ ० ईशानाय नमः। 

अस्मे रुद्रा इत्यस्य प्रगर्थं ऋषिस्तिष्ट्प्छ्न्दः ब्रह्मा देवता 
ऊर्ध्वायां सम्पुटीकरणे नमस्कारे च वि०। 

ॐ अस्मे रुद्रा० ब्रह्मणे नमः । 

स्योना प्रथिवीत्यस्य मेधातिथिक्ष षिर्गायत्रीछन्दः अनन्तो [दिवता 
अधः सम्पुटीकरणे नमस्कारे च वि०। 

३% स्योना प्रथिवि० अनन्ताय नमः। 


इति सम्पुटाख्यो न्यासश्रतुर्थः । . 


यज्जाग्रत इति षडचंस्य सुक्तस्य शिवसङ्कलप ऋषिस्त्रिष्टुपछन्द+ 
सनो: देवता हृदयन्यासे होमे च वि०। 


(७०२) 
३+ यज्जाग्रतो द्रम्‌०(१--६ मन्त्राः ) हृदयाय नमः । 
( मुष्टिविनिगेताङगुष्ठौ सम्पुटो कृत्वा हृदये न्यसेत्‌ ) । 
सहस्रशीर्षति षोडशर्चस्य पुरुषसुक्तस्य नारायण ऋषि: आद्यानां 


पश्चरशानामनुष्टप्छन्द: यशेन यक्षमित्यस्य त्रिष्टुप्छन्द: जगद्वीजं 
पुरुषो देवता शिरोन्यासे होमे च वि० । 

३% सहस्रशीर्षा पुरुष: ( १-१६ सस्त्राः) शिरसे स्वाहा । 

( मुष्टिविनिर्गताङगुष्ठो संयुक्तो न्यस्ततर्जनीको कृत्वा 
शिरसि न्यसेत्‌ ) । 

अद्ब्भ्यः सम्भृत इति षड्चस्योत्तरनारायणस्थ नारायणपुरुष 
ऋषिः आद्यानां त्रयाणां त्रिष्टुप्छन्दः चतुर्थ-पः््चसयोरनुष्टप्छुन्द 
षष्ठस्य त्रिष्टप्छन्दः आदित्यो देवता, शिखान्यासे होमे च वि०। 

३ अद्ब्भ्यः सम्भृतः० ( १७-२२ मन्त्राः ) शिखाये वषट्‌ । 

आशुः शिशान इति द्वादशानामप्रतिरथ फ्रषिस्त्रिष्टप्छन्दः 
न्द्रो देवता कवचन्यासे होमे च वि०। 

३५ आशुः शिशानः० (१-१२ मन्त्राः) कवचाय हुम्‌ । 

(इत्यङगुष्ठौ प्रसक्ततर्जेन्यो च त्रिकोणवत्कृत्वा सूध्नि पश्चान्मुखं 
कृत्वोभयपार्श्वंतः करो हृदन्तं नयन्‌ कवचं न्यसेत्‌ ) । 

विश्राडित्यस्य वि्राट्सौयं ऋषिस्त्रिष्टप्छन्दः सूर्यो देवता, 
उदुत्यमिति तिसृणां प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्रीछन्दः सूर्यो देवता, तं 
प्रत्न थेत्यस्य काश्यपवत्सावृषी त्रिष्टुप्छन्दः सोमो देवता, अयं वेन 
इत्यस्य वेन ऋषिस्द्रिष्टुप्छन्द: सोमो देवता, चित्रमित्यस्य कुत्सा- 
ड्रिरस ऋूर्षिPचष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, आन इत्यस्य अगस्त्य 
घऋूषिस्त्रष्टप्छन्दः सूर्यो देवता, यदद्येत्यस्य श्रतकक्षसुतकक्षावृषी 
गायत्रीछन्दः सूर्यो देवता, तरणिरित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिगयत्री 


NTR 
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( ८३ ) 


छन्दः सर्यो देवता, तत्सूर्यस्येति द्रोः कुत्स ऋषिस्त्रिष्ठ प्छन्दः सुर्यो 
देवता, बण्महानिति दृयोजमदग्निऋ षिः आद्यस्य ब्रृहतीछन्दः 
द्वितीयस्य सतोबृहती छन्दः सूर्यो देवता, श्रायन्त इवेत्यस्प नमेध 
ऋषिबृ हतीछन्दः सूर्घो देवता, अद्या देवा इत्यस्य कुत्स ऋषि स्त्रिष्टु- 
प्छन्द: सूर्यो देवता, आकृष्णनेत्यस्य हिरण्यस्तूप आङ्चिरस ऋषि- 
स्त्रिष्टुप्छन्दः सूर्थो देवता नेत्रन्यासे होमे च वि०। 


नमस्ते इत्यादिषोडशर्चस्य परमेष्ठी ऋषिः, नमस्ते इत्यस्य 
गायत्रीछन्दः, या ते रुद्रेत्यादीनां त्रयाणामनुष्टुप्छ्स्दः, अध्यवोच- 
दिति त्रयाणां पंक्तिश्छन्दः, नमोऽस्तु नीलग्रीवायेति सप्तानासतु- 
ष्टुप्छुन्द» मानो महान्तमिति द्योः कुत्स ऋषिजंगतीछम्दः सर्वे- 
षासेको रुद्रो देवता, अस्त्रन्यासे होमे च वि० । 
३% नमस्ते ( १-१६ ) अस्त्राय फट्‌ । 
( किव्वित्तजनीं प्रसार्य मध्यमाङगुष्ठयोगेन ) 
इति बृहत्पडङ्गन्यासः पञ्चमः । 


नमो हिरण्यबाहव इत्यादीनां नम, श्वब्भ्यः श्वपतिव्भ्यश्च वो 
नम इत्यन्तानां यजुषां हिरण्यबाहुः सेनान्ये दिशां पतिरित्यादि- 
मन्त्रवर्णावगता उभयतोनमस्कारा बहवो रुद्रा देवताः: 

नमो भवाय च रुद्राप चेत्यादीनां प्रखिदते चेत्यन्तानां यजुषां 
भवादयो मन्त्रलिङ्कावगत। अन्यतरतोनमस्क्ारा बहुत्रो रुद्रा देवताः, 

नम ऽइषुक्ृद्‌भ्यो धनुष्कृद्‌भ्यश्च वो नस इत्यस्य उभयतो- 
नमस्कारा बहवो रुद्रा देवता:, 

नमो वः किरिकेभ्यः इत्यादीनामर्नि-वायु-स्र्थ-हृदयभूतव्याहृः 
तीनामन्यतरतोनमस्क़ारा बहवो रुद्रा देवता: 

द्राप इत्यस्य उपरिष्टाद्‌ बृहतीछन्दः, इमा रुद्राय इत्यस्य 
कुत्स ऋषिजंगतीछन्दः, 


( ८४ ) 

या ते : रद्रेत्यस्य अनुष्ट्प्छन्दः, परि नो 
सीढ्ष्ट मेति द्वयो स्त्रष्टुप्‌ छन्दः, विकिरिद्र ~ सहस्ना- 
णीति द्रयोरनुष्ट्प्छन्दः सप्तानासेको रुद्रो देवता, असंख्यातेत्या- 
दीनां दशानां यजुषामनुष्टुप्छन्दः बहवो र्द्रा देवताः, 

नमोऽस्तु रुद्रेभ्य इस्यादीनां त्रयाणां यजुषां धृतिश्छन्दः 
बहवो रुद्रा देवता महारुद्रप्रीत्यथ होमे वि० । 

३% नमस्ते रुद्र मन्यव० अस्त्राय फट्‌ । 

एष ते इत्यस्य, प्रजञापतिऋ षिः सामपक्तियंजुर्जगत्यश्छन्दांसि 
रुद्रो देवता मुद्राप्रदर्शने वि० । 

३% एष ते रुद्र भाग:० इति योनिमुद्राप्रदरशनम्‌ । 

व्वयर्ठ० सोमेत्यस्य बन्धुऋ बिः सासपंक्तियजुजंगत्यो छन्दसी 
रुद्रो देवता, भेषजमित्यस्य प्रजापतिञऋ षिः ककुप्छन्दः रुद्रो देवता, 
तर्यम्बकमित्यनयोः क्रसेण वसिष्ठ-प्रजापती ऋषी अनुष्टप्छन्दः 
त्र्यम्बको रुद्रो देवता, एतत्त इत्यस्य प्रजापतिऋ षिः आस्तारपंक्ति- 
श्छन्दः रुद्रो देवता, प्यायुषमित्यस्थ नारायण ऋषिरुष्णिकछन्द: 
आशीदेवता, शिवो नामेत्यस्य प्रजापतिऋह षिः प्राजापत्या ब्रृहती- 
छन्दः क्षरो देवता, निवत्तयामीत्यस्य प्रजापतिऋ षिः प्राजापत्या 
त्रिष्टुप्छन्दः लिद्कोक्ता देवता महारुद्रप्रीत्यर्थे पाठे वि० । 

३% व्वय5 ० सोमब्रते ० । 

उग्रश्चेत्यस्य प्रजापति बिः गायत्रीछन्दः मरुतो देवता, 
अग्निर्ठ० हृदयेनेत्यादीनां यजुषां प्रजापतिञऋ षि: गायत्रीछन्दः 
लिङ्गोक्ता देवता, आयासायेत्यादीनां प्रजापतिऋ षिः गायत्रीछन्दः 
लिङ्गोक्ता देवता पाठे बि०। 


३%उग्रश्च भीमश्च ० । 
वाजश्च मे प्रसवश्च म इत्यादीनां वेट्‌ स्वाहेत्यन्तानां चमक- 


मन्त्राणां देवा ऋषयः छन्दांसि यजूंषि अग्निर्देवता, पाठे होमे 
च वि०। | 


EF) 


३% वाजश्च मे० ( १-२९ ) । 


ऋचं वाचसित्यध्यायस्य दध्यङ_ङाथर्वण ऋषिर्गाथत्र्यादीनि 
छन्दांसि लिङ्गोक्ता देवताः, ऋचं वाचमिति चतुर्णां यज्जुषां दैवी 
जगती छन्दः ऋगादयो लिङ्गोक्ताः देवताः, वागोज इत्यस्य 
यजुर्जगतीछन्द: वागादिलिङ्गोक्ता देवताः, यन्म इत्यस्य पङिक्त- 
श्छन्दः ब्रृहस्पतिदेबता, सहाव्याहृतीनां दध्यङङाथर्वण ऋषिदेवी 
गायत्री देव्युष्णिक देवी गायत्रीछन्दांसि अग्निवायुसूर्या: क्रमेण 
देवताः, तत्सवितुरित्यस्य गायचोछन्दः सविता देवता, 


कया न इति त्र्यचंस्य दृयोर्गायत्रीछन्दः तृतीयस्य पादनि- 
चद्गायत्रीछन्दः इन्द्रो देवता, कया त्बसित्यस्य गायत्रीछन्दः 
इन्द्रो देवता, इन्द्रो विश्वस्थेत्यस्थ ह्विपदाविराट्छ्न्दः इर्द्रो 
देवता, शन्नो सित्रः, शन्नो ब्वातः-इति द्वयोरनुष्ट॒प्छन्दः मित्राः 
वरुणादयो देवताः, अहानि शमित्यस्य द्विपदागायत्रीछन्दः 
अहानि रात्रयश्च देवताः, शन्न ऽइन्द्राग्ती इत्यस्य त्रिष्ट्प्छदः 
इन्द्राग्नी -इन्द्रावरुणो-इन्द्रापुषणो-इन्द्रासोमौ च देवताः, शन्नो 
देवीरित्यस्थ गायत्रीछन्दः आपो देवताः, स्योना प्रथिवीत्यस्य 
गायत्रीछन्दः प्रथिवी देवता, आपो हिष्ठेति त्र्यर्चस्य गायत्रोछन्दः 
आपो देवताः, द्योः शान्तिरित्यस्य शक्वरी छन्दः द्यौरादयो देवताः, 
दते दठे० हेत्यस्य ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ छन्दः आशीदेबता, रते दुर्ठ० 
हेत्यस्य उष्णिक्‌छव्दः आशीर्देवता, नमस्ते हरसे - इत्यस्य ब्रृहती- 
छन्दः अग्निर्देवता, नमस्ते ऽअस्तु-यतो यतःइत्यनयो रनुष्टप्‌- 
छन्दः विद्युत्त्तनयित्तुर्भगवान्‌ महावीरश्च क्रमेण देवताः, सुमित्रिया 
न इत्यस्य प्राजापत्या जगती छन्दः आपो देवताः, तच्चक्षुरित्यस्य 
पुर उष्णिक छन्दः सूर्यो देवता शान्तिकरणे होमे च वि०। 


3 ऋचं वाचम्‌० ( १-२४ मन्त्राः)। 


| 


(न्द) 


घ्यानम्‌ 3% शुद्धस्फटिकपङ्कशं त्रिनेत्रं पश्चवक्त्रकम्‌ । 
गङ्गाधरं दशसुजं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥१॥ 
नीलग्रीव शशाङ्काः नागयज्ञोपघीतिनम्‌ । 
व्याश्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम्‌ ॥२॥ 
कमण्डल्तक्षसुत्राभ्याभन्वितं शुळपाणिनम्‌ । 
ज्वलग्तं पिद्धालजटाजूटमुद्योतकारिणम्‌ ॥३॥ 
अमृतेनायुतं हृष्ट मुमादेहार्धधारिणम्‌ । 
दिव्यसिहासनासीन दिव्यभोगसमन्वितम्‌ ॥४॥ 
दिग्देवतासमायुक्त सुरासुरनसस्छृतम्‌ । 
नित्यं च शाश्वत शुद्ध ध्रुवमक्षरमव्ययम्‌ ॥५॥ 
सर्वेव्यापिनमीश।नं रुद्र वै विश्वरूपिणम्‌ । 
एवं ध्यःव्वा द्विजः सम्यक्‌ 'ततो यजनमारभेत्‌ ॥%॥ 


इति महारुद्रन्यास विधि: | 


अथ रूद्र्खक्तन्यासः । 


नस्त इति षोडशर्चस्य परमेष्ठी ऋषिः, नमस्त इत्यस्य गायत्री- 
छन्दः,यात इति त्रयाणामनुष्टुप्छन्दः, अध्यवोचदिति त्रयाणां पङिक्त 
श्छुन्दः, नमोऽस्तु नोलग्रीबायेति सप्तानामनुष्ट्प्छन्दः, मा नो 
महान्तमिति हयोः कुत्स ऋषिः, जगती छन्दः, सर्वेषामेको रुद्रो देवता, 


न्यासे हवने च विनियोगः । 


१ ३ नमस्ते ' 
२ याते रुद्र शिवा? 
३ यामिषुं गिरिशन्त० 
४ शिवेन वचसा० 
५ अध्यवोचदधिबक्ता० 
६ असो यस्तास्रः० 
७ असो योऽवसर्पं ति० 
८ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय ० 
& प्रमुञ्च ० 
१० बिज्यन्धनुः० 
११ या ते हेति:० 
१२ परि ते धन्वनः० 
१३ अवतत्त्यधनुष्ट्वम्‌० 
१४ नमस्त ऽआयुधाय० 
१५ मा नो महान्तम्‌० 
१६ मा नस्तोके० 
पुन: र 
१ या ते हेतिः० 
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वामकरे । 
दक्षिणकरे । 
वामपादे । 
दक्षिणपादे । 
वामजानो । 
दक्षिणजानो । 
वामकटयाम्‌ । 
दक्षिणकट्याम्‌ । 
नाभो । 
हृदये । 
वामबाहौ । 
दक्षिणब्ाहो । 
कण्ठे । 
मुखे । 
नेत्रयोः । 
सुध्नि । 


हृदयाय नम: । 


( ८८ ) 


२ परि ते धन्वनः० शिरसे स्वाहा । 
३ अवतत्त्य धनुष्ट्वम्‌ ° शिखायं बषट_। 
४ नमस्त ऽआयुधाय० कवचाय हुम्‌ । 
५ सा नो महान्तम्‌० नेत्रास्यां वौषट । 
६ सा नस्तोके ० अस्त्राय फट्‌ । 


ध्यातम्‌- ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चाश्चन्द्रावतंसं 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्ग परशुसृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ ॥ 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेर्व्याध्रक्त्ति वसानं 
विश्वाद्य विश्ववन्द्य निखिलभयहरं पञ्चवक्त्र त्रिनेत्रम्‌ ॥ 


इति रुद्रसक्तन्यासः । 
अथ बृहत्‌ पुरुषसृक्तन्यासः । 
( छन्दः पुरुषन्यासः ) 


आचमनम्‌ । प्राणायामः । पवित्रधारणम्‌ । पश्चात्‌ शान्तिपाठः। 
सङ्कल्पः देशकालो सद्धीत्ये--“अमुकगोत्र:ः अमुकशर्माहं 
( अमुकगोत्रेण असुकशमेणा यजमानेन वृतोऽहं दा ) यजमानसङ्कू- 
ल्पित-सनवग्रहविष्णुयागस्य पूर्वाद्गत्वेन विहितं तिलकधारणम्‌ 
तुलसीमालाधारणम्‌ आसनविधि छन्दःपुरुषन्यासं पुरुष लृक्तन्यासं च 
क्ररिष्ये (करिष्यामि वा) ।” 
ध्यानम्‌ - कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं 
नासाग्रे वरमोक्तिक करतले वेणुः करे कङ्कणम्‌ । 
सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः 
गोपस्त्रीपरिवेष्टितो बिजयते गोपालचूडामणिः ॥ 
इत्यनेन तिलक कुर्यात्‌ । पश्चात्‌ '३ॐ इदं विष्णुः०' इति 
मन्त्रेण तुलसीमालां धारयेत्‌ । ततः 'ॐ ऊर्ध्वकेशि विरूपाक्षि’ 
इत्यनेन शिख/ग्रन्थिक रणम्‌ । 


( ऽ € ) 


सहस्राणीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः अनुष्ट्प्छन्दः एको रुद्रो 
देवता, महीप्राथेने विनियोगः । ८ 
३% सहस्राणि सहस्रश:० । ३» यऽ एतावन्तश्च० । 
पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतलं छन्दः, कूर्मो देवता, 
आसने विनियोगः । 
३% पृथ्वि त्वया धृता लोका०। 
अपसर्पन्लु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः। 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सरवतो दिशम_। 
सर्वेषामविरोधेन हवनं च समारभे॥ 
3 ये भतानामधिवषतयः० । 
इति दिग्बन्धं कृत्वा, छम्दःपुरुषन्यासं कुर्यात्‌ । तद्य॒था 
३% तिर्यरिबिलाय छुन्दःपुरुषायोध्वंबुध्नाय . छन्दःपुरुषाय नमः | 
इति शिरसि । | 
Ro | 
३० गोतम-भर्वाजाभ्यां नसः इति नेत्रयोः । 
३% विश्वामित्र-जमदग्निभ्यां नमः इति श्रोत्रयोः । 
३% बशिष्ठ-कश्यपाभ्यां नमः इति नासापुटयोः । 
३» अत्रये नस: इति वाचि । 
3% गायत््ये छदसे नमः अग्नये नस: इति शिरसि । 
३ उष्णिहे छन्दसे नमः सवित्रे नमः इति ग्रीवायाम्‌ । | 
3 ब्रृहत्यं छन्दसे नमः ब्रृहस्पये नमः इति .अनूके ( पृष्ठे ) | 
| 
| 


3 वृहद्रथन्तराभ्यां नमः द्यावाप्रथिवीभ्यां नमः इति बाह्वोः ॥ | 
३ॐ त्रिष्टुभे छन्दसे नमः इन्द्राय नमः इति मध्ये । | 
3 जगत्ये छन्दसे नमः आदित्याय नमः इति श्रोण्योः । । 
3 अतिच्छन्दसे नमः प्रजापतये नमः इति लिङ्गै । | 
ॐ यज्ञायज्ञियाय छन्दसे नमः वेश्वानराय नमः इति गुदे ४ 

( उदकोपस्पशः ) । 


( &० ) 


| ३ अनुष्ट्भे छन्दसे नमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इति ऊर्वोः । 
| 3 पद्क्तच छन्दसे नमः मरुद्भ्यो नमः इति जान्वोः । 
3 द्विपदायै छन्दसे नमः विष्णवे नमः इति पादयो: । 
| ||| ३ विच्छन्दसे नमः वायवे नमः इति नासापुटस्थप्राणेषु । 
| | ३ॐ न्युनाक्षराय छन्दसे नप्रः अदभ्यो नसः इति हस्तद्वयविपर्या- 
सेन मस्तकादिपादान्तम..। 


इति छन्दःपुरुषन्यासः । 


अथ संत्तिप्तपुरुषसक्तन्यासः । 
सहस्नशीर्षेत्यादि-पोडशचस्य पुरुषसूक्तस्य नारायण ऋपिः आद्यानां 
|||| यञ्चदशानामनुष्टरप्छन्दः, यज्ञेन यज्ञमित्यस्प त्रिष्टुप्छन्दः, जगदूबीजं 
नारायणपुरुषो देवता, न्यासे हवने च विनियोग: | 


|||} | १ ॐ स हस्रशीर्षा० वामकरे । 

|| २ ३ पुरुष एव० दक्षिणकरे । 

| | ३ 3 एतावानस्य० वामपादे । 

॥| ॥॥ ४ ॐ त्रिपादूध्वेः ० दक्षिणपादे । 
||| ||| ५ 3 ततो विराडजायत० वामजानो । 

||| ||| ६ ॐ तस्माद्यज्ञात्‌ सवंहुत:० दक्षिणजञानो । 
||| | ७ ॐ तस्माद्यज्ञात्‌ सवंहुतऋचः० वामकटयाम्‌ । 
||| || ८ 5» तस्म'दश्वा० दक्षिणकटयाम्‌। 
IN| & ॐ तं यज्ञ वहिषि० नाभौ । 

|| २० ॐ यत्पुरुषं व्यदध्‌ः० हृदये । 

| | वामबाहौ । 


२१ ३७ ब्राह्मणोऽस्य० 


१२ ३० चन्द्रमा मनस:० दक्षिणबाहौ । 


( €१ ) 
१३ 3० नाभ्या 5आसीदन्त० कण्ठे । 
१४ ३ यत्पुरुषेण हविषा० मुखे । 
१५ ३२ सप्तास्थासन > अक्ष्णोः । 
१६ 3? यज्ञेन यज्ञम्‌० मूध्नि । 
टीन 
१ ब्राह्मणोऽस्य ० हृदयाय नमः। 
२ चन्रमा मततः० शिरसे स्वाहा । 
३ नाभ्या ऽआसीदन्त० शिखाय वषट्‌ । 
४ यत्पुर्षेण हविषा० नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
५ सप्तास्यासन्‌० कवचाय हुम्‌। 
६ यज्ञेन यज्ञम्‌० अस्त्राय फट्‌ । 
ध्यानम्‌ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवतो 
नार।येणः सरसिजासनसन्निविष्टः । 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुध्‌ तशद्कःचक्रः ॥१॥ 
शान्ताक'रं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ । 


लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम_॥२॥ 


इति पुरुषसूक्तन्यासः । 


720993: जॉ 


(४९२०) 
अथ &श्रीमक्तन्यासः । 


हिरण्यवर्णामिति पश्चदशचंस्य श्रीखूक्तस्य आनन्द-कदम- 


| | | >. 

||| चिक्लीतेन्दिरासुता ऋषयः, आद्यानां तिसृणामनुष्टुप्छन्दः, चतुर्थ्याः 

hl प्रस्तारपंक्तिश्छन्दः, पः्चमीषष्ठयोस्त्रिष्ट्प्छन्दः, ततो$ष्टानामनु- 
। प्टुप्छन्द:, अन्त्याया: प्रस्तारपंक्तिश्छन्द:, न्यासे हवने च विनियोगः । 


१ ३% हिरण्यवर्णासू० । वामकरे । 
२ ३५ तां म आवह० । दक्षिणकरे । 
३ ३२ अश्वपूर्वाम्‌ ० । वासपादे । 
४ ३४ कां सोस्मिताम्‌० । दक्षिणपादे । 
५ ३9 चन्द्रां प्रभासाम्‌० । वासजानों । 
६ ॐ आदित्यवर्ण० दक्षिणजानो । 
tf ७ ३ उपेतु माम्‌० वामकट्याम्‌ ! 
|| ८ > क्षत्पिपासामलाम्‌० दक्षिगक्रउचाम्‌ । 
| || | &६ ३» गन्धद्वाराम्‌० । नाभो । 
MY ॥ | १० 3 मनसः काममाक्रूतिम्‌० हृदये । 
||| ||| ११ 32 कर्द मेन प्रजा भूता० . वामबाहौ । 
१२ २ आपः सुजन्तु० दक्षिणबाहौ । 
१३ ३१ आर्द्रा पुष्करिणीम्‌० कण्ठे । 
१४ ॐ आर्द्रा यष्करिणीम्‌०। मुखे । 


& हिरः्यत्रर्णामिति पञ्चदशचस्य श्री सूक्तस्य आनन्द कद ्मेचिक्लीतेन्दिरासुता 
ऋषयः आद्यत्रयस्यानुष्ट्प्छन्दः, कां सौऽस्मीत्यस्य बृहतीछन्दः, चन्द्रां प्रभासा- 
मिति द्वयोक्षिप्टुप्छन्दः, उपेतु मां देवसख इत्यष्टकध्यानुष्टुपछन्दः, अन्त्यस्य 
प्रस्तारपंक्तिइछत्दः, श्रीरग्निश्च देवते, व्यञ्जनानि बीजानि, स्वराः शक्तयः, बिन्दुः 
कीलक, महाल्क्ष्मीप्रीत्यथे न्याते इबने च विनियोग: । 


३ उ Lt TT TT युाााक्ाविाााााािवा॒॒रयववष याशा 


(( ०९३ ) 


१५ तां मऽ आवह० ` नेत्रयोः । 
१६ ३» यः शुचिः प्रयतो भूत्वा० ` सुध्नि । - 
पुन F 
१ कर्दमेन प्रजाभूता? हृदयाय नमः।' | 
२ आप: सुजन्तु० शिरसे स्वाहा । 
३ आर्द्रा पुष्करिणीम्‌० शिखाये बषट्‌ । 
४ आर्द्रा यष्करिणीस्‌ ० कवचाय हुम । 
५ तां म आवह० नेत्राभ्यां वौषट्‌ । 
६ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा० अस्त्राय फट्‌ । 


घ्यानसू-या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी 
गस्भौरावतंनाभिस्तनभरनमिता शुश्रवस्त्रोत्तरीया । 
लक्ष्मी दिव्ये गं जेनद्े मणिगणखचितं: स्नापिता हेमकुम्भे- 
नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययृक्ता ॥१॥ | 
असलकमलसंस्था तद्रजःपुञङजवर्णा | 
करकमलबघुतेष्टाभी तियुग्माम्बुजा च । । 
सणिपुकुटविचित्रालडकुताकल्पजाले- 
भेवतु भुवनमाता सन्ततं श्रीः श्रियें न:॥२॥ 


इति श्रीसूक्तन्यासः । 


अथ सखूयस्रूक्तन्यासः । 


विश्राडित्यस्य विभ्राट्सोय ऋषि: त्रिष्ट्प छन्दः सूर्यो देवता, 
उदुत्यमिति तिसृणां प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्रीछन्द:, सूर्यो देवता, तं 
प्रत्नथेत्यस्य काश्यपवत्सावृषी त्रिष्ट्प्छन्दः सोमो देवता, अयं 
वेन इत्यस्य वेन ऋषिस््त्रष्ट्प्छन्दः सोसो देवता, चित्रः 
मित्यस्य कुत्साङ्गिरस ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः सुर्यो देवता, आन इत्यस्य 


ing 


CS) 


अगस्त्य ऋषिस्त्रिष्टुपछन्दः सूर्यो देवता, यदद्येत्यस्य श्रुतकक्षसुत- 
कक्षावृषी गायत्रीछन्दः सूर्यो देवता, तरणिरित्यस्य प्रस्कण्व ऋषि: 
गायत्रीछन्दः सूर्यो देवता, तत्सूर्यस्येति द्योः कुत्स ऋषिस्त्रिष्ट्‌प्‌- 
छन्दः सूर्यो देवता, बण्महानिति हयोर्जमदग्निऋ षिः आद्यस्य ब्रृहती- 
छन्दः द्वितीयस्य सतोब्रृहतीछन्दः सूर्यो देवता, श्रायन्त इचेत्यस्थ 
नुमेध ऋषिः बुहतीछन्दः सूर्यो देवताः अद्या देवा इत्यस्य कुत्स- 
ऋषिस्त्रिष्डपुछन्दः सूर्यो देवता, आकृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप ङ्भि- 
रसावृषी त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, व्यासे होमे च विनियोगः । 


१ ॐ विश्राड्‌ बृहत्‌» वासकरे । 

२ 3 उदुत्यम्‌ ० दक्षिणकरे । 

३ ॐ येना पावक चक्षसा० वामपादे । 

४ ॐ देव्यावद्ध्वयू ° दक्षिणपादे । 

५ 32 तं प्रत्नथा वासजानो । 

६ 3 अयं वेनः० दक्षिणजानो । 

७ 39 चित्रं देवानाम्‌ ० वामकट्याम्‌ । 

८ ३४ आन ऽइडाभिः० दक्षिणकट्याम्‌ ४ 

€ ३& यदद्य कच्च? हृदये । 

१० ॐ तरणिविश्व॒० नाभो । 
११ ३ तत्सर्यस्य० कण्ठं । 
१२ ३७ तन्मित्रस्य ० वासबाहो ! | 
१३ ३० बण्महान० दक्षिणबाहो । 
१४ ३ बट्सूर्य श्रवता० मुखे । 
१५ ३७ श्रायन्त ऽइव० अक्ष्णो: । 
१६ २२ अद्या देवाः० शिरसि। | 
१७ 3 आ कृष्णंन० सर्वाङ्गे । 

त 
१ तन्मित्रस्य० हृदयाय नमः । 


(७८५०) 

२ बण्महान्‌० शिरसे स्वाहा । 
३ वट्सू्ये श्रवसा १ शिखाये वषट्‌ । 
४ श्रायन्त ऽइव० नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ 
५ अद्यादेवा० कवचाय हुम्‌ । 
६ आकृष्णेन ० अस्त्राय फट्‌ । 
अथ पडङ्गकरन्यास;-- 

३» विञ्राडिति अङगुष्ठाभ्यां नमः । 3३% देव्यावदध्वय्विति 


तर्जनीभ्यां नम: । ॐ चित्रन्देवानामिति मध्यमाभ्यां नमः । ३ॐ 
तरणिबिइवेति अनामिकाभ्यां नमः । 3 बट सूय्ये ति कनिष्ठिका- 
भ्यां नसः । ॐ आकुष्णेनेति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
व्यानम्‌-ध्पेयः सदा सवितृमण्डलमध्यवरतो 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । 
केयूरवान्मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुर्ध तशङ्कचक्रः ॥ 


इति सर्यप्रक्तन्यासः । 


अथ गणपतिसूक्तन्यासः | 


आतू न इत्यष्टऋचात्मकस्य गणपतिसुक्तस्य वामदेव-नमेध- 
कुत्स-भरद्दाज-वसिष्ठ-पुरुमीढा जमी ढ-दक्षा ऋषयः, प्रथमा गायत्रो, 
द्वितीय-तृतीये पत्थ्याब्रृहतीसतोब्गृहत्यो, चतुर्थो त्रिष्टुप्‌, पञ्चमी 
जगती, षष्ठी त्रिष्ट्प्‌, सप्तम्यष्टम्यो गायत्र्यौ, आश्यास्तिस्र 
ऐन्द्रथः,चतूर्थ्यादित्या, पश्चमी सावित्री षष्ठी वायवी, सप्तमी ऐन्द्री, 
अष्टमो मंत्रावरुणी, सर्वासां न्यासे होमे च विनियोगः। । 
3३ आ तू न इन्द्र वृत्रहन शिरसि । १ be 
अस्माकमद्धंमागहि शिखायाम्‌ । ; 


नक 


(७६ ) 


महान्‌ महीभिरूतिभिः 

त्वसिन्द्र प्रतातिषु 

अभि विश्वा असि स्पृधः 

अशस्ति हा जनिता व्विइतरतूरसि 
त्व तूर्य तरुष्यतः 

अन्‌ ते शुष्मन्तु रयन्तमीयतुः 
क्षोणी शिशुन्न मातरा 

व्विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे 
उवृत्रं यदिन्द्र तूव्वं सि 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नम. 
आदित्यासो भवता मृडयन्तः 
आवोऽव्वाची सुमतिव्वंत्र॒त्यादम्‌ 
अंहोश्चिद्या व्वरिवो व्वित्तरासत्‌ 
अदब्धेभिः सवितः पायुमिष्ट्वम्‌ 
शिवेभिरद्य परिपाहि नो गयम्‌ 
हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे 
रक्षा माकिर्नो ऽअघशर्ठ०स 5ईशत 
प्र्री रया शुचयो दद्रिरेवा 

अध्वयु भिमंधुमन्तः सुतासः 


` च्वहब्वायो नियुतो याह्यच्छा 


पिबा सुतस्यान्धसो मदाय 
गाव ऽउपावतावतम्‌ 

मही यज्ञस्य रप्सुदा 

उभा कर्ण्णा हिरण्यया 
काव्यथोराजानेषु 

ऋत्वा दक्षस्य दुरोणे 
रिशादसा सधस्थ ऽआ 


वामभूजे । 
दक्षिणभजे । 
वासनेत्रे । 
दक्षिणनेत्रे । 
भ्रमध्ये । 

सुखे । 
जिह्वायाम्‌ । 
ग्रीवायाम्‌ । 
हदि । 

वक्षसि । 
वासबाहो । 
दक्षिणबाहौ । 
उदरे । 

लिङ्गके । 
वासकटयाम_। 
दक्षिणकटयाम_। 
नितम्बे । 

गुह्ये । 

वामपादे । 
दक्षिणपादे । 
जान्वोः । 
वामजङ्क याम । 
दक्षिणजद्धायाम । 
नाभो । 

ललाटे । 
स्तनयोः । 


` सर्वाङ्गेषु । 


( ६७ ) 
ध्यानम्‌-गजाननं भूतगणादिसेवितं 

कपित्थजम्ब्ुकलचारुभक्ष गम्‌! 
उमासुतं शोकविनाशकारकं 

नमामि विघ्नेश्त्ररपादपङ्कजम॥१॥ 
उद्य हिनेश्वरररुचि निजहस्तपझ्े 
पाशाङङ्ुशाभयवरान्‌ दधतं गजास्यम्‌ । 
रक्ताम्बरं सकलदुः्खहरं गणेशं 
ध्यायेत्‌ प्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम्‌ ॥ २॥ 


इति गणपतिसूक्तन्यासः । 


अथ #नवग्रहसन्त्रन्यासः । 


आ कृष्णेनेति हिरण्यस्तूप ऋषिस््रिष्ठुप्लन्दः सविता देवता, | 
डुसन्देवा इति वरुण ऋषिः अत्यष्टिश्छन्दः सोमो देवता, अग्नि- 
सृधेति विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छन्दः भोमो देवता, उद्‌बुध्यस्वेति 
परमेष्ठी ऋषिस््त्रष्टुप्छन्दः बुधो देवता, बुहस्पत इति णृत्ससद | 
ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः बृहस्पतिर्देवता, अन्नात्परिस्नुत इति प्रजापत्य- | 
शश्‍विसरस्वतोन्द्रा ऋषयः अतिजगतीछन्दः शुक्रो देवता, शन्नो 
देबीरिति दध्यङङाथवेण ऋषिः गायत्रीछन्दः शनिर्देवता, कया 

नश्चित्र इति वामदेव ऋषिः गायत्री छन्दः राहुर्देवता, केतुं कृण्व- 

न्निति मधुच्छन्दा ऋषिः गायत्रीछन्दः केतुर्दवता, सूर्यादिनवग्रहाणां 

जपे होमे च विनियोगः । 


क सर्वेविधप्रतिष्ठापद्धतिषु नवग्रह्मणां न्यासस्त्वित्थं प्रदर्शित:-- 
रविचन्द्राम्यां नेत्रयोः । भौमाय हृदये । बुघाय स्कन्धे । बृहस्पतये 
जिह्वायाम्‌ । शुक्राय लिङ्गे । शनेअराय ळलारे । राहवे पादयोः । केतवे केरोषु ॥ 


| ( €८ ) 
| १ ३२ आ कृष्णेन० हृदये । 
२ ३» इमन्देवाः० उदरे । 
। ३ ॐ अग्निमूर्दा दिवः० नाभो । 
| ||| ४ ३२» उद्‌बुध्यस्वाग्ने० कट्यास्‌ ॥ 
|| ५ 3 बुहस्पते० ऊर्वोः । 
!|| | | ६ ३» अन्नात्परिस्र्‌तः० जान्वोः । 
|| ७ ३२ शन्नो देवीः० जङ्धयोः । 
झ ३% कया नश्रित्र:० पादयोः । 
९ 39 केतुं कृण्वन्‌ ० सर्वाङ्गेषु । 
शुत 
१ 3 उद्बुध्यस्वाग्ने० हृदयाय नसः । 
२ ॐ बुहस्पतेऽअति० शिरसे स्वाहा । 
३ ॐ अन्नात्परिस्न तः० शिखाय वषट. । 
४ 3 शन्नो देवीः० कवचाय हुम्‌ । 
||| ५ ॐ कया नश्चित्रः० नेत्रत्रयाप वौषट ॥ 
||| | ६ ॐ केतुंकृण्वन्‌० अस्त्राय फट । 


ध्यानम्‌--ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी 

| । भनुः शशी भूमिसुतो ब्रुधश्च । 
|| ||| गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः 
||| | सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥ 


इति नवग्रहमन्त्रन्यासः । 


|| | अथ नवग्रहाधिदेवानां विनियोगः । 


I 00 त्र्यम्बकमिति वसिष्ठ ऋषिः अनुष्ट्प्छन्दः रुद्रो देवता, 
| | ॥॥ श्रीश्च ते इत्युत्तरनारायण फ्रषिस्त्रिष्टपछन्दः उमा देवता, 
| | यदक्रन्द इति भागेव-जमदग्निदोघंतमस ऋषयस्त्रिष्ट प्छन्दः स्कन्दो 


( €६ ) 


देवता, विष्णोरराटमसीति .प्रजापतिऋषिः यजुश्छन्दः विष्ण्‌- 
देवता, ब्रह्म जज्ञानमिति प्रजापतिऋ षिस्त्रिष्टुपूछन्द: ब्रह्मा देवता, 
सजोषा ऽइन्द्र इति विश्वामित्र ऋषिस्त्रष्ट्प्‌ छन्दः इन्द्रो देवता; 
यमाय त्वेति प्रजापतिऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः यमो देवता, काषिरसीतिः 
घ्रजापतिऋषिः अनुष्ट,प्छन्दः कालो देवता, चित्रावसो इतिः 
ऋषयः (१) जगती छन्दः चित्रगुप्तो देवता, नवग्रहाधिदेवताप्रीतये; 
जपे होमे च विनियोगः । 


अथ नवग्रहप्रत्यधिदेवानां विनियोगः । 


अग्निन्दूतमिति विरूपाक्ष ऋषिः गायत्रीछन्दः अग्निर्देवता, || 
अप्स्वन्तरिति बृहस्पतिऋ षिः उष्णिक्छन्दः आपो देवता, स्योना | 
पृथिवीति मेधातिथितऋ षिः गायत्रीछन्दः परथिवी देवता, इदं विष्ण- | 
रिति मेधातिथि षिः गायत्रीछन्दः विष्णदेवता, त्रातारमिन्द्र 
मिति गर्ग ऋृषिस्त्रष्टुप्छन्दः इन्द्रो देवता, अदित्ये रास्नासीति 
दध्यडङाथर्वण ऋषिः यजुश्छन्दः इन्द्राणी देवता, प्रजापते इति 
हिरण्यगर्भ ऋषिस्त्रष्ट्प्छन्दः प्रजापतिदेवता, नमोऽस्त्‌ सर्पेभ्य इति 
प्रजापतिऋषि: अनुष्ट्प्छन्दः सर्पा देवताः, ब्रह्म जज्ञानमिति 


प्रजापतिऋ षिस्त्रिष्ट्प्छन्दः ब्रह्मा देवता, नवग्रहप्रत्यघिदेवता- 
प्रीतये जपे होमे च विनियोगः । 


(१) चित्रावसो रात्रिदैवत्यमृषयोऽपश्यन्‌? इस कात्यायन-सर्वानुक्रमसूत्रके 
अनुसार इस मन्त्रके द्रष्टा ऋषि [ ऋषय: ] ही हैं । 


( १०० ) 
अथ विश्वशान्तियज्ञस्य मन्त्रन्यासः | 


|| ऋचं वाचमिति चतुविशतिमन्त्राणां प्रजापतिऋ बिः गायत्री 
|| छन्द! विष्णुदेवता, शःम्त्यर्श होसे विनियोगः । 


| १ ३% दते दर्ठ०ह मा ज्योक्ते० हृदयाय नस: । 
|| २ & नमस्ते हरसे शोचिषे० शिरसे स्वाहा । 
||| ३ ॐ नमस्तेऽअस्तु व्विद्युते ० शिखार्यं वषट्‌ । 
| ४ ३% यतो यतः० कवचाय हुस्‌ । 
| ५ ३» सुमित्रिया नः० नेत्रत्रयाय वौषट । 
| ६ ३२ तच्चक्षुः० अस्त्राय फट्‌ । 


ध्यानम्‌” शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभि्ध्यानगम्यं 
बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकंकनाथम्‌ ॥ 


इति विश्वशान्तियज्ञस्य मन्त्रन्यासः । 


||| ||| अथ विष्णुसहस्नामावस्याः विनियोगः । 


| अस्य श्रीविषणोदिव्यतहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान वेदव्यास 

|| ऋषिः, श्रीकृष्ण: परमात्मा देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, अमृतांशूद्भवो 

| || भानुरिति बीजम्‌, देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः, त्रिसामासामगः 

| || सामेति हृदयम्‌, शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम्‌, शाङ्गधम्बा गदा- 

| ||| धर इत्यस्त्रम्‌, रथाङ्गपाणिरक्षोम्य इति कवचम्‌, उद्धवः क्षोभणो 
देव इति परमो मन्त्रः, श्रौविषण॒प्रीत्य्थे जपे होमे (सहस्रतुलसीदल- = 
समर्पणे ) विनियोगः। 


( १०१ ) 


ध्यानम्‌ू-शान्ताकार॑ भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
बिइत्राधारं गगनसदशं मेघवण शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्सीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानम्यं 
बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकंकनाथम ॥ 


इति विष्णुसहस्ननासावल्याः विनियोगः । 


अथ गायत्रीमन्त्रस्य बृहन्न्यासः । 
अथ प्रणवन्य[स)--- 


39 प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः परमात्मा देवता, शरीर 
शुद्धचर्थे जपे विनियोगः । 


32 ब्रह्मझऋषये शिरसि ॥१॥ गायत्रीछुन्दसे नमः मुखे 
॥ २ ॥ ३» परसात्मदेवताये नमः हृदये ॥ ३ ॥ इति प्रणवन्यास: । 


अथ व्याहतिकऋष्यादिन्यासः-- 


सप्तव्याहृतीनां जमदरिन-भारद्वाजात्रि-गौतम-कश्यप-विश्वामित्र - 


वसिष्ठा ऋषयः  गायच्धयुष्णिगनुष्ट् व्वृहतीपंक्तित्रिष्टुब्जगत्य- 
श्छुन्दांसि अग्निवायु-सूर्य -ब्रृहस्पति-वरुणन्द्र-विश्वेदेवा देवताः, न्यासे 
जपे च विनियोगः । 


३% जमदरिनि-भार द्वाजात्रि-गोतम-कश्यप-विश्वामित्र-वसिष्ठः 
ऋषिभ्यो नमः शिरसि॥ १ ॥ 59 गायज्युष्णिगनुष्टब्बूहतीपंत्ति - 
त्रिष्टब्जगतीछन्दोभ्यो नमः मुखे ॥ २॥ 3? अस्ति-वायु-सूर्य- 
वृहस्पति-वरुणेन्द्र-विश्वेदेव-देवताश्यो नमः हृदये ॥ ३॥ इति 
व्याहृ तिऋष्यादिन्यासः। 


न्य ति. 


( १०२ ) 


अथ गायत्र्या ऋष्यादिन्यासः 


3३% गायत्र्या विश्वामित्रऋषिर्गाथत्री छन्दः सविता देवता, न्यासे 


जपे च विनियोग: । 

ॐ विश्वासित्रक्रषपे नमः शिरसि॥ १॥ ३» गायत्री- 
छन्दसे नमः मुखे ॥ २॥ ३% सवितृदेवतायं नमः हृदये ॥३॥ 
इति गायत्र्या ऋष्यादिन्यासः । 


अथ शिरस ऋष्यादिन्यासः 

३% शिरसः प्रजापतिऋ षिः यजुश्छन्दः ब्रह्माग्निवायु सूर्या 
देवताः, प्राणायामे विनियोगः । 

3» प्रजापतिऋषये नमः शिरसि ॥ १॥ ३५ यजुश्छन्दसे नमः 
मुखे ॥ २॥ ३ ब्रह्माग्नि-वायु-सु्य-देवताभ्यो नमः हृदये॥ ३॥ 
इति शिरस ऋष्यादिन्यासः । 


अथ करन्यासः 

३ भूः अङगुष्ठाभ्यां नमः॥ १॥ ॐ भुवः तजनीभ्यां नमः 
॥ २॥ ३ स्वः मध्यमाभ्यां नमः॥ ३ ॥ ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌ 
अनामिकाभ्यां नमः ॥ ४ ॥ ॐ भर्गो देवस्य धीमहि कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः॥ ५॥ 3३% घियो यो नः प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां 
नमः॥ ६॥। इति करन्यासः । 


अथ हृदयादिन्यासः 

३% भूः हृदयाय नमः॥। १॥ ॐ भुवः शिरसे स्वाहा ॥ २॥ 
३ स्वः शिखाये वषट्‌ ॥ ३॥ ३ तत्सव्रितुर्वरेण्यम्‌ कवचाय 
हुम्‌ ॥ ४ ॥ ॐ भर्गो देवस्य धीमहि नेत्राभ्यां बोषद्‌ ॥ ५॥ ॐ 
धियो यो नः प्रचोदयात अस्त्राय फट्‌ ॥६॥ इति हृदयादिन्यासः। 


( १०३ ) 
अथ व्याहतिन्यासः-- 


३% भू: नमः हृदये ॥१॥ 3 भुव: नमः मुखे ॥२॥ ३४ स्वः नमः 
दक्षांसे ॥३॥ 3३% सहः नमः वामांसे ॥४॥ ३४ जनः नमः दक्षिणोरौ 
॥ ५ ॥ ३% तपः नमः वासोरो ॥ ६॥ सत्यं नमः जठरे ॥७॥ इति 
व्याहृतिन्यासः। 


अथ गायत्यक्षरन्यासः- 


३% तत्‌ नमः पादद्वयाङगुलिमुलघोः॥ १ ॥ ॐ सं नमः गुल्फयोः 
॥ २॥ 3३% वि नमः जानुनोः ॥ ३ ॥ 3ॐ तुं नमः पादमूलयोः ॥ ४ ॥ 
3 वं नसः लिङ्ग ॥ ५॥ ३ॐर नमः नाभौ ॥ ६॥ ३७ णि नमः 
हृदये ॥ ७ ॥ 3 यं नमः कण्ठे ॥ ८ ॥ ३ॐ भं नमः हस्तद्वपाझुगुलि- 
कुलयोः ॥ € ॥ ॐ गो नमः मणिबन्धयोः ॥ १०॥ 3 दें नमः 
कूर्परयोः॥ ११॥ ॐ वं नमः बाहुमुलयोः ॥ १२॥ 3 स्यं नमः 
आस्ये ॥ १३ ॥ ३२ धीं नमः नासापुटयोः ॥ १४॥ ३ॐ मं नमः 
कपोलयोः ॥ १५॥ 3 हि नमः नेत्रयोः ॥ १६॥ 3 धि नमः 
कर्णयोः ॥ १७॥ ॐ यों नमः अ्रूमध्ये ॥ १८॥ ॐ यों नमः 
मस्तके ॥ १६ ॥ ॐ नं नमः पश्चिमवक्त्रे ॥ २०॥ ॐ प्रं नमः 
उत्तरवक्त्रे ॥ २१ ॥ ॐ चों नमः दक्षिणवक्त्रे ॥ २२ ॥ ॐ दं 
नमः पूर्ववक्त्रे ॥ २३ ॥ ॐ यात्‌ नमः ऊधध्वंवक्त्रे ॥ २४॥ इतिं 
गायश्यक्षरन्यासः। 


अथ गायत्रीपदन्यासः- 


३% तत्‌ नमः शिरसि ॥ १ ॥ ॐ सवितुनंमः ञ्रवोमंध्ये ॥ २॥ 
3 वरेण्यं नमः नेत्रयोः ॥ ३ ॥ ३» भर्गो नमः मुखे ॥ ४ ॥ ३ॐ देवस्य 
नमः कण्ठे ॥ ५ ॥ ॐ धीमहि नमः हृदये ॥ ६॥ 3ॐॐ धियो नमः 


कल - 


( १०४ ) 


' नाभौ ॥ ७॥ ॐॐ यो नमः गृह्ये ॥ ८ ॥ 3” नं नमः जानुनोः ॥ € ॥ 
! ॐ प्रचोदयात्‌ नमः पादयोः॥ १०॥ ३० आपो ज्योतीरसोऽमृतं 
इह.भ्‌श्‌दः रदरोसिति शिरसि ॥ ११॥ इति गायत्रीपदन्यासः | 


अथ गायत्र्याः न्यासः 


७ ततसबितुर्वरेप्यं नमः नाश्यादिपादांगुलीपय॑न्तस्‌ ॥ १॥ 
३ भर्गो देवस्य धीमहि नमः हृदयादिनाभ्यन्तस्‌ ॥ २॥ 52 
धियो यो न: पचोदयात्‌ नमः मूर्द्धादिहृदयान्तस्‌ ॥ ३॥ इति 

- गायत्र्याः न्यासः । 
अथ गायत्र्या षडङ्गन्यासः -- 

३ तत्सवितुन्रहमणे हृदयाय नसः ॥ १ ॥ ३ॐ वरेण्यं विष्णवे 
शिरसे स्वाहा ॥ २॥ ३ भर्गो देवस्य रुद्राय शिखाय बषद ॥ ३॥ 
3 धीमहि ईश्वराय कवचाय हुम ॥ ४॥ ॐॐ धियो यो नः सदा- 
शिवाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ प्रचोदयात्‌ सर्वात्मने अस्त्राय 
फ़ट्‌ ॥ ६ ॥ इति गायत्र्याः षडङ्गन्यासः । 
ध्यानम्‌- झुक्ताविद्र्‌ महेसनीलधवलच्छाये घु खेसत्रीक्षणे ` 

ुक्तामिः्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्‌। 
गायत्रीं वरदाभयाङकुशकशां पाशं कपालं गुणं 
शङ्कं 6 चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तेवंहन्तीं भजे।। 


इति गायत्रीमन्त्रस्य ब्ृहन्न्यासः । 
अथ गायत्रीमन्त्रस्य द्वितीयः संक्षिप्तन्यासः । 


3» तत्सवितुरित्यस्य गायत्र्या विश्‍वोसित्र ऋषिः गायत्री छन्दः 
सविता देवता, जपे विनियोगः। 


( १०५ ) 
अथ करन्यासः -- 


३ॐ भूः अङपुष्ठाभ्यां नमः । ३२ सुवः तजेनीम्यां नमः । ३४ 
स्व: मध्यमाभ्यां नमः । ३9 तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ अनामिकाङगुष्ठाभ्याः 
नसः । 3 भर्गो देवस्य धीमहि कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ धियो 
यो चः प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 


अथ्‌ हृदयादिन्यासः 


३५ भूः हृदयाय नमः। 3 भुवः शिरसे स्वाहा । ॐ स्व 
शिखायै वषट्‌ । ३» तत्सवितुवरेण्यम्‌ कवचाय हुम्‌ । ॐ भर्गो देवस्फ 
धीमहि नेत्रत्राय वौषट्‌ । ॐ धियो यो नः प्रचोदयात 
अस्त्राय फट्‌ । 


ध्यानस्‌-सुक्ताविद्रमहेसनोलधवलच्छाये मु खेस्त्रीक्षणे- 
यक्तामिन्दुकलानिबद्धमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्‌ । 
गायत्री वरदाभयाङकुशकशाँ पाशं कपालं गुण 
शंखं चक्रमथारविन्दयुगलं हतस्तेवंहन्ती भजे ॥ 


इति गायत्रीमन्त्रस्य द्वितीयः संक्षिप्तन्यास! । 


अथ गायत्रीमन्त्रस्य तृतीयः संक्चिप्तन्यासः 


अ तत्सवितुरिति गायत्र्या दिइवामित्रक्रषिः गायत्री छन्द” 
सविता देवता, जपे विनियोगः । 

३० विश्वामित्राय ऋषये नमः शिरसि । ॐ गायत्रीछन्दसे नमः 
मुखे । 3? सदितृदेवतायं नमः हृदि। ॐ तत्सवितुरित्यडगुष्ठार्भ्पा 
नमः । ॐ बरेप्यं तर्जनीभ्यां नसः। ॐ भर्गो देवस्य मध्यमाभ्यां 


ITs ~) 


( १०६ ) 


नमः । 3 धीमहि अनामिकाभ्यां नमः । ॐ धियो यो नः 
कनिष्ठिकाभ्यां नम्रः। ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकरऽष्ठाभ्यां नमः। 


३५ तत्सवितुरिति हृदयाय नमः । ॐ वरेण्यमिति शिरसे 
स्वाहा । ॐ भर्गो देवस्य इति शिखाय वषट्‌ । ४» धीमहि इति 
कवचाय हुम्‌ । ३० धियो यो न इति नेत्राभ्यां वौषट्‌ । ॐ 
प्रचोदयात्‌ इति अस्त्राय फट्‌ । 
थ्यानम्‌-- मृक्ताविद्र महेमनी लधव ल च्छा ये मु खैस्त्रीक्षणे- 

यु क्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां . तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्‌ । 
गायत्रीं वरदाभयाङकुशकशां पाशं कपालं गुणं 
शद्धः चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तंबंहन्तों भजे ॥ 


इति गायत्रीमन्त्रस्य तृतीयः संक्षिप्तन्यास! | 


अनेक देवी-देवताओंकी गायत्री । 
१-दुर्गा-गायत्री -- 


(क ) कात्यायन्ये विद्महे कन्यकुमारि धीमहि। तन्नो दुगिः 
प्रचोदयात्‌ । ( नारायणोपनिषत्‌ ) 

( ख ) कात्याथन्यं विद्यहे कन्याङुमार्ये धीमहि। तन्नो दुर्गा 
चोदयात्‌ । ( लिङ्गपुराण, उत्तराधं ४८।२६ ) 
२-लक्ष्मी-गायत्री- 

(क ) महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि। तन्नो 
लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ ( ऋग्वेद, परिशिष्टभाग ) 


& कन्या चासौ कुमारी कन्यकुमारी । 


( १०७ ) 


( ख ) महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णुप्रियाये धीमहि । तन्नो 
लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ६ ) 


(ग ) महास्बिकाये विद्येहे कर्मसिद्धथे च धीमहि। तन्नो 
लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ॥ ( लिङ्गपुराण, तत्तराधे ४८।१३ ) 
३-राधा-गायत्री-- 


( क ) ॐ ह्वीं राधिकाये विद्महे गान्धविकाये धीमहि । तन्नो 
राधा प्रचोदयात्‌ ॥ 


(ख ) ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाये धीमहि । तन्नो 
राविका प्रचोदयात्‌ ॥ 


४-सीता-गायत्री -- 

जनकात्मजाये विद्महे रामपत्न्ये च धीमहि । तन्नः सीता प्रचो- 
दयात्‌ ॥ 
५ -गङ्गा-गायत्री -- 


भागीरथ्ये च विद्महे विष्णुपद्यै च धीमहि । तन्नो गङ्गा 
प्रचोदयात्‌ ॥ 


६-तुलसी-गायत्री -- 


तुलसीपत्राय विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि । तन्नो वृन्दा 
प्रचोदयात्‌ ॥ 


७ बगलामुखी-गापत्री-- 
बगलामुख्ये विद्महे स्तम्भिन्ये धीमहि । तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 


—' 
fF 


( १०८ ) 
८-ब्रह्म-गायत्री-- 


(क ) वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि * तन्नो ब्रह्म 
प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ६ ) 

(ख ) पद्मोज्भूवाय विद्महे वेदवक्त्राय घीसहि । तन्नः स्रष्टा 
प्रचोदयात्‌ ॥ ( लिङ्गपुराण, उत्तरार्धं ४५१६ ) 
९-विष्णु ( नारायण ) गायत्री -- 

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचो- 
दयात्‌॥ (नारायणोपनिषत्‌ ६ ) 
१०-कृष्ण-गायत्रो-- 

दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ 

( महानारायणोपनिषत ७ ) 

११-शिव-गायत्री -- 

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 

( नारायणोपनिषत्‌ १४२० ) 

१२-राम-गायत्री-- 

दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय घीमहि । तन्नो रामः प्र्चोद- 
यात्‌॥ ( महानारायणोपनिषत्‌ ७ ) 
१३- हनुमद्गायत्री -- 

रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि । तन्नो हनुमत्प्रचोदयात्‌॥ 
१४-गणेश-गायत्री--- 

(क ) लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि । तन्नो दन्ती 


प्रचोदयात्‌ ॥ ( अग्निपुराण ७१।६ ) 


(तरण्या) 

( ख ) एकदन्ताय विद्महे वक्ततुउडाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
्रचोदयात्‌॥ ( अथर्व शीर्षोषनिषत्‌ ) 
१ ५-कार्तिकेय ( स्कन्द अथवा पण्छुख ) गायत्री 

तत्पुरुषाय विद्महे महासेवाय धीमहि। तन्नः षण्युखः प्रचोद- 
यात्‌ ॥ ( तैत्तिरीयारण्यक, परि० १०।१ ) 
१६-परशुराम-गायत्री -- 

जामदग्न्याय विद्यहे महावीराय धीमहि । तन्नः परशुरामः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 
१७ -अग्नि-गायत्री -- 

वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि । तन्नो अग्निः प्रचो- 
दयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ७ ) 
१८-शुरु-गायत्री - 

( क ) परत्रह्मणे विद्महे गुरुदेवाय धीमहि । तन्नो गुरुः प्रचोद- 
दयात्‌ ॥ 

( ख ) गुरुदेवाथ बिदूमहे परत्रह्माय धीमहि। तन्नो गुरुः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 
१९ -सूर्य-गायत्री- 

आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि । तन्नः सूर्य: प्रचोद- 
यात्‌॥ ( सूर्योपनिषत्‌ ) 
२० - चन्द्र-गायत्री -- 

अत्रिपुत्राय विद्महे सागरो-ूवाय धीमहि । तन्नश्चन्द्रः 
"प्रचोदयात ॥ 
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( ११० ) 
बिष्णुयागस्य बृहत्‌ सङ्कल्प; । 


विष्णुविष्णृविष्ण्‌ः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
प्रवतेमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो5ह्नि द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराह- 
कल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणें 
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारते वर्ष आर्यावतंकदेशे, अभुकक्षेत्र 
अमुकनद्याः अमुके तीरे विक्रमशके बोद्धावतारे अभुकनाम्नि 
संवत्सरे अमुकायने अमुकऋतो महामाङ्कल्यप्रदमासोत्तमे मासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथो अमुकवासरे अमुकनक्षत्र अमुकयोगे 
अमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्र अमुकराशिस्थिते सूर्ये अमुक: 
राशिस्थिते देवगुरो शेषषु ग्रहेषु यथास्थानस्थितेषु सत्सु एवं 
गुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथो अमुकगोत्रोऽमुक शर्माहं 
अनाद्यविद्यावासनावासितान्तःप्रवृत््या प्रवर्तमानेऽस्मिन भहति 
संारचक्रे विचित्राभिः कमंगतिभिः विचित्रासु योनिषु अनेकधा 
जनित्वा केनापि पुण्यकर्मविशेषेण भगवत्कृपाकटाक्षवीक्षणात्स 
सहायेन साम्प्रतिकं दुलंभातिदुलंभं मानवं देहमासादितवतः 
आजन्मनः सर्वास्ववस्थासु वाक्‌-पाणि-पाद-पायूवस्थ-घ्राण-रसन- 
श्रति-चक्षस्त्वङ-मनः सम्पादिते ऐन्द्रियकव्यापारविशेषेः 
प्रतिफलितानां ज्ञाताज्ञातावस्थासम्भवानां समेषामेनसामपनोद- 
पुवक मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य अस्मिन्‌ महायज्ञे कायिक- 
बाचिक-मानसिक-आथिकसहयोगेन साहाय्यकारिणाम्‌, सर्वेषां 
भारतवर्षवास्तव्यानां चतुराश्रमस्थानां चातवर्ण्यानां जनानाम 
विशेषतः एतत्प्रान्तीयानां सवषां आबालव्रद्धवनितानां गो-महि- 
ष्यादिसमस्ततिरश्चां च कायिक-वाचिक-मानसिक-सांसागक- 
चतुविधपापक्षयपुर्वकम्‌ आध्यात्मिक-आघिदेविक-आघधिभोतिक- 


` ब्रिविध-तापोपशान्तिसकलदुःखाशेषनिवत्तिपुर्वकम्‌ , व्याध्यादिः 


( १११ ) 


जरा-यृत्यु-रोग-भय-शोकाद्यपसगेनिवृत्तिपुरस्सरम्‌ , जन्मकुण्डल्याम्‌, 
वर्षेकुण्डल्याम_ , गोचरे च अरिष्टस्थितानाम्‌ आदित्यादिनवग्रहा- 
णामशुभफलनिरासपूर्वकम्‌ , लग्नस्थमन्दार्क-पातालस्थभौम-मिथन- 
स्याब्जनवमस्याशिखिगोचराष्टकस्य जीव-ग्रहजन्यजायमानजनिष्य- 
साणसकलारिष्टनिवृत्ति पूर्वकम्‌, अङद्भारकादिक्ररसम्मेलनसम्भावय- 
दिव्यभौमान्तरिक्षसर्वोपप्लवादिसर्वापच्छान्त्यर्थम्‌, अतिवृष्टि-अना- 
बृष्टि-भूकस्प-राष्ट्रविप्लव-दुभिक्षादिविविध-आधि-व्याधि-विबिधक- 
ष्टनिव्रृत्तिपूर्वक नित्यकल्याण प्राप्त्यर्थम्‌, विषुलधन-धान्य-दीर्घायुष्ट्‌ व- 
नै रुज्य-की तिलाभ- सद्।दिद्योपार्जन-क्षेम-स्थैयँश्वयं-गो-गजाश्वादिसम्प- 
प्रबृद्ध्यर्थम्‌ , सद्धर्मसद्‌बुद्धि-सद्‌विद्य।-सद्विवेक-सदाचारादिप्राप्त्य- 
थंम्‌ ,तथेकविशतिकुलोद्धरणपूर्व षं समस्तपितृणां निरतिशयानन्दशा- 
श्वतवेकुण्ठलोकप्राप्त्यथे च सनातनधर्मे ऽस्मिन्‌ निरतिशयश्चद्धाभक्ति- 
सम्पत्त्यर्थं सनातनधर्मप्रतिपादकानां साद्भानां सरहस्यानां श्रति- 
स्घृति-पुराणोपपुराणादीनां धामिकग्रन्थानां सर्वासां विद्यानां च 
अभिव्रद्ध्यर्थम्‌ , जाति-देश-धर्म-समाज-राष्ट्राभ्युत्थानपू्वेकतत्त- 
त्सम्प्रदायादिविशिष्टस्य समस्तविश्वस्य सर्वेविधकल्याणसस्पाद- 
नार्थम्‌, विशेषतः सनातने स्वधर्मं घ्रीतिविवद्धनार्थंम्‌- 


“सर्वे च सुखिनः सन्त्‌ सर्षे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥' 


इति सदुद्देश्यसिद्धिद्वारा विश्वस्मिन्‌ जगति सर्वंविधशान्त्यथं 
घर्मग्लान्यधर्माभ्युत्थाननिवृत्तिपू्वंकं धमंसंस्थापनाथें च पुण्य- 
कालेऽस्मिन्‌ अनन्तकल्याणगुणगुणाकरस्य, ब्रह्म-रुद्रादि-वृन्दारकवृन्द- 
चन्दित-पादारविन्दस्य, प्रपन्नजनपरिपालनपारिजातस्य, वन्दारु 
जनमन्दारस्य,निखिलवेद-वेदा द्भ कप्रतिपाद्यस्य, सकललोकपावनस्य, 
आतंत्राणपरायणस्य ध्रुव-प्र ह्लाद पुण्डरी क- गजेन्द्र -प्रभ्न ति-भक्ततारण- 
निपुणस्य,धर्मार्थकाममोक्ष-चतुवि धपुरुषाथेप्रदस्य, सायुज्य-सालोक्य- 


“साँसगिकचतुविधपापक्षयपुवेकम्‌ , 
-आधिभौतिक-त्रिविधतापोपशान्तिसकलदुःखाशेष निवृत्तिपुवंकम , 


( ११२ ) 


ससासोप्य-सारूप्यरूप-निर्वाणानन्तसुखप्रदापकस्य, भुक्ति-सुक्तिवितरण- 


विश्वतानन्तमहिसमणिमण्डितस्य, करणाकरणान्यथाकरणचणस्य, 
अखण्डब्रह्माण्डसण्डलसण्डनस्थ गो-ब्राह्मणप्रतिपालनबद्ध दीक्षस्य, 
हरकोदण्डखण्डनाखण्डनपण्डितस्थ, अखवंगर्वपर्वेताधित्यकासञ्चर- 
द्रात्रिः्चरनिक रपरिकरलोकरावणबिराबणस्य, देश-काल-शक्ति- 
गुणापरिच्छेद्यमहामहिसनित्ययुक्तस्य आनख-शिख-सोन्दर्य छी णा- 
नङ्गमङ्गलस्वरूपस्य, रिङ्गत्तङ्गतर ङ्गग ङ्का प्राटुर्भावपड्पाटल- 
पादांगुलिभूषितस्य सर्वमङ्गला द्गस ङ्किग ्कःध राच्यं सानारुण- 
चरणसरोजस्य, श्रीराम-कृषणाद्यनेककलिकत्मषापहारिपुण्यागण्या- 
यतारधारकस्य, कतु मकतु मन्यथाकतु समर्थस्य, सर्वसमर्थस्य, सर्वे" 
सुत्रधारस्य, सर्वव्यापकस्य, विश्वज्योतिरवभासकस्य,क रुणा-वरूणा- 
गारस्य,वामदक्षिणतो भार्याभ्यां श्री भूभ्यां भूषितस्य, शङ्भ-चक्र-गदा- 
पद्म रल॑कृतबाहुचतुष्टयस्य, अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकस्य, भगवतः 
श्रीसूर्य मण्डलान्तरवंतिज गद्‌बी जपुरुषोत्तमवे कुण्ठाधिपतेः श्रीविष्णो 
प्रीत्यर्थ सग्रहमखं विष्णुयागं चतुर्णा वेदानां पारायणं श्रीमद्धा- 
रबत-वाल्सीकोयरासायण-विष्डुपुराण-गीता-दुगादीनां पारायणं 
नवग्रहादीनां जपं च एभिद्विजकुलावतंसः शमदमादिनिखिल- 
गुणगणभरितविद्वद्धि: सह अद्यारभ्य पुर्णाहुतिपर्यन्तं करिष्ये । 


विष्णुयागस्य लघुसङ्कल्पः । 


देशकालो सङ्कीत्यं मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य अन्येषां 
भारतव्षनिवासिनां, विशेषतः एतत्प्रान्तीयानां सर्वेषामाबाल- 
ब्रद्ध वनितानां च नित्यकल्याणप्राप्त्य्थं कायिक-वाचिक-मानसिक- 
आध्यात्मिक-आधिदेविक- 


( ११३ ) 


विपुलधन-धान्य-पुत्र - पोत्र - दीर्घायुः - क्षेमस्थै्येश्वर्यादिसम्पत्प्रवृ- 
दथर्थेस्‌ . तर्थकब्रिशतिकुलोद्धरणपूर्वेकुं समस्तपितुणां निरति- 
शयानन्दशाश्वतवेकुण्ठळोकनिवासार्थं सनातनधर्मेऽस्मिन्‌. निरति- 
शयश्चद्धाभक्तिवृद्धयर्थं सनातनधमंप्रतिपादकानां साङ्गानां सरह 
स्यानां श्र॒ति-स्घृति-पुराणोपपुराणादीनां धामिकग्रन्थानां सर्वासां 
विद्यानां च अभिवृद्वयर्थम्‌ , विशेषतः सनातने स्वधम प्रीतिविवद्धे- 
नार्थम्‌ 

सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

= इति सदुद्देश्यसिद्धिद्वारा विश्वस्मिन्‌ जगति सर्वविधशास्त्यर्थ' 

चर्मग्लान्यधर्साभ्युत्थाननित्रत्तिपूर्वकं धर्मसंस्थापतार्थं च पुण्य- 
कालेऽस्मिन्‌ अनन्तकोटिब्र ह्माण्डनायकस्य भगवतः श्रीसूयंमण्डलान्त- 
वेतिजगद्बीजपुरुषोत्तमवेङुण्ठाधिपतेः श्रीविष्णोः प्रीत्यर्थं पञ्च- 
कुण्डयात्मकं सग्रहमखं विष्णुयागं चतुर्णा वेदानां पारायणं श्रीमद्‌- 
भागवत-वाल्मीकीयरामायण-विष्णुपुराण 'गीता-दुर्गादीनां पारायणं 
नवग्रहादीनां जपं च एभिद्विजकुलावतंसँः शम-दमादि-निखिल- 
गुणगणभरितेविद्दऱ्टिः सह अद्यारभ्य पूर्णाहृतिपर्यन्तं करिष्ये । 


रुद्रयागसङ्क्प+ | 


देशकालौ सङ्कीत्यं “अमुकगोत्रः अमुक-शर्माहं मम सकुट्स्बस्य 
सपरिबारस्य तथा च अन्येषां जनानां विशेषतः एतत्प्रान्तीयानां 
सर्वेषां स्त्रीपुंसानां च नित्यकल्याणप्राप्त्यथं कायिक-वाचिक- 
मानसिक-सांसगिकचतुविधपापक्षयपुर्वकम्‌ आध्यात्मिक-आधि- 
दे विक-आधिभो तिक त्रिविधतापो पशान्तिसकलदु:खाशेषनिव्ृत्तिपरम- 
पदप्राप्तिव्याध्यादिजरा - मृत्युरोग - भय - शोकाद्युपसगं निमु क्ति- 
धन-धान्य-दीर्घायुष्ट्व-नेरुज्य-कीतिलाभ - सद्विद्योपाजन-क्षेमस्थय- 


( ११४ ) 


श्वये-स्थिरलक्ष्मी गो-गजाश्वादिसम्पत्प्रवृद्धये पविच्रतमास्म-द्भा रत- 
देशनिवासिनां सनातनधर्मंश्रद्धावतां इतोऽप्यधिकं सनातनधर्मे 
श्रद्धाभिवृद्धयर्थम्‌ अविद्यमानश्रद्धानाम्‌ अन्येषां सनातनधर्मऽस्मिन्‌ 
निरतिशयश्रद्धाभक्तिसम्पत््ययं सनातनधर्सप्रतिपादकानां पुराणा- 
न्तानां धामिकग्रन्थानां सर्वासां विद्यानां च अभिवृद्ध यर्थम्‌ , विशेषतः 
सनातने स्वधर्मे प्रीतिविवद्ध॑नार्थम्‌— 

सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्व सन्त्‌ निरासयाः। 

सवें भद्राणि पश्यन्त्‌ मा कश्चिद्‌ दुःखभागभवेत्‌ ॥ 


= इति सदुद्देश्यसिद्धिद्वारा विश्वस्मिन्‌ जगति सवंविधशाःन्त्यर्शं 
घर्मग्लान्यधर्माभ्युत्थाननिवृत्तिपूर्वक घर्ससंस्थापनार्श च पुण्यकालेऽ- 
स्मिन्‌ श्रीसाम्बसदाशिवप्रीत्यर्थं सग्रहमखं हवनात्मकं ( अभिषेक्का- 
त्मकं ) महारुद्रयागम्‌ महारुद्राभिषेकम्‌ चतुर्णा वेदानां पारायणं 
श्रीमद्‌भागवत - विष्णुपुराण-वाल्मीकीयरामायण- गीता-दुर्गादिपाठं 
नवग्रहादिजपं च एभिद्दि जेनिखिलगुणगणभरितं बिदट्ठर््िः सह अद्या- 
रभ्य पूर्णाहुत्यन्तं करिष्ये ।' 


हरिहरयागसङ्कल्पः । 


देशकालो सङ्कीत्यं गोत्रः ` शर्माहं सम सकुट्स्बस्य सपरिवा- 
रस्य तथाऽन्येषां समस्तभारतदर्षीयानां विशेषतः एतत्प्रान्तीयानां 
सबेषां आबालवृद्धवनिताजनानां कायिक-वाचिक -मानसिक-सांस- 
गिकचतुविधपापक्षय पूर्वक जन्मकुण्डल्यां वर्षकुण्डल्यां सासकुण्डल्यां 
गोचरे च अरिष्टस्थितानां आदित्यादिनवग्रहाणामशुभफलनिरासार्थ 
दीर्घायुष्टु-धन-धान्यः क्षे मस्थेयंश्वर्यादिसर्वबिधसम्पत्प्रवृद्ध चर्थ॑म्‌ , इतोऽ- 
प्यधिकम्‌ ऐहिकासुष्मिकसमस्तसौख्यसम्पादनपुर्वेक सना- 
तनधमंश्रद्धाभिवृद्धघर्थ सालोक्य-सामीप्य-सायुज्य-सारूप्यरूपमो क्ष- 
फलप्राप्त्यर्थ/ एकविशतिकुलोद्धरणपुवंकं समस्तपितृणां निरतिशया- 


( १९५ ) 


नन्दशाश्‍वतवेकुण्ठलोकनिवासाथे सनातनधर्मेऽस्मिन्‌ निरति- 
शयश्रद्धाभक्तिप्रवृद्धचथ॑ सनातनधर्मप्रतिपादकानां प्ाङ्गानां 
सरहस्यानां शरुति-स्मृति-पुराणोपपुराणादीनां धामिकग्रम्थानां 
सर्वासां विद्यानां च अभिवृद्धयर्शम्‌ , विशेषतः सनातने स्वधर्मे 
प्रीतिविवद्ध नाथम -- 


सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सत्रे भद्राणि पश्यन्लु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


इति सदुद्देश्यसिद्धिद्वारा विश्वस्मिन्‌ जगति सवेविधशान्त्यर्थ 
घर्सग्लान्यधर्सास्युत्थाननिवृत्तिपूर्वकं धर्मसंस्थापनार्थं च धर्भार्थ- 
कममोक्षचत्‌ बिधपुरुषार्शसिडिद्वारा श्रीहरिहरात्मकदेवता- 
चरणारविन्दयोः सव॑दा श्रद्धा-भक्तिसिद्धयर्थं हरिहरात्मकदेवता- 
प्रसादेन हरिहरदेवताप्रीत्यर्थं पुण्यकालेऽस्मिन्‌ हरिहरात्मकस्य 
त्रिलोकनायकस्य भगवतः परमेश्वरस्य प्रीत्यर्थं सग्रहमखं हरिह- 
रात्सक यागं चतुर्णा वेदानां पारायणं शिवपुराण-विष्णुपुराण- 
श्रीसःट्टष्गवत-गीता-वाल्सीकीयरामायण-डुर्गादीनां पारायण नवग्रहा- 
दीनां जपं च एभिष्टिजकुलावतंसँः प्रत्यक्षदेवस्वरूपेनिखिलगुणगण- 
भरितैविद्वद्धि: सह अद्यारभ्य पूर्णाहुत्यन्तं करिष्ये । 


छू्ययागसडूल्पः । 


विष्णुविष्णुविष्णुः० 'मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा कृतानां 
कायिक-दाचिक -मानसिक-सांसागिक-सर्वेविधपापानां निवृत्तिपुर्वक 
कुष्ठ-क्षय-अपस्मार-शिरो रोग-नेत्ररोग-उ दररोय-उद्र्‌-कण्ड्‌वा दिरोगा- 
णां शमनपूर्वकं धर्मार्l-काम-मोक्ष चतविधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा 
भोसूर्यनारायणदेवताप्रीत्यथं' सग्रहमखं सुर्ययागं करिष्ये ।' 


( ११६ ) 
नवग्रहयज्ञसङ्कल्प; | 


देशकालो सङ्कीत्य मम जन्मराशेः सकाशान्नामराशेः सकाशाद्वा 
पे केचिद्‌ विरुद्धस्थानस्थितसूर्यादिनवग्रहास्ते: सूचित सुचयिष्यमाणं 
च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशार्थ श्रृति-स्मृति-पुराणोक्त-फलप्राप्त्यर्थ 
घर्मार्थकाममोक्षचत्‌ विधपुरुषार्शसिद्धिद्वारा आदित्यादिनवग्रह- 
देवताप्रीत्यर्थ नवग्रहयागं करिष्ये ।' 


लक्ष्मीयागसङ्कल्पः । 


देशकालो सङ्कीत्यं 'मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्यकल्याण- 
प्राप्त्यर्श कायिक-वाचिक-मानसिक-सांसगिक-चत्‌बिधपापक्षयपु्वकं 
सरवंविधसङ्कटनिवृष्विपुवकं दीर्घाथुरारोग्यप्राप्तिपूर्वकं पृत्र- 
पौत्राद्यभिव्ृद्धिपुर्वक गृह-वाटिका-गो-गज-अश्व-शकटादिप्राप्ति- 
पुर्वक तथाऽन्येषां एऐहिकामुष्मिकसर्वविधपदार्थानां प्राप्त्यर्थं’ 
अलक्ष्मीबिनाशपूर्वकमनोऽभिलषितविपुललक्ष्मीप्राप्त्ययं सवेदा 
मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थ च जगदम्बायाः श्रीमहालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थ 


सग्रहमखं लक्ष्मोयागं करिष्ये ।' 
गायत्रीमहायज्ञसङ्कल्पः | 


विष्णुविष्णविष्णुः श्रीमद्धगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
प्रवतंमानस्य अञ श्रीब्रह्मणोऽह्वि द्वितीययामे तृतीयमुहूर्ते ्रीश्वेत- 
बाराहकल्पे स्वायम्भुव-स्वारोचिषोत्तम-तामस-रंवत-चाक्षुषेति 
षण्मनूनामतिक्रमणे सम्प्रति सप्तमे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टा- 
विशतितमस्य कलियुगस्य प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतखण्डे निखि- 
लजनपावने आर्यावर्तेकदेश अमुकक्षेत्रे अमुकस्थाने अमुकनद्याः 
अमुके तटे विक्रमशके बोद्धावतारे अमुकनाम्नि संवत्सरे अमुकायने 
अमुकऋतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथो अमुकवासरे अमुक- - 


( ११७ ) 


नक्षत्रे अघुकयोगे अघुककरणे अघुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशि- 
स्थिते सूर्य असुकराशिल्थिते देवगुरो शेषेषु ग्रहेषु यथाराशिस्थान- 
स्थितेषु सत्सु एवंग्रहणुणगणविशेषणविशिष्टाथां शुभषुण्यतिथो गोत्रः 
शर्माहं इह जन्मनि जन्सान्तरे वा वाक्‌-पाणि-पाद-पायपस्थ-घ्राण- 
रलन-श्रृति-चक्षु स्त्वङमनःकृतानां ज्ञाताज्ञातावस्थासम्भवानां सर्वेषां 
गुरु-लघु-स्थूल-सुक्ष्मरूपागां सहापध्तकोपपातकानां पापक्षयपुर्वकप 
मस सकुटुम्बस्य सपरिबारस्य सर्वेषां भारतबर्षीयानां आबालः 
वृद्धवनिताजनानां च कायिक-चाचिक-सानसिक-सांसगकचतुविध- 
पापक्षयपूर्वकम्‌, आध्यात्मिक-आधिदेविक-आधिभौतिक-त्रिदिघ- 
तापोपशःन्तिसक्लदुःखाशेषनिब्रृत्तिपूर्वकम्‌ मम जन्मकुण्डल्यां वर्षे” 
कुण्डल्या सासकुण्डल्यां गोचरे चारिष्टस्थितानामादित्यादिनवः 
ग्रहणासशुभफलनिरासपूर्वकसभस्तबाधानिव्रत्तिपूर्वकम्‌, दीर्घा- 


El 


युष्ट्व-ने इज्य-विपुलधन-धान्य-पुत्र-पौत्रायभिवृद्ध चर्थम्‌ एकॉविशति- 


कुलोद्धरणदूर्वकसमस्तपितृणां निरतिशयानन्दशाश्वतदिव्यलोकः 


शस्‌ पवित्रतवास्मद्‌भारतदेशनिवासिनां सनातनधर्सश्चद्धावता- 
सितोऽप्य धिक निखिळपुरुषार्थरत्नाकरे पवित्रतमे महनीये सनातन- 
घर्सेऽस्मिन्‌ निरतिशयश्चद्धभक्तिसमुत्पत्यर्थम्‌ सनातनधर्मप्रति- 
पादकानां वेदप्रभतीनां एुराणादीनां धार्मिकग्रन्थानां सर्वासां च 
विद्यानासभिवृद्धघर्थम्‌ अतिवृष्टि-अनात्रष्टि-भूकम्प-राष्ट्रविष्लव- 
दुभिक्ष-आवि-ब्याधि-जर!-पृत्यु-भय-शोकादिविविधोपद्रचेः परि- 
पीडितानां सवेषां भारतवर्षनिवासिनां जनानां गो-महिष्यादिसम- 
स्ततिरश्चां च सर्वविधकत्याणपरस्सरं समुद्ध।रार्थं भरतभूनेः 
ललासभूतायाः भारतवर्ष भूमेः. सर्वविधशस्यवृद्धिपुर्व कबक्षादीनां 
फल-पु ष्पसभ्ृद्धच्य थ सू-- 

अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः 8न्तु पौत्रिणः। 

निर्वेनाः सधनाः सन्त्‌ जीवन्तु शरदां शतम्‌॥ 


१९८० ) 


काले वर्षतु पर्जन्यः प्रथिवी शस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जना: सन्तु निर्भयाः ॥ 
सर्वे च छुखिनः सन्तु सर्वे सन्त्‌ निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


¬ इत्यादिसडुद्वेश्यसिद्धिद्वारा विश्वस्मिन्‌ जगति सर्वविध 
शास्त्यर्थ धर्मग्लान्यधर्माभ्युत्थाननितृत्तिपुर्वक्ं धर्ससंस्थापनार्थः 
च सनातनधर्मखरूपाणां सहषिकल्पानां महात्मनां विदुषां च 
सन्निधौ पुण्यकालेऽस्मिन्‌ समस्तधर्मावलम्बिनां जनावां विशेषतः 
सनातनधर्मतत्पराणां नराणां सकलकल्याणदात्र्याः; सज्जनानां 
शोकापहर्त्या:, जीवानां जनिदुःखमृत्युलहरीसन्तापहत्र्याः, सकलः 
लोकपावनकर््याः, समस्तलोकेषु सर्वशक्तिप्रदानकत््याः, भूत-भवि- 
व्यद्‌-वर्तमानकाल-निर्माणकत्र्याः, ऐहलौकिक-पारलोकिक सर्वबि धः 
सुखवेभव-भुक्ति-पुक्तिदात्याः, प्रौढा नुग्रहपुणशीतलस्वभावशीलायाः, 
निखिल-निगमागमवचोभिः प्रशस्यमानायाः, ऋषि-महषि-साधु- 
महात्मभिः सम्पुजितायाः, श्रोत-स्मातं-कर्मानुष्ठाननिरतेब्राह्मणेः 
उपास्यमानाया:, सद्धम-सदाचारपरिपालनबद्धपरिकरेः 
क्षत्रिय: संसेव्यमानायाः, सत्य-सनातनधर्मोपदिष्टमागं- 
परिपालनतत्परेबेश्येः परमा्ह॑णीयायाः, द्विजातिनिर्धारितमार्गानु- 
सरणशीलेः शुद्र: मातृवन्मानतीयायाः, समस्तदेवगणानामाधार- 
भतायाः, समस्तभुवनेघु विराजमानायाः, ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यानां 
वेदानां मातृरूपायाः, सर्वशास्त्रस्वरूपायाः, सरवंविधवरदायिन्याः, 
सर्वबिधकष्टनिवारिण्याः, भक्तजन।तिविनाशिन्याः, सर्वशक्तिमय्याः, 
सर्वावभासकतेजोमय्याः, सच्चिदानन्दात्मक-ब्रह्मविद्यास्वरूपायाः, 
सवं भूतेषु :ज्ञानरूपेण संस्थितायाः, चतुब्रिशत्यक्षरात्मकमन्त्र- 
रूपायाः, ब्रह्म-विष्ण्‌-शिवस्वरूपायाः, जगदम्बायाः भगवत्याः 
सावित्र्याः गायत्रीदेव्याः प्रीत्यर्थ गायत्रीमहायज्ञं श्रीषऱद्ूगवत- 


( ११६ ) 


देवी भागवत-दुर्गाप्रश्नुतीनाँ पारायणं नवप्रह।दीवां जपं च एभिद्विजेः 
शम-दमादिनिखिलगुणगणभरितेबिद्रद्ः सह ( सर्वेषां प्रतिनिधि- 
भूतोऽहुं करिष्यासि ) करिष्ये । 


दुर्गायागसङ्कर्पः । 


देशकालो सङ्कीत्यं सम सकृडस्बस्य सपरिवारस्य तथाऽच्येषाँ 
स्वेषां जवानां च सर्वापच्छान्तिपुर्वक पुत्र-पो त्र-धन-ध।न्य-दीर्घायुरा- 
रोग्येशवर्यादिदृद्धयर्थ श्रृति-स्घृति-पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थः धर्मार्थ- 
काममोक्षचतुविघपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीदुर्गान्देवताप्री तिकामनया 
श्रीमहाकाळी-सहालक्ष्मी-महासरस्वतीदेवताप्रीत्यर्शथ सनवग्रहमखं 
दुर्गाथागं करिष्ये ।' 


पर्जन्ययागसंकल्पः । 


देशकालो सङ्कीत्यं “सर्वषां मनुष्याणां पशुःपक्षिणां वृक्षादीनां च 
कल्याणार्थ अस्मिन्‌ प्रान्ते अस्मिन्‌ देशे अस्मिन्‌ ग्रामे च अनात्रृष्टि- 
निवृत्तिद्वारा सद्यः सुवृष्टिप्राप्त्यर्थ' इन्द्र-वरुणादिदेवानां प्रीत्यर्थे च 
सतवग्रहमखं पर्जन्ययागं करिष्ये ।' 


देवप्रतिष्ठासंकल्पः । 


देशकालौ सङ्कीत्यं “अमुकगोत्रोऽमुकशर्मा आसु मतिषु लिङ्गे च 
देवकलासान्निध्याथं मस सभार्यस्य सपरिवारस्य सकलपापक्षय- | 
पूवकं पितृतो मातृतश्च दश पूर्वान्दशापरानात्मानं चोद्वर्तृकामः 
क्षे सस्थेरये दीर्घायु रा रोग्यश्वय स्थि रलक्ष्मी पुत्र पौत्रधन धान्यगजाश्वरथ - 
गोमहिष्यादिसम्पदभिवृद्धिपूर्वकं निरतिशयानन्दब्रह्मपद प्राप्तिश्रीस- 
से फलाक्षय्यसुखकाम :श्रति-स्मृति-पुराणो क्तफलावाप्तिकासश्च धर्मार्थ- 
कामसोक्षचतु विधपुरुषार्थ सिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ' ग्रहयज्ञ- 


( १२० 


वास्तुयागपुविकां स्वकृतशलप्रासादग्र तिष्ठासहितां परिवारवाहना- 
दियुतासेकरात्राधिवासनपक्षेण विष्ण्वादिमूर्तीनाँ लिङ्गस्थ च 
अचलप्रतिष्ठाँ पत्चाहे चत्‌रहे बा करिष्ये ।' 


पञ्चदेवप्रतिष्ठासंकल्प; । 
देशकालो सङ्कीत्य मम सकुटस्बस्य सपरिवारस्य पुत्रपोत्रधन- 
धान्यदी ्घागुरारोग्य श्वर्यादिवुद्धिसयुद्धचर्थ श्रुति-स्घृति-पुराणोक्त- 
फलप्राप्तिपुवंक धर्साथेकासमोक्षचतविधवुरुषार्थसिद्धिद्वारा शाश्‍वत- 
ह्यलोकप्राप्त्यथ' गणपति-विष्णु-दुर्गा-सुर्य-शिवयुर्तीनां पच्चदेवानां 
प्रतिष्ठामहं करिष्ये । 


गृहवास्तुशान्तिसंकल्पः । 


देशकालो सड्भीत्य सम सकुदुस्बस्थ सपरिवारस्य सर्वारिष्टप्र- 
शमनपरवेकसायुरारोग्यपुत्र-पौत्र-घन-धान्य-गजाशव-रथ-गो - महिष्या- 
दिसस्पत्प्रवृद्धये एतद्र हक्षेत्रावच्छिन्तभूम्यघिष्ठितदेवतोपरोधजनि- 
तोपसर्गनिबृत्तिपुवेकणहाधिष्ठितवास्तुपुरुषप्रीतये चास्मिन्‌ नूतन- 
र्‌ हे करिष्यसाणनित्य-नेमित्तिक-कास्यकर्मणामस्य वास्तुनश्च शुभता- 
सिद्धिहारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं गृहप्रवेशनिमित्तां सनवग्रहसखां 
शृहवास्तुशार्ति करिष्ये ।' 


नूतनगृहप्रवेशसांकल्प! । 


देशकालो सङ्कीर्त्य 'मम सकुट्म्बस्थ सपरिवारस्य अस्मिन्‌ 
नूतनगृहे चिरकालसुख-शान्तिनिवास-सर्वबिध-रोग-शोक-विपत्ति- 
निद्रृत्तिपुर्वक-पृत्र-पोत्राद्यभितृद्धिपूर्वक-धन-धान्य - सर्वेविधसम्पत्प्रबु - 
द्धयर्थै एतद्ण्हनिर्माणे नानाविधजीर्वाहसादोषपरिहारट्वारा 
एतद्‌रहक्षेत्रlदरिद्िन्नभूम्यधिष्ठितदेवतोपरोधजनितोपसर्गेनिदरत्ति - 


( १२१ ) 


पुर्वकवास्तुदेवतायाः शुभफलसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ 
ग्रहप्रवेशनिसित्तां सग्रहमखां वास्तुशान्ति शृहप्रवेशाख्यं कर्म चाहु 
करिष्ये ।' 


शिलान्यास-सङ्कल्पः | | 
देशकालो सड्भीत्य॑ 'असुकोडह परसेश्वरप्रीत्यर्थ प्रारिप्स्य- 


सानवास्त्नः शुभत्वसभ्पत्तये निविध्ननिर्माणसिद्धये च गुहनिर्माणा- 
द्भभूतं शिलान्यासं करिष्ये ।' 


राज्याभिपेकसङ्कन्पः । 


देशकालो सङ्कीर्त्य 'ससासुकवर्सणः ममाधीन राज्याभितृद्धि- 
पुर्वकसव विधराज्यसुखभोगप्राप्त्यथं पुत्र-पोत्र-विपुल-धन-धान्य- 
दीर्घाथुरारोग्यं श्वर्य-शक्ति-साम थ्य-विजयप्राप्ति-राज्यस्थेर्य फलप्राप्त्य- 
थे प्रजाचुरागलाभार्थ राष्ट्रान्तराक्रमणाद्युपद्रवनिशा नार्थ राज्या- 
भिषेकसहं करिष्ये ।? 


गायत्रीजपसङ्कल्पः । 
देशकालौ सङ्कीत्यं 'समेह जन्मनि जन्मान्तरे वा वाङमनःः 
कायकृतानां सवेषां पापानासपनोदनार्थ श्रुति-स्मृति-पुराणोक्तफल- 
प्राप्त्यर्थ धर्मार्श-काममोक्षचतुविधपुरुषार्थसिद्धिद्वार[ श्रीगायत्री- 
देवताप्रीत्यशे' अभुकसंख्याकं गायत्रीजपसहं करिष्ये ।' 


गायत्रीपुरश्चरणसङ्कल्पः । 


देशकालो सङ्कीरत्यं (मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा ज्ञाताज्ञाता- 
: वस्थासम्भवानां सवषां पातकोपपातका दीनां निरासपुवेक श्रुतिस्मृति- 


क जज व्य RRR कद अदद,....नमन--- रे तन सन र्क क्क 
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( १२२ ) 


युराणोक्तफलप्राप्त्यथे धर्मार्शकाममोक्षचर्तावध-पुरुषार्थसिद्धिद्वारा 
सर्वात्ससय्याः सर्नशक्तचाः सर्वावभासकतेजोप्रय्याः सच्चिदानन्दा- 
त्सकत्रह्म विष्णु सहेश्व ररूपाया: श्रीगायत्रीदेव्याः प्रीत्यर्थ गायत्र्याः 
चतविशतिलक्षात्मक ( प्रत्यक्षरलक्षात्मक॑ ) पुरश्चरणं करिष्ये ।' 


% महामृत्युञ्जयमन्त्र-जप-सङ्कल्प. । 


देशकालौ सड्डीत्य “मस जन्मराशेः सकाशान्वासराशेः 
सकाशाद्वा जन्मलग्नाद्‌ वर्षलग्नाद्‌ गोचराद्वा ये केचित्‌ चतुर्थाः 
मद्वादशाद्यनिष्टस्थानस्थिताः करा ग्रहास्तंः खूचितं सूचयिष्यमाणं 
च यत्‌ सर्वारिष्टं तढ्विनाशार्थ दौर्घायुष्यसततारोग्यप्राप्त्यथे 
सकव्याधिनिवृतिपूर्चकम्‌ अपपृत्युनिवारणद्वारा महाशृत्युङजयः 
देवताप्रीत्यर्थं अमुकसंख्यापरिमितं महामृत्युञजयजपमहं करिष्ये 
{ ब्राह्मणद्वारा कारयिष्ये ) ।' 


सन्तानगोपालमन्त्र-जप-सङ्कल्पः | 


देशकालो सद्धीत्ये “मम सभायस्य इह जन्मनि जन्मान्तरे वा 
ज्ञाताज्ञातकृतानां बालघातविप्रधनहर णादिसरवेविधपापानां 
निवृत्तिपूर्णक॑ पुर्नजन्मार्जितानपत्यत्वादिदोषपापशमनार्थं मम 
भार्याया वन्ध्यात्वदोषनिरासपुर्वकं दोर्घायुष्यपुत्रप्राप्त्यथे श्रीकृष्ण- 
देवता प्रीत्यर्थ च सन्तानगोपालमन्त्रस्य अमुकसंख्याकं जपं करिष्ये ॥ 


* मम यजमानस्य वा अन्मङुण्डल्यनुसारमुस्पन्नस्य उत्पत्स्यमानस्याखिला- 
रिष्टनिवृत्तिपूर्वेकसवंविधरोगोपश न्तये दीर्घायुष्यसततारोग्यप्राप्तये च महामृत्युज्ञय- 
देवताप्रीत्यर्थः महामृत्युञ्ञयजपं करिष्ये ( करिष्यामि ) । 


( १२३ ) 
बगलामुखीमन्त्रजपसंकल्पः । 


देशकालो सङ्कीर्त्य अमुकगोत्रः अश्युकवामाहं अमुकगोत्रस्य 
अभुकनासकस्थ सपरिषल्कस्य मस भारतीयन्जनतन्तानुसा- 
राष्ट्रपतिनियुक्ताधिकारिणः # सण्डलाधीशस्य (कलेक्टर) उपः 
सण्डलाधीशस्य ( असिस्टेन्ट अथवा डिप्टीकलेक्ट र ) न्यायाधीशस्य 
( मुन्सिफ-्भेजिस्ट्रेट आदि ) घ्राड्विवाकस्य (जज ) उच्च- 
न्यायालयप्राड,विवाकस्य ( हाईकोर्टजज ) सर्वोच्चन्यायालयप्राड्‌- 
विवाकस्य ( खुप्रीम-कोर्टजज ) समक्षम्‌ अभियुक्तस्य प्रतिद्वन्द्रितः 
पराजयार्थ सम विजयप्राप्त्यर्थं तदनुकूलतया मत्प्रतिद्वन्द्रि- 
वाक्कीलवाक्‌ वस्सोहनाथ न्यायाधीशस्य च महिजयानुकूल- 
निर्णयप्रदानपरवशीक रणार्थ' श्रीबगलाघुखीव रप्रसादसिद्धये ३» ह्लीं 
बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं सुखं स्तम्भय जिह्वां कीलय 
बुद्ध विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा” इति मन्त्रेण जपं ( पुरश्चरणं ) 
करिष्ये ( ब्राह्मणद्वारा कारयिष्ये ) ।' 


रद्राभिषेकसङ्कल्पः । 


देशकालो सद्धोत्ये 'अमुकगोत्रः अमुकशर्मा सपत्नीकोऽहं 
सस सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आध्यात्मिक-आघिदेविक-आधि- 
भौतिक -त्रिविधताप - निवृत्त्यर्थम्‌ आयुरारोग्येश्वर्यादिव॒द्धयथम्‌ 
श्रुतिस्स्ृति-पुराणोक्तफलपाप्तिपूर्वक च धर्मार्थकाम मोक्ष-चतुविध- 
पुरुषार्थसिद्धिहारा घर्मग्लान्यधर्माभ्युत्थान - निवृत्तिपुर्वकधर्म - 
संस्थापनाथ च श्रीसाम्बसदाशिवप्रीतये एकादशब्राह्मणद्वारा 
रुद्राभिषेकाख्य' कर्म कारयिष्ये ।' 


ओ जिस न्या प्रालयमें विवाद हो उस न्यावधिपतिका नाम लेना चाहिये | 


( १२४ 
शतचण्डीसम्पुटितपाठसंकल्प; | 


देशकालो सद्धोत्य मस सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सव विध 
रोग सडूट-उपद्रव-राजभय-शत्रभय-तस्करभय-भूत प्रेत -पिशाचादि- 
भयनिवारणपुव कदीर्घायु विपुलधन - धान्य - पुत्र - पौचादि - सन्तति 
वद्धयर्थ व्यापारे उत्तरोत्तरलाभाथ सहाकाली-सहालक्ष्मी= 
महासरस्वती स्वरूपाया स्त्रियुणा त्मिकाया: भगवत्याः जगदस्बायाः 
श्रीदुगदिव्या: प्रीत्यथ म्‌ मार्कण्डेय उवाच । सार्वाणः सूर्यतनयो 
यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः ? इत्याद्यारभ्य 'सार्वाणर्भविता मनु 
इत्यन्तं सर्वाबाधाविनिऊु क्तः’ इति मन्त्रे ण दुर्गातप्तशत्या: प्रतिमर 
सम्पृटितपाठं तत्रादो कबचार्गलाकीलकमाद्यन्तयोः अष्टोत्तरशतः 
नवार्णजपपूर्व्क क्रमेण रात्रिसुक्त-देवीसुत्ताभ्यां सहितस्य, अन्ते 
रहस्यत्रयस्य च पाठ दशधघ्ाह्मणद्वारा सनवग्रहसखं शतचण्डीपाठं 
कारयिष्ये ।' 


शतचणडीपाठसंकल्पः | 


देशकालो सङ्घीत्ये मस प्कुठुम्बस्थ सपरिवारस्य जन्सकुण्डत्यां 
वर्षेकुण्डल्यां मासकुण्डल्यां गोचरे चारिष्टस्थितानां ग्रहाणां सर्वा- 
रिष्टनिव॒त्तिपूर्वक ग्रहकृत-रIजतन्त्रकृत-सर्वबिधपीडा - निरासपवक 
दीर्घायुरारोग्यंश्वर्यादि-सर्वाभीष्ड-सभृद्धघथ धर्मर्थकामभोक्ष-चलुवि 
घपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीमहाका लो-महप्लक्ष्सी - सहासरस्वतीदेबता 
प्रीतये शापोद्धारपुरस्सर कबचार्गलाकीलकपाठबेदतन्त्रोक्तरात्रिसुक्त- 
पाठ- देव्यथर्व शीर्ष पाठ - व्यासविधिसहितनवार्णजप - सप्तशतीच्यास- 
ध्यानस हितच रित्र-सम्बन्धि-विनियोगन्यास-ध्याच-दु्वंकं च माकण्डेय- 
पराणान्तर्गत-माकण्डेय उवाच । सार्वाणः सूर्यतनयो यो मनुः 


'कथ्यतेऽष्टसः ।' इत्याद्यारभ्य 'सार्वाणर्भविता मनु: इत्यन्तं दुर्गासप्त- 


( १२५ ) 


शतीपाठं तदन्ते न्यासविधिसहितनवार्णमन्त्रजपं वेद-तन्त्रोक्तदेवी- 
सुक्तपाठं रहस्यत्रयपठनं शापोद्धारादिपूर्वकं करिष्ये !? 


दुर्गापाठसंकल्पः । 


३ बिष्णुविष्णुनिष्णुः श्रीसःद्टगवलो महापुरुषस्य विष्णोरा- 
ज्या प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्वि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेत- 
वाराहकल्पे वैत्रस्वतमन्वन्तरे अष्टावशतितमे कलियुगे कलि- 
प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्ष आर्यावतँकदेशान्त- 
गते अभुकक्षेत्रे भहासाङ्गल्यप्रदसासो्तसे मासे पुण्यपवित्र- 
मासे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथो ! अमुकवासरे अमुक- 
गोत्रोत्पन्नोऽहं भसुकशर्मा अमुकगोत्रोत्पन्तस्थ अपुकशमेणो' 
यजमानस्य प्रचलिताऽसियोगे प्रयागस्थराजकोपन्यायालपे अपुक- 
न्यायाधीशसकाशात्‌ मनोऽभिलषितविजयप्राप्त्यर्थः श्रीजगद- 
म्बायाः श्रीसंकटादेव्याः घ्रीतये मार्कण्डेयपुराणाम्तर्गत “मार्कण्डेय 
उवाच? इत्याद्यारभ्य 'सार्वाणर्भविता मनु: इत्यन्तम्‌ “सर्वाबाधासु 
घोरासु' इति मन्त्रेण प्रतिमन्त्रं सब्पुटितमादौ कवचार्गलाकीलक- 
सहितमाद्यन्तयोः अष्टोत्तरशतनवार्णज पस हितमाद्यन्तयोः रात्रिसूक्त- 
देवीसुक्तसहितमन्ते च रहस्यत्रयसहितं सप्तशत्याः दुर्गाया एका- 
वृत्तिपाठमहं करिष्यामिः । 


१--यजमान ब्राह्मण हो, तो उसके नामके अन्त में 'शर्मणः?, क्षत्रिय 
हो तो 'वर्मणः?, वैश्य हो तो “गुप्तस्य' और शूद्र हो तो 'दासस्य’ ऐसा सर्वत्र 
ऊह करना चाहिये । 

२--यज्ञमानके लिये पाठ करते समय “करिष्यामि? और अपने लिये पाठ 
करते समय 'करिष्ये’ ऐसा कहना चाहिये । ब्राह्मणद्वारा पाठ कराना होतो 
'कारयिष्ये? कहना चाहिये । 


PTT ` डा 


( १२६ ) 
श्रीसद्भागवतसप्ाह-कथाश्रवण-संकल्पः । ॥ 


देशकालौ सङ्कीत्यं 'अमुकगोत्रः असुकशर्माहं सम कायिदः- 
वाचिक-मानसिक-सांसगिक-चतुविधपापक्षयपुर्गकं आयुरारोग्येश्‍व- 
यादिवृद्धचर्थ इह नित्यकल्याणप्राप्तिपुरस्सरं अमुत्र गैकुण्ठलोक- 
प्राप्त्यथे श्रृति-स्मृति-पुराणोक्तफलप्रास्तिपुर्गकं घर्मार्शकाममोक्ष- 
चतुविधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीकृष्णदेवता प्रीत्यर्थ? चतुविधपुरुषा&- 
प्रतिपादकस्य साक्षा-ट्गगवद्रूपस्य श्रीसद्भागवतस्य सप्ता हबिधिना 
श्रीमःद्वागवतसप्ताहकथा-श्रवणमहं करिष्ये ।' 


हरिवंश-पुराणकथाश्रवण -सङ्कल्पः । 


देशकालौ सङ्कीरत्यं 'अभुकगोत्रः अमुकशर्सा सपत्नीकोऽह 
| मस सभार्यस्य इह जन्मनि जन्मान्तरे वा कृतेन नित्य-नैित्तिक - 
| कमंदोषेण परदोषेण ग्रुरुद्देषण माता-पितु-परिवारदोषेण वान्येन 
वा कर्मणोत्पन्न-चत्‌विधवन्ध्यात्वान्यतमवन्ध्यात्वदोषनिरासेन 
| तथा सम धमंपत्न्याः कुक्षिदोष ज्ञाताज्ञातान्यदुष्टस्त्रीचेलाञचल 
| स्पशेदोषतदेकांशन शयनादिदोषजनितसमस्तसन्ततिप्रतिबन्धक- 

रोषपरिहारपूर्गकं दीर्घजीविसन्ततिप्राप्त्यर्श वंशपरम्पराविच्छेद!र्थ 
| समस्तपापक्षयपुर्गकं सालोक्य-सामीप्य-सा रूप्य-सायुज्यप्राप्त्यर्थ 

घमोर्थकाममोक्ष-चत्‌ विधपुरुषार्थसिद्विहारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्श 
| नवाहविधिना हरिगंशपुराणकथाश्रवणमहं करिष्ये ।' 


१- किसी व्यक्तिके पिशाचत्वादिसे मुक्ति दिलानेके उद्देश्यसे कथाश्रवण 
करना हो, तो “मृतस्य ` पिशाचादिदुर्योन-मोचनपुरस्सरं वेकुण्ठ-प्राप्तय” 
ऐसा कहना चाहिये । 


( १२७ ) 
वाल्मीकीयरामायणस्य नवाह-पाठसडूल्पः । 


देशकालो सद्धीत्ये “सम सकुट्म्बस्य सपरिवारस्य इह जन्मनि 
जन्मान्तरे वा कायिक-वाचिक-सानसिक-त्रिविधपापक्षयपूर्वकं 
सर्गविधारिष्टनितृत्तिद्वारा सर्वाभीष्टसिद्वये धर्मार्थकार्समो क्ष- 
चतुविधपुरुषार्थ सिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्श सहषिवाल्सीकि- 
प्रणीतचतुविशतिसहस्नश्लोकात्मकस्य कलिसलशकलीक रणकुशल- 
पतितपादनश्रीरासचरितप्रतिपादकस्य वाल्मीकीयराभायणस्य नवाह- 
विधिना पाठसहं करिष्ये ।' 


देवीभागवतस्य नवाह-पाठसङ्कल्पः । 


देशकालो सङ्घीत्ये “मसात्मनः कायिक-वाचिक-मानसिक- 
सांसगिकचतुविधपापक्षयपूर्णक पुत्र-पौ त्र-धन-धान्ये इवं दीर्घायुरारी- 
ग्थादिवृद्धयर्श च श्ृतिन्स्मृति-पुराणोक्तफलप्राप्तिपूर्गकं धर्मार्श- 
कामसोक्षचतुविधपुरुषार्थसिङड्िट्वारा श्रीभगवत्याः जगदम्बादेव्याः 
प्रीत्यर्थ नवाहविधिना ( अद्यारभ्य यथाकालपर्यन्तं बा) श्री- 
महेवीभागवतमहापराणपारायणं करिष्ये ( श्रीमद्वेवीभागवतस्य 
नवाहविधिना कथाश्रवणमहं करिष्ये ) ।' 


तुर्सीदासङतरामायणीयसुन्दरकाण्डस्य पाठसडूल्पः । 


विष्णु विष्णुविष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
प्रवर्तसानस्य अद्य श्रीन्रह्मणोऽह्ह्रि द्वितीयपराद्ध श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
नैवस्वतसन्वन्तरे अर्ष्टाबशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बू- 
द्वीपे भरतखण्ड भारतवर्ष आर्यावर्तेकदेशान्तर्गत-अब्कक्षेत्रे (वारा- 
णसीक्षेत्रे) मासानां मासोत्तमे मासे अघुकमासे अघुकपक्ष अमुकतिथो 
अमुकवासरे अझुकगोत्रोत्पन्नस्य अमुकशर्मणो यजमानस्य प्रचलि- 
ताभियोगे राजकीयन्याया/लये न्यायाधीशसकाशात्‌ मनोऽभिल्षित- 


| 
| 
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'विजयप्राप्त्यर्श श्रोहनुमद्देवताश्रोत्यथें तुलसीदासक्ृत रामायणी य- 
सुन्दरकाण्डस्य -- 

१--महावीर बिनवों हनुमाना० । २-कौन सुकाज कठिन 
जगमाहीं०। ३=बन्दउ पवनकुमार खलबनपावक ज्ञान० । 


— एभिर्मन्त्रैः सम्पुटितपाठमहं करिष्यामि । 


वाल्मी किङ्गतरामायणीयसुन्दरकाण्डस्य पाठसङ्कल्पः ! 
देशकालो सङ्कीर्त्य 'अमुकगोत्रोत्पञ्नस्य अमुकनासकस्थ यज- 
मानस्य प्रचलिताभियोगे राजकोयन्यायालपे न्यायाधीशसकाशात्‌ 
मनोऽभिलषितविजयप्राप्त्यर्थ' श्रीहनुमद्देवताध्रीत्य्थ' वा्मी- 
| कीयरामायणान्तर्गतखुन्दरकाण्डस्य सप्तसर्गात्सकं पाठं प्रतिदिवर्य 
करिष्यामि ।' 


जन्मदिन (वर्धापन) पूजनसङ्कल्पः । 


देशकालो सङ्कीर्त्य 'मम ( ममास्य कुमारस्य ) दीर्घायरारो- 
ग्यश्वर्यादिवृद्ध चरथं श्रृति-स्मृति-पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थ' धर्मार्थकास- 
मोक्षचतुविधप्रुषार्शसिद्धिद्वारा श्रीमार्कण्डेयदेवताश्रीत्यथ' वर्धा 
पनाख्यं कर्म करिष्ये ।' 


लक्ष्मीपूजनसङ्क ल्पः । 


देशकालौ सङ्कीर्त्य 'मम सकुदुम्बस्य सपरिवारस्य कायिक- 
'चाचिक-मानसिकःसांसगिकचतुविधपापक्षयपूर्वकं सर्वापच्छान्ति- 
पूर्व क पुत्र-पोत्र-धन-धान्य-समृद्धि-दार्घायुरारोग्येश्वर्याद्यभिव्‌ द्विद्दा रा 
मम भवने स्थिरलक्ष्मीनिवासार्थ सर्वाभीष्ट संसिद्ध्यर्श सर्नविध- 
व्यापारे उत्तारोत्तरलाभार्श सुवर्ण-रजत-मणि-माणिक्यसम्पदभि- 
च द्वचर्थं महालक्ष्मीदेवताप्रीत्यर्थं महालक्ष्म्याः पुजनं करिष्ये ।' 
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( १२६ ) 
पञ्चक्रो शीयात्रा-संकल्पः । 


देशकालौ सङ्कीत्ये 'मम कायिक-वाचिक-मानसिक-सांसगिक- 
चनुविधपापक्षयपूर्णक पित्रादीनां परलोके नित्यसुखप्राप्त्यर्श 
धर्मार्थकाममोक्ष - चतुविध - पुरुषार्थ-सिद्धिद्वारा काशीविश्वनाथ- 
देवताप्रीत्यर्थ यथासम्भवम्‌ एकभुक्तत्रह्मचर्यादिनियमपालनपुर्वक 
तत्तहेवतावन्दनपुर्वक पञ्चक्रोश।त्मक - काशीक्षेत्र - प्रदक्षिणां 
करिष्ये ।' 


संस्क्ृत-बिद्यालयस्थापन-संकल्पः | 


देशकालौ सद्कीत्यं मम सकुट्म्बस्य सपरिवारस्य ऐहिका- 
मुष्मिक -समस्त-शुभफल्राप्तिपूर्वकं भारतवष्वास्तव्यानामध्य- 
यनशौलानां हिजातिवर्गाणां श्रति-स्मृति-पुराणोपपुराणादीनां 
षडङ्गानाँ धामिकग्रन्थानां च अध्ययनाध्यापनार्शं अस्मंद्वशपरम्प- 
रायां निरन्तर-विइत्सन्तानलाभार्थ धर्मार्थ - काम-सोक्ष - चतुविध- 
पुरुषार्थ - सिद्धिद्वारा श्रीपरसेइवरश्रीत्यर्थं पुण्यकालेऽस्मिन्‌ अमुक- 
न।पकसंस्कृत-विद्यालयस्थापन करिष्ये ।” 


पुस्तकाल्यस्थापन-संकल्पः | 


देशकालो सङ्कीर्त्य 'मम सकुट्म्बस्य सपरिवारस्य श्रुति-स्मृति- 
पुराणोक्त-फलध्राप्तिपूवंकं विद्यानुरागिणां सर्वेषां सरस्वत्युपा- 
सकानां भारतवर्षीयाणामन्येषां ` विदेशीयानाञ्च स्त्री- 
पुसानामध्ययनाथे ` सनातन-धर्मप्रतिपादकानां श्रृति-स्मृति- 
पुराणादीनां षडङ्कानां. धामिकग्रन्थानामन्येषां ग्रन्थानां सर्वासां 
विद्यानाञ्च अध्ययनाथ मद्वंशपरम्परायां निरन्तरविद्ृत्सन्ता- 
नावाप्त्यथं धर्मार्थकाम मोक्ष-चत्‌विधपु रुषां सिद्विद्वारा,, ,-क्रीपर- . 
मेश्वरप्रीत्यथं अमुकनामकपुस्तकालयस्थापनं करिष्ये । ु 


( १३० ) 


० वृक्षारोपण-संकल्पः । 
देशकालौ सङ्कीर्त्य 'मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सर्वविध- 
पापक्षयपर्वक दशपूर्वान्‌ दशापरनात्मना सहैकविशतिपुरुषानु द्धतु 
कामो व्रक्षस्य पत्रसमवषपर्यन्तं वेकुण्ठलोकप्राप्त्यर्थः पान्थानां 
मानवानां तोीर्थयात्रिणां आतपसन्तप्यमानपशुनाःचाप्यायनाथ 
घर्मार्थकाममोक्षचतुविधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरत्रीत्यर्थम्‌ 
'अमुकवुक्षारोपणं करिष्ये ।' 


कूपनिर्माण-संकल्यः । 


देशकालो सद्धीत्ये 'मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सर्वविध- 
पापक्षयपूर्वक धर्मोर्थकाममोक्षचतुविध-प्रुषार्थसिद्विद्वारा सर्घेषां 
'णिनाम्‌, विशेषतः सनातनधर्मानुसारिहिन्दूजते्त्नाह्मण-क्ष त्रिय- 
बश्य-सच्छ द्राणां शीतलजलप्रानार्थ मह्शे सृतानां क्षत्पिपासा- 
बाधानिवत्तये च वरुणदेवता प्रीत्यर्थ कूपनिर्माणमहं करिष्ये | 


कृपो त्सग-संकल्पः | 


देशकालो संकीत्य 'मम ज्ञाताज्ञात-सर्वपापक्षयपूव क॑ सर्वाभीष्ट- 
फलप्राप्तये सहृशे मृतानां क्षुत्पिपासानिवृत्तिपूर्वक माप्याय- 
नाय च विष्णुपदप्राप्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ कपोत्सगम्‌ 
( कपप्रतिष्ठां ) अहं करिष्ये ।' | 


वृषोन्सर्ग-संकल्प! । 
देशकालो सद्डीत्ये ममेह जन्मनि जन्मान्तरे च ज्ञाताज्ञात- 


कायिक-वाचिर्क-मानसिक-सांसागक - चतुविधपापक्षयपूर्वकं एक- 
[िशतिकुलोद्धरणपूर्वकं समस्तपितृणां च श्रीरुद्रलोकप्राप्त्यर्थ 


आरुत्रदेबताप्रोत्यथ-' वृषोत्सर्गमहं क रिष्येः। 


( १३१ ) 
0 
तडागोत्सग-सङ्गल्प। | 


देशकालौ सड्भीत्ये 'मस ज्ञाताज्ञातसवंबिधमहापापोपपापानां 
निवृत्तिपुवंक॑ सर्वपज्ञ - सव तीर्थ - सवंदान - सवंतपः-सवंपुण्यफल- 
प्राप्त्यथे मातृतः पितृतश्च एकविशतिकुलोद्धरणपूर्वकविष्णुलोक- 
प्राप्तिद्वारा स्वाधीष्टसं सिद्धघथ तडागस्य निर्माणसमये अनेकः 
विधानां जीव-जन्तुना वधजन्यदोषपरिहारपूर्वक विष्णुलोक- 
प्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्चरप्रीत्यथ इमं तडाग-जलाशयं वरुणदेवतं 
सवेषां प्राणिनां स्नानपानादिनाऽऽप्यायनार्थ तडागोत्सगे 
( तडाग-प्रतिष्ठाम्‌ ) अहं करिष्ये ।' 


मू लशान्ति-सांकल्पः । 


देशकालो सद्धीत्ये 'ममास्य कुमारस्य कुमार्या वा 'अमुक- 
चरणादिजनन सुचितपित्राद्यरिष्टनि वृत्तये दीर्घायुः प्राप्त्यर्थं 
श्रीपरमेश्च रप्रीत्यर्थं च गोमुखप्रसवपूर्वकम्‌ अश्विनी-आश्लेषा- मघा” 
ज्येष्ठा-रेबती-नक्षत्राणां (अथवाऽमुकनक्ष त्रस्य) शास्तिमहं करिष्ये ।' 


गोट्टुखप्रसवशान्ति-सांकल्पः | 


देशकालौ सङ्कीर्त्य (अस्य बालकस्य अमुकनक्षत्रोत्पन्नस्य 
तन्नक्षत्रजनननिमित्तसर्वारिष्टविनiशाय पित्रादीनां सर्वारिष्ट- 
निवृत्तये दीर्घायुरा रोग्धा भिवृद्धये समस्तदुः खनिवारणाय 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्श च गोमुखप्रसवशान्ति करिष्ये ।' 


१ (क ) मूलप्रथमचरण-जनननिमित्तपित्राद्यरिष्ट निद्रृत्तिद्वारा । 
(ख) मूल द्वितीयचरणजनननिमिततपित्ररिष्टनिब्ृत्तिद्वारा । 
(ग) मूलतृतीयचरणबनननिषित्त बनन्यरिष्टनिदृत्तिद्वारा । 
(घ) मूलचतुथंचरणबनननिमित्तकुल्द्ययारिश्दूरीकस्णछरों ६ 


( १३२ ) 
महामारीशान्ति-संकल्पः । 


देशकालौ सड्धोत्ये “एतन्नगर-ग्रामःनिवासिनां सर्वषां प्राणिनां 
शरीरेषु उत्पन्नोत्पत्स्यसान-त्रिविधरोगोपसर्गाणां शीघ्लोषशमन- 
पूर्वक सर्वेषां प्राणिनाँ दीर्घायुररोगतासिद्धयर्श अकालमुत्यो- 
निवारणार्थ श्रीमहा्ृत्युञजयदेवतात्रीत्यर्थेब्‌ अखण्डरुद्राभिषेकं 
श्रीदुगादिवताप्रीत्यर्थ ˆ` अखण्ड-दुर्गापाठं सनवग्रहं महामारी शान्ति- 
कमहं करिष्ये ४ 

दत्तकपुत्नप्रहण-5कल्प! | 

पत्रग्रहणकरतेः सङ्कल्पः 

देशकालौ सङ्कीर्त्य 'मम अध्रजस्त्वदोषनिवृत्तिद्वारा पृञ्चामन र 
कोत्तरणार्थ आचन्द्रार्क बेश नुवत्तिसिद्धिद्वारा अचलविसलकोत्ये- 
-सिवुद्धयः पेतृकत्रणापाकरणाथ पितृभां नित्यनिरतिशय-शा- 
शबतपुण्पलोक-निवास।नन्त-वाबिकने त्रापतृप्तिप्राप्तये स्वधर्सपत्नी- 
जातोरसपुत्रत।समत्बसिद्धवे . धर्मार्थकाममोक्ष - चतुविध-पुरुषार्थ- 
सिद्धद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्श शौवकोक्तबिधिना पुत्रप्रतिग्रह 
करिष्ये ।' 


पुत्रश्रदातुः संकल्पः= 


(क) देशकालो सङ्कीर्त्य 'मम।त्ससन्तुऽटये तव वंशाभिव्‌.- 
द्वपे च श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्श स्वकोयोरसपुत्रदानमहं करिष्ये ।' 


(ख) देशकालौ सङ्कीर्त्य इमं पत्रं तव पेतुकऋणापाकरणार्थ' 
आत्मनश्र मुक्तये, ्रीपरमेख्वर्रीत्यर्श. तुभ्यमहं सम्प्रददे ।'. 


SE IT TTD AN मशीन लि ईन्‍$ 


( १३३ ) 


एकादशीव्रतोद्यापन-संकल्पः । 


देशकालौ संकीर्त्य मम काथिक-वाचिक-मानसिक-सांसगिक- 
चतुविधपापक्षयपूर्गक॑ पुत्र-पौत्र-धन -धान्य-दीर्घायुरारोग्येश्वर्याद्य- 
भिवृद्धिपूर्वं ज्ञान भक्ति-नैराग्यादिदवीसम्पत्ससृद्धघर्थ धर्मार्थ- 
काससोक्षचतुविधपुरुषार्थ-सिद्धिद्वारा नैकुण्ठलोकप्राप्तये श्रीकृष्ण- 
देवताप्रीत्यर्शं च कतस्यंकादशीब्रतस्य साद्भतासिद्धये तत्सम्पुर्णफल- 
प्राप्तये च एकादशीद्रतोद्यापनं करिष्ये ।' 


कातिंकमासब्रतोद्यापन-संकर्पः । 
देशकालौ संक्लीत्यं मम इह जन्मनि जग्मान्तरे वा कृतानां 
समेषां पापानासयनोदलपुर्गके हिकाघुष्मिक-सर्गबिधएुखभोगप्राप्ति- 
द्वारा परमभेश्वरप्रीत्यर्ण प्रतिवर्ष मासपर्यन्त कृतस्य (आचरितस्य 
आचरिष्यमाणस्थ च) प्रासःस्नाम-श्रीराधादासोदरपूजन-कथा- 
श्रबणादिरूपन्नतस्थ साङ्गतासिद्धये तत्सस्पूर्णफलप्राप्तये च 
कातिकमासब्रतोद्यापनं करिष्ये ।' 


शिवरात्रि ्रतोद्यापन-सांकर्पः | 


“_ * 


देशकालो सङ्कीर्त्य 'सस सर्वविधपापक्षयपूर्वकं पुत्र-पौत्र- 
धन-धान्य-दीर्घायूरारोग्यैश्वर्याद्यभिव्वद्धिपुवकं शिवलोकप्राप्तिद्वारा 
श्रोसाम्बसदाशियतप्री व्यर्थ कृतस्य शिवरात्रि्रतस्य साङ्गता- 
सिद्ध्यर्थ तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थ' च शिवरात्रित्रतोद्यापनं करिष्ये ।' 


प्रदोपब्रतोद्यापन-संकल्पः । 


देशकालौ सङ्कीर्त्य 'मस कायिक-वाचिक-मानसिक सांसगिक- 
चतुविधपापक्षयपूर्वक' दीर्घायुरारोग्येश्वयचिभिवृद्धिद्वारा भ्रोसास्ब- 


। ह 
। 
। 
| 
| 
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| 
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( १३४ ) 


सदाशिवप्रीत्यर्श आचरितस्य आचयंमाणस्य आचरिष्यमाणस्य च 
प्रदोषब्रतस्य साङ्गतासिद्धचर्ष तत्स म्पर्णफलप्राप्त्यर्थ' च प्रदोषद्रतो- 
द्यापतं करिष्ये ।' । 
रविवारत्रतोद्यापन-संकल्पः । 

देशकालौ सङ्कीर्त्य 'मस शारीरिकसमस्तरोगनितृत्तिपूर्वक 
पुत्र-पौत्र-घन-धात्यादिसकलाभीष्टसिद्विद्व। रा श्रीसुर्य नारायणदेवता- 
प्रीत्यर्थ कृतस्य रविवारब्रतस्य साङ्गगासिद्धयर्ण तत्सपुर्णकल- 
प्राप्तये च रविवारब्रतोद्यापनं करिष्ये ।' 


हरितालिकाव्रतोद्यापन-संकरपः । 
देशकालौ सड्भीत्य॑ सम भार्याथाः सर्वविधपापक्षयपूर्वकं 
अखण्डसो भाग्य-पुत्र-पौत्र-धन-धान्य।दि - विवि धघुख~-भोगप्राप्ति पूर्व क॑ 
शिवलोकप्राप्तिद्वारा आचरितस्य आचर्य साणस्य आच रिष्यमाणस्य 
च हरितालिकब्रवस्य साङ्भतासिद्धययं तत्सस्पूर्णफलप्राप्त्यर्थः 
श्रीसःस्बलदाशिनप्रोत्यर्थं च हरितालिङ्गाब्ररोद्यापनं करिष्ये ।' 


ऋ पिपञ्चमीव्रतोद्यापन-संकन्पः । 


देशकालौ सङ्कीर्त्य सम ज्ञानतः अज्ञानतो वा रजस्व- 
लावस्थाथां कृतसम्पर्कजनित-दुर्योनित्वदोष-परिहारद्वारा शुभ- 
फलप्राप्त्यर्थं कृतस्य ऋषिपञ्चमीब्रतस्य साद्भतासिद्धचर्य 
तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थ अरुन्धतीसहित कश्यपादि-सप्तषिप्रीत्यथं' 
च घऋषिपञचमोब्रतोद्यापनं करिष्ये ।' 


अनन्तत्रतोद्यापन-सङ्क्पः । 


रेशत।लो सङ्कीर् मम सर्वविधपापक्षयपुर्गक पुत्र-पौत्र-धन- 
धान्य-दीर्धायुरारोग्यंश्वर्थादि-प्राप्तिपुर्वकक बेकुण्ठलोकप्राप्तिद्वारा 


आ Se OS मी कि. 3 अ................. 2, जप 2... rake नल": 


( १३५ ) 


श्रीमदतन्तस्प प्रीत्यर्थं मया कृतस्य अतन्तचतुर्दशीव्रतस्य साङ्गता- 
सिद्धचर्थ तत्सम्पुर्णफलप्राप्त्यर्यचच अतन्तचतु्दशीव्रतोद्यापनं 
क रिष्ये ।' 


गोदान-सङ्कल्पः । 


देशक्रालौ संकोत्य 'मत[नेकजन्माजितज्ञात!ज्ञात-सर्वेविधपाप- 
निवृत्तियुबक॑ पुत्र-पौत्र-धत घान्य-दीर्घागु रारोग्येश्‍वर्या दि-विविध- 
खुखप्रप्वणे एकविशति-कुलोद्ध रणपूर्वक॑ पितृणां च निरतिशया- 
स्दप्नास्त्यर्थी श्रति - स्मृति - पुरागोक्तफलप्राप्त्यर्थ धर्मार्थ- 
काममोक्षचत॒ुविधपुरुषार्थसिद्धिह। रा गोरोमतुल्यसंवत्सरावधि- 
वेकुण्ठलोकप्राप्त्यर्थ इमां सवस्सां गां सुपुजितां सालङ्कारां रुद्र- 
देबत।म मुक गोत्रायामुकशर्मगे ब्राह्मणाय तुम्पमहं सम्प्रददे ।' 
वैतरणी-गोदान-सङ्कस्पः । 
देशकालौ सङ्कीत्य मम सकुटुस्बस्थ सपरिवारस्य ज्ञाताज्ञात- 
सर्दविधपापक्षयपुर्वकं आजन्मोपाजितेहिकाघुष्मिकदेवर्षि पितृ - 
सनुष्याणां समस्तऋणपातकच्छेदनार्थ मम सुखेन प्राणोत्क्रमणे 
प्रतिवन्धकोक्त निष्कृत्यननुष्ठानजनितसकलप।पक्षयद्वारा सुखेन 
प्राणोत्क्रमणसिद्धघर्थ' तथा सम मृत्योरनन्तरं यमद्वारा स्थापित- 
बेतरण्याख्यनद्या: सुखपूर्नकमुत्तारणार्थ च धर्मार्थकाममोक्ष-चतु- 
विधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ इमां गैतरणीसंशिकां 


धनु सालड्कारां सवत्सां च यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यसहे 
सम्प्रददे । 


प्रायश्चित्त-धेनुदान-सङ्कल्पः । 


देशकालौ सत्यं 'मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा ज्ञाताज्ञात- 
सर्वविधपापक्षयपूर्वक -- धर्मार्शकाममोक्षचतुविधपुरुबार्थसिद्धिद्वारा 


II कक 


( १३६ ) 


श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ' प्रायश्चित्तत्वेन इमां प्रायश्चित्तधेनु ( इदं 
प्रायश्चित्तधेनुनिष्क्रय भूत द्रव्यं रजतंचन्द्रदेवतं ) सवत्सां सालङ्कारां 
यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय तृभ्यमहं सम्प्रददे ।' 


वृषदान-सङ्कल्पः | 
देशकालौ सड्भीत्य 'मम सप्तजस्सकृतकायिक-वाचिक-सानसिक- 
त्रिविधपापक्षयपुवक दृषरोमसमसंख्यवर्षसहर्रावधिगोलोकवासो- 
त्तरमिह लोके सत्र-याजित्व-ब्राह्मणपुजितत्वप्राग्तिकासो वा शिव- 
सायुज्यप्राप्तये परमेश्वरप्रीत्यर्थं इं त्रृषं यथाशक्त्वलङकृतं 
रुद्रदेवताकं ( इदं वृषनिप्क्रमभूतं द्रव्यं ) यथानामसगोत्राय ब्राह्म 
णाय तुभ्यमहं सम्प्रददे ।' 


सुवर्ण दान-सङ्कर्पः । 


| देशकालो सङ्घीय मम छाताज्ञातसर्वबिधपापक्षथपुर्बन्षं ध्रः 
पौत्र-धन-धान्य-दीर्घाएुरारोग्यं शर्य प्राप्त्यर्थ सुंबर्णसय-हिसाचल दःन- 
समफलग्राप्त्यर्थं च श्रुलि-स्घृति-पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थ धर्साथकामः 
। मोक्षचतुविधपुरुषार्थ सिद्धिहारा श्रीसुर्यान्तर्यामिजनादंसदेवतः- 
|| प्रीत्यर्थे इदं सुवणसग्निदेवतं सदक्षिणं यथानामगोत्रायाघुकशर्मजे 
| ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे ।' 
| रजतदान-सङ्कल्पः । 

देशकालौ सद्धभीत्य सम कायिक-वाचिक-मानसिक-सांसगिक- 
सर्वविधपापक्षयपूर्वंक दीर्घायु रारोग्यंश्वर्थादिबृ पूर्वक श्रुतिस्मू ति- 
पुरा णोक्तफलप्राप्त्यर्थः धर्माथकाममोक्षचतुविधपुरुषार्थ सिद्धिहारा 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ' इदं रजतं चन्द्रदेवतं यथानामगोत्रायामुकः 
शर्मणे व्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे ।' 


ना न" ेनू--चचचटसिरस 0 कक “आज्या 


( १३७ ) 
भूमिदान-सङ्कल्पः । 


देशकालो सड्धौत्ये सम सर्वं विधपापक्षय पूर्वक -दीर्घायुरारोग्ये- 
इवर्यादिप्राप्त्यथं ( षट्सहत्रवर्षपरिमितवेकुण्ठलोकनिवासार्थं च 
धर्मार्थकाम क्षचत्‌ विघपुरुषार्थसि द्विद्वारा श्रीपरसेश्वरप्रीत्यर्थ इमां 
भूमि श्रीभूदेवोबल्लभ-विष्णुदेवतां अमुकगोत्राय अमुकशर्मणे 
ब्राह्मणाय तुभ्यसहं सम्प्रददे ।' 


गृहदान-सङ्कल्प+ | 


देशकालो संङ्कीत्ये सम सकुट्स्वस्थ सपरिवारस्य सर्वंविध= 
बंक-धन-घान्प-दीर्घायुरारोग्ये श्वर्या दिसभ्पत्प्रवृद्धत्यथं धर्सा- 
डिघपुइ्षायसिदिट्टारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्श शय्य 
त- ता म्रादिपात्र - सबंधास्य-आज्य-सिष्टान्नादि-स 
पस्करसहिंतं इवं गुहं विश्वकर्नदवतं सर्वदेवत्यं च अमुकगोत्रायाः 
सुकशर्सणे ब्राह्मणाय सकुट॒स्बनिवासाय तुभ्यमहं सम्प्रददे । 


रजतेपात्रदान-सङ्कल्पः | 


द्‌ 
थक्ासभोक्षच 
र्‌ 


देशकालो सङ्कीर्त्य 'मम ज्ञाताञ्ञातसर्वबिधपापक्षयपूर्वक दीर्घा- 
युरारोग्येश्वर्णादिष्राप्त्यर्ण च इदं ताञ्र राजतं वा पात्रं 
( इमानि ताराणि राजतानि-पात्राणि बा ) अपुकगोत्रायासुकशर्मणे 
ब्राह्मणाय तुभ्यसहं सम्प्रददे ।' 

वसत्रदान-सङ्कल्प$ । 

देशकालो सङ्कीत्यं 'मस सर्वबिधपापक्षयपूर्वेक समस्तपुण्य- 
प्राप्त्यर्श लज्जाशीतबाधानिवारणार्श च श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ 
इदं वस्त्रं ( इमानि वस्त्राणि ) बृहस्पतिदेवत सदक्षिणाकं अभुक- 
गोत्राय अझुकशमंणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सभ्प्रददे ।' 


( १३८ ) 
पुस्तकदान-सङ्कल्य; । 


देशकालो सङ्कीत्य 'सर्वेविधपापक्षयपुवंकगोसहर्रदानसमफल- 
आप्त्यर्थ पुस्तकाभ्यन्तरमुद्रिताक्षरसंख्यापरिमित-ब्रह्मलोक-निवा- 
सार्थ सम वंशे विद्वत्सन्तानाविच्छेदार्थ' धर्मार्थकाममोक्ष-चतुविध- 
पुरुष।र्थसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थमिदे प्स्तकं ( इमानि पुस्त- 
कानि ) सरस्वतीदेवतं अमुकगोत्राय अमुकशर्मणे ब्राह्मणाय 
तुभ्यमहं सम्प्रददे ।' 


शय्यादान-सङ्कर्पः । 


देशकालो सड्धोत्ये सम ज्ञाताज्ञात-कायिक-वाचिक-नानसिक- 
-सांसगिकसर्वबिध-पापनितृत्तिपूर्वकं पुत्र-पोत्र-धन-थान्य-दीर्घाधुरा- 
रोर्येश्वर्यादिसभृद्धयर्श श्रुति-स्घृति-पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थ धर्सा- 
र्थकाससोक्ष-चतुविध-पुरुषार्थ-सिद्धिडारा वैकुण्ठलोक प्राप्तिकास- 
नयः घृ ३-अन्न-वस्त्र-च्छत्त्रोपानत्‌-सुवर्णाभूषण-रजतपतत्र -ता्र पित्त- 
लादिपात्र-सोभाग्यद्रव्यादि-तानाबिधोपस्करसहितां शिव-पार्ब ती- 
अतिमायुतां शय्यां रुद्रदेवतां (म्रृतोद्देशेन चेत--मृतस्य ` परलोके 
“खखशय्याप्राप्तये ) यथानामगोत्रायाघुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 
सम्प्रददे ।! 


नवग्रहदान-सड्ूढप। । 


देशकालो सङ्कीत्ये 'अपुकगोत्र: अमुकशर्मा सपत्नीको5हं मम 
इह जन्मनि जन्सान्तरे वा व।ङमनःकायकृतानां सर्वेषां ज्ञाताज्ञात- 
'यापानासपनोदपूर्वक आघिव्याधि- जरा- मृत्यु-भय-शोक-निवृत्यर्थं 
-आध्यात्मिक-अघिदे विक-आधिभौतिक-त्रिविध-तापशान्त्यर्थं जन्स- 
कुण्डल्यां वर्षकुण्डल्यां मासङुण्डल्यां गोचरे चारिष्टस्थितानामादि- 
द्यादिनवग्रहाणामशुभफलतिरासपूर्वकक लग्नस्थमन्दाकपातालस्थ- 


EE 


फन सि नि 2202 ECR 3 SNE Tre Ts 


( १३७ ) 


भोममिथुनस्याव्जनवमस्य।शिखि - गोच राष्ट जीवग्रहजन्य-जायमान- 
जनिष्यसाण-सकलारिष्ट-अपमृत्यु-निराक रणपुर्वक - दीर्घायु ररोगता- 
प्राप्त्यर्थे च धर्माथ -काससोक्ष - चतुविधपुरुषाथेसिद्धिद्वा रा 
श्रीसुर्यादिनवग्रहदेवताप्रीतये तबग्रहवध्तुदातानि ब्राह्मणाय (ब्राह्म गे- 
स्यः युष्सभ्यं ) तुभ्यमहं सम्प्रददे ।! 


तुलादान-सङ्गर्पः । 


देशकालो सङ्कीर्त्य सम जन्मराशेः गोचरे विशोत्तरीमहादशायां 
अन्तर्देशायां चारिष्टस्थानस्थितसुर्यादिग्रहञन्य - सूचयिष्यमाण- 
सर्वारिष्ट निव्रृत्ति पूर्वक दीर्घायुरारोग्येश्वर्याद्यभिवृद्वयर्श' सूर्यादिग्न- 
हान्वित - महामृत्युङजवदेतरताप्रीत्यर्शं अमुकपर्गनिसित्तं नानाविध- 
द्रव्येण तुलापुइ्षदानं ब्राह्मगाय लुभ्यमहं सम्प्रददे ।' 


तिळपात्रदान-सङ्ल्यः । 


देशकालौ सङ्कीत्ये सघ समस्तपापक्षयपुर्नकं सर्वविध- 
मनोरथसिद्धघर्थ श्रीबिष्णुदेवताप्रीत्यर्थ इदं तिलपुरितताञ्रपात्रं 
सुवर्ण सदक्षिणं यथानामसगोत्राय अभुकशन्नेणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 
सम्प्रददे ।' 


तिल-मोदकदान-सङ्कल्पः । 


देशकालौ सङ्कीत्यं “सम सकुटम्बस्थ सपरिवारस्य सर्नविध- 
पापक्षयपुर्गक आयुरारोग्येश्वर्यादिसमस्तसम्पत्तिप्राप्त्यर्भ धर्मार्श- 
कासमोक्ष-चतुविधपुरुषार्थ-सिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्भ ससुवणे' 
सदक्षिणाकं यथासंख्याकं तिलमोदकं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय 
तुभ्यसहं सम्प्रददे ।! 


तिना मा SSDI 


( १४० ) 
चणकमोदकदान-सङ्कल्पः । 


देशकालौ सड्भीत्य॑ 'मम सकुदुस्बस्य सपरिवारस्य दीर्घायु- 
रारोग्येशवर्यादिध्राप्तिपूर्णकं परलोकस्थानां समस्तपितृणां क्षुधा- 
निवृत्तये धर्माथेकासमोक्ष-चतुविधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वर" 
प्रीत्यर्थ इमान चणकमोदकान्‌ ( सेटकपरिमितःन्‌ अर्धसेटकपरिः 
मितान्‌ षष्ट्युत्तरशतत्रयचणकमोदकान्‌ वा ) सदक्षिणाकाद नाना- 
नामगो त्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाकालं विभज्य वातुमहधुत्सूज्ये ।' 


अपूपदान-सङ्करपः | 


देशकालौ सङ्ीत्यं सस कायिक वाचिक-सानसिक-लांसगिक- 
चठुविधपापक्षयपूर्वकं ऋ-पौत्र - दीर्घाुरारोग्येश्वर्यादि-स शुद्धये 
प्ृथ्वीदानसमफलप्राप्तये मलमासपुण्यफ्रदपर्वनिसितं विष्ण्वादित्रथ- 
स्त्रिशद्वेवानुहिश्य श्रीपुरुषोत्तममारायणदेवताप्रीत्यर्थ' इदं कांस्यः 
पात्रसहितं सोपस्करं सहिरण्यं सदक्षिणाकं त्रथाःत्रशत्संख्याप रि 
मित अपुपं कांस्यपात्रादछादितं यथानाभगोत्रस्यालुकशर्सणे ब्राह्म- 
णाय तुभ्यसहं सम्प्रददे ।! 


कृप्म!णड दान-सङ्क्पः | 


देशकालो सङ्कीत्यं मन सकुद्म्बस्य सपरिवारस्य सर्वविध- 
पापक्षयपुर्वक पुनत्र-पोत्र-धन -धान्य-दीर्घाडुरारोग्यादिसमस्तसुख- 
प्राप्त्यर्थः कष्माण्डबीजसमयषंब्रह्मलोकनिवासार्थं धर्मार्थकामः 
मोक्षच्ठु विधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्शं अमुकमहापर्वः 
निमित्तमिदं कूऽमाण्डफलं सुवर्ण-घुत-बस्त्रादिसहितं (गुप्तद्रव्यशुतं) 
दक्षिणाधुतं अमुकगोत्राय अमुकश्मंणे ब्राह्मणाय तुभ्यसहं सम्प्रददे ४ 
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( १४१ ) 
सौभाग्यवायनदान-सङ्कल्पः | 


देशकालौ सङ्कीत्ये ममेह जन्मनि जन्मान्तरे चाखण्ड 
सोभाग्यप्राप्तिपूर्वक्क  पृत्र-पोत्र-धन-धान्य-दीर्घायुरारोग्येस्वर्यादिः 
प्राप्त्यर्थ श्रृति-स्घुति-पुशाणोक्त फलप्राप्त्यथ' धर्मार्थकाममोक्षसिद्धि- 
द्वारा पा्वेतीर्नशवदेवताप्री त्यथेश्ुपस्करसहितानि इमानि 
सोभाग्यवायनानि नानानामगोचरेभ्यः सपत्नीकेभ्यः अमुकामुक- 
शर्मेभ्पः ब्राह्मणेस्यः सदेवेभ्यः युष्मभ्यं सम्प्रददे । 


*सोभाग्यवतीनां सौभाग्याष्टकदान-सङ्कल्प; | 
देशकालो सङ्ीर्त्यं 'सम समस्तपापक्षयपूर्वंकं जन्म-जन्मान्तरे 
अविच्चछिन्नसौभाग्यप्राप्तये श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं इदं सौभाग्याष्टकं 
अधृकगोत्राया _कशर्मणे धमपत्नीसहिताय ब्राह्मणाय तभ्यमहं 
सम्प्रददे ।' 


सौभाग्यवतीनां द।दशमामस्य दानविशेष-सडूल्यः 


देशकालो सङ्कोत्यं मम ज्ञाताज्ञात-समस्तपापक्षयपूर्वंक सर्वः 
विधसुखे श्वर्यप्ाप्तये जन्म-जन्मान्तरेष्वखण्डसो भाग्यप्राप्तिद्वारा 


>* मण्डले घृतनिष्पावकुसुम्मक्षारकाणि च। 
स्तवराजेक्षुलवणं कुस्तुम्बुरु तथाष्टमम्‌ ॥ 
दत्त सौ भाग्यङ्द्यस्मात्‌ सौमाग्याष्ट$मित्यत;॥ | 
( कुस्वम्बुरु--घान्याकम्‌ ) । ... होड: ०5६ आसाम 


जि नि 


( १४२ ) 


श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्ण #द्वादशमासेषु यानि विहितानि दानानि तानि 
सर्वाणि घर्मपत्नीसहितेभ्यः यथानामगोत्रेम्यः ब्राह्मणेभ्यः विभज्य 
दात्‌महमुत्सृज्ये ४ 
'वन्ध्यास्वहरसुवर्णधेनु-दान-संकल्पः । 

देशकालो सड्भीत्य मम अनेकजन्मोपाजित-जीवत्पुत्र-सन्तान- 
प्रतिबन्धकीभूत - समरतपापक्षयपुर्वंक - बन्ध्यात्वदोषनि रासपू क च्च 
दीर्घायुःसत्पुत्रप्राप्तये इमां सवत्सां खुवर्णमयीं धेनु इद्रदवत्यां 
चन्ध्यात्वहरां सदक्षिणाकां सालङ्कारां अमुकगोत्रायश्भुकशर्संणे 
ब्राह्मणाय तभ्यमहं सम्प्रददे ।' 


सहस्नत्राह्मणभोजन-सङ्कर्पः । 
देशकालौ स्कीत्यं (मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा कायिक- 
वाचिक-मानसिक-सांसगिकसमस्तपापक्षयपुर्वकसकलसनो रथसिद्धये 
घर्माथकाममोक्ष-चत्‌ विधपुरुषार्थ-सिद्धिपुरस्सरं बेकुण्ठलोक- 
प्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं यथानामगोत्रान्‌ सहर्रसंख्याकान्‌ 
ब्राह्मणान्‌ यथाकालं यथादेशं दक्षिणादानपूर्वकं भोजयिष्ये ।' 


न चैत्रे विश्वालाक्चिप्रीतये सुबर्णसहितं कुङकुमदानम्‌। वैशाखे श्रीमुखी- 
| प्रीतये सुवणसहितं शकरादानम्‌ । ज्येष्ठ नारायणीप्रीतये ताम्बूलदानम्‌। आषाढे 
| माधवीप्रीतये सुवर्णसहितं गुडतिलदानम्‌ । श्रावणे कमलाप्रीतये सुवर्णसहितं 
| गुडतिलदानम्‌ । भाद्रपदे सुभद्राभद्राप्रीतये सुवणेसहितं फलदानम्‌ । आश्रिने 
| पाव॑तीप्रीतये सुवर्णसहितं चन्दनदानम्‌ । कार्तिके धनदाप्रीतये सुवणेसहितं 
| आज्यदानम्‌ । मागशीषे उमाप्रीतये सुवर्णसहितं लवणदानम्‌ । पौषे इन्द्राणी- 
| प्रीतये सुवर्णसहित अन्नदानम्‌ । माघे गौरीप्रीतये तिळमहितं गुडदान्म्‌ । 
फाल्गुने राधिकाप्रीतये सुवर्णसहितं बह्मदानम्‌ । ( विशेषरतु दानस्ग्रहस्याष्टमे 
कोरो द्रष्टव्य: ) । 

१--वन्ध्या नाः चतुर्विधाः भवन्ति-बन्ध्या, काकबन्ध्या, स्रीपसूः, मृत्प्रजा 
खु । काकबरूया ज्वादी ठु कोक३देकमेब धृत्रं जनयति । रोषास्तु स्पष्टा एव । 


II सि SD SI MME), te SNS 


( १४३ ) 
सर्वप्रायबिचसङ्ल्पः । 


देशकालौ सङ्कीत्यं, मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा बाल्य- 
यौ वन-वार्घवयावस्थासु वाक्‌-पाणि-पाद-पायूपस्थ-श्रोत-चक्ष्‌ जिह्वा- 
घ्राण-सनोभिः ज्ञाताज्ञात-कामाकाम-सकृदसकृत्‌-कायिक-वाचिक- 
सानसिक-सांसगिकाणाम्‌ आचरितानां समेषां पापानाम्‌, 
ब्राह्मणनिन्दा-गुरुनिन्दा-माता-पितृनिन्दा-देवनिन्दा-तीर्थनिन्दा- वेद- 
निन्दा - शास्त्रनिन्दा - साता-पितृ - ज्येष्ठ-अ्रातृ - गुरु ~ तिरस्कार- 
माता-पितु-गुरूद्रोह-पर द्रो ह-परनिन्दा-आत्मस्तृतिरूपाणाम्‌, अस्पृश्य- 
स्परशन-अश्चव्यश्रवण-अहिस्य - हिसन-अवन्द्यवन्दन - अचिन्त्यचिन्तन- 
अयाज्ययाजन - अपुज्यपुजनरूपाणाम्‌, परमर्मोद्घाटन मिथ्या= 
पवाद - सिथ्याभाषण - स्लेच्छसस्भाषण - पतितसम्भाषण - परस्त्री- 
सम्भाषण-परस्त्रीगमन-ब्रह्मद्वेषकरण- ब्रह्मवृत्तिहरण - परवृत्तिहरण- 
हीनजाति-सेबन-निषिद्धाचरणरूपाणाम्‌; शोचत्याग-सन्ध्योपासन- 
त्याग-तर्पण-बलिव्रेश्वदेव-नित्यहोमत्याग-देवपुजनत्याग - स्वग्राम- 
त्याग-स्वदेशत्याग-परिंवारत्याग - कुलत्याग - स्वधर्मत्याग-सदाचारः 
त्याग-शीलत्याग-गुरुत्याग-वेदत्याग-शास्त्र त्याग-आश्रमत्याग - रूपा- 
णाम्‌, अभक्ष्य-भक्षण -अभोज्य-भोजन -अचूष्य-च्‌षण-अलेह्यु-लेहन- 
अपेयपान-लशुन-पळाण्ड-गुञजन-भो जनः उ च्छिष्ट भोजन - दूषितान्न- 
भोजन - निन्दितात्रभोजन-निषिद्ध - परान्न - भोजन - संकलीकरण- 
सलिनीकरण - अपात्रीकरण - जातिभ्र शक रप्रकीर्णकपातकानामे- 
तत्कालपर्थन्तं सञ्चितानां गुरुःलघ्‌ - स्थूल ° सुक्ष्सरूपाणां समेषां 
पापानां परिहारपुर्वकं यथावत्फल - प्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्वर- 
प्रीत्यथे स्वशरीरसंशुद्धये देव-ब्राह्मणसन्निवौ करिष्यमाणामुककर्मा- 
धिकारसिद्धयर्थ द्वादशाब्दं षडब्दं त्र्यब्दं वा सवंप्रायश्चित्त 
करिष्ये । तदद्कत्वे् दशदानानि च यथानामगोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः 
विभज्य दातुमहमुत्सुज्ये । | 


॥ | 


( १४४ ) 
नारी-प्रायश्चित्तसड्ड ल्पः । 


देशकालो सड्कीत्यं, सम जन्सप्रभृति अद्यदितं यावत्‌ बाल्प- 
कौसार-यौवन-वाद्धक्येषु जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्त्यवस्थासु च कमें न्दरिये- 
ज्ञनिर्द्रियेश्च कास-क्रोध-लोभ-मोहनमद-मात्सर्यादिभिः काथिकः 
चाचिक्रःमानसिक-सांसगिकाणाम्‌, ज्ञानतः सकृत्कृतानास्‌ , अज्ञानतः 
अप्क्कत्कृतानाम्‌ स्पृष्टास्पृष्ट-भुक्ता भुक्त-पीतापीत-दष्टादऽटा दीनाम्‌, 
अस्नान भोजन-उ च्छिष्ट भोजन - नग्न भोजन - शुद्रशेषान्नभोजन रज- 
स्वलाशेषान्न भोजन-श्राद्धशेषान्न भोजन - असंः्कृतान्न भोजन - वेश्व- 
देवर हितान्न भोजन-द्विवारभोजन-मोनरहितभोजन, वटेरण्डाश्व- 
त्थाक - पत्रान्नभोजन- शिलापात्र-दारुपात्रान्नभोजन-अयस्तास्र-त्रपु- 
सोस-कांस्यपात्रान्न भोजन - एकादश्यन्न भोजन-निषिद्धशाक - भक्षण, 
[ विधवास्त्रीठते- हरिद्रा-कुङकुम-कस्तूर्यादि-सुगन्धद्रव्यषारण-सुव- 
रणादिभूषणधारण-कज्जल - कञ्चुकधारण - रक्त-पीत-नो लवस्त्रादि- 
घार ण]तिष्ठन्हरत्र पुरी षोत्सर्जन-आशो च-राहित्य-अकालस्तान-अकाल- 
जलपान-अकालभो जन-अस्नानजलपात*्नग्नजलपान-नग्नस्तान-सग्न- 
भाषण-नग्नशयन -सूर्यो दयास्तसयस्वपन-दिवास्वपन-अव्रयभाषण-व्यर्थे- 
भाषण-कट्‌भाषण-निष्ठ्रभाषण-अकारण हास्यकरण - पतिदूषण-पति- 
बचनोल्ल द्धःन-रवश्र्‌-श्वशुर -माता-पितुबचनोल्लडःघ त-द्वेषक रण-तिर- 
स्कारकरण-आज्ञाभङ्गकरण - ब्राह्मण-गुरु-अपसानकरण -कोपकरण- 
कलहकर ण-सपत्तीद्ठेषक रण-शिशुताडन-पंक्तिभेदकरण = शिरोहनन- 
सलिनवस्त्रधारण-पर्वकाल-सन्ध्याकाल-अशुभदिनपतिस ङ्गम-रजस्व- 
लावस्थायां पतिसङ्गम-भाण्डादि-स्पर्शन-परपुरुषावलोकन-परपुरुषस- 


म्भाषण-परपुरुषालिङ्गन-परपुरुषमुखास्वादन-परपुरुषस द्भःमन-स्तान- 


देवपुजनादिनित्यकमं त्याग-रकादशी-ग्रण-अयन-सङक्रान्त्यादि - पर्वे- | 
कालस्नानत्याग - ब्रतोपवासत्याग -भमऱ्द्वागवतादिपुराणकथाश्रवण- . 
त्याग-भतृ -पेतृक-तिथित्याग- पुण्यक मंत्याग-यति-ब्रह्मचारि-अतिथि- . 


( १४५ ) 


ज्राह्मणशिक्षा त्याग-दुर्गुणप्रयुक्तक्रमेनिषेत्रणादीनाँ सर्वेषां पापानाँ 
सद्यः अपनोदार्थ श्रुति-स्पृति - पुराणोक्तफलप्राप्त्यथे धर्मार्थकाम- 
मोक्ष-त्रतुविधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ' वेदशास्त्र- 
सम्पन्न-ब्रताध्ययनशालित्राह्मगोत्तमसन्तिधौ कृच्छात्मक॑ गोदानं 
(यथाशक्ति वा ) करिष्ये । 


गंगादिनदीस्नानाथ हेमाद्रि सङ्क रपः । 


३% स्वस्ति श्रीसमस्तजगदुत्पच्चिस्थितिलयकारणस्य रक्षाः 
शिक्षावि चक्ष णस्य प्रणतपारिजातस्य अच्युतानन्त वीर्यं स्य 
श्रीमद्धगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरि- 
मितशक्त्या घ्रिवमाणानामव्यक्तमहदहङ्काराकाशत्रायुतेजोऽम्भः- 
पुथिव्यावरणे रावृतानामनेककोटिब्नह्म/ण्ड'नामेकतमे आधारशक्ति- 
वराहकर्माणामुपरिष्टात्‌ स्थितस्य सहाकालायमानश्रौीफणिर।ज- 
शेषस्य सहल्रकणासणिमण्डलबण्डिते ऐरावत-पुण्डरीक - वासन- 
कुसुदाऊजन - पुऽपदन्त - सावेभोम सु पतीका ह्वृ याष्टदिग्दस्तिशुण्डा = 
दण्डो्तम्भितेऽस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे अतल-बितल-सुतल-रसातल-तलातल- 
-सहातल - पातालार्घलोकसप्तकस्योपरिभागे भुवःस्वमेहजेनस्तप:- 
सत्वेति-लोकानासधोभाणे भूर्लोके चक्वाल-शेलबालभ्रमितसुवं- 
भूम्यन्तः स्थितशुद्धोदकक्षी रदधिर्साषः - सुरेक्षलव गाणेवपरित्रृतपुष्कर- 
शाकक्रो चकुशशाल्मलिप्लक्षजम्बुद्वी पस स स्विते पः्चाशत्कोटिः 
योजनविस्तीणं भूमण्डले कुवलयक्रोशाभ्यन्तरकोशबत्स्थितजम्बर- 
द्वीपर्काणकायितसुमेरुषुत्तरेण नीलश्वेतश्वु ङ्गवतां रम्यकहिरण्म- 
'योत्तरकुरुसंज्ञकवषंमर्यादागिरीणां दक्षिणतो निषधहेमकउहिमा- 
लयानां हरिवर्षकिपुरुषभारतवर्षंमर्यादागिरीणां पुर्वापरयोश्च 
गन्धमादनमाल्यवतोषंनु वत्सं स्थित भद्राश्‍वकेतुमालमर्यादाशे लयोमंध्ये 
चतुरस्रं लावृतोपशोभिते इन्द्रद्वी पकसे रुता म्रपर्ण ग भस्ति मुन्ना ग- 


( १४६ ) 


गन्धर्वे-वारुण-भारतेति नवभेदोपलक्षिते स्वर्णप्रस्थ-चन्द्र प्रस्थ-शुक्ल- 
सुक्तिकावर्तेकमन्दर - हरिण-पाश्चजन्य - सिहल - लङकेत्यष्टोपट्ठीप - 
दीपिते श्रीमद्धगवतः साक्षाद्यज्ञलिङ्गस्य विष्णोस्त्रंविक्रमे वाम - 
पादाङगुष्ठनखनि भिन्नो्ध्वाण्डकटाहविवरेणान्तःप्रविष्टबाह्य - जल- 
घारायास्तच्चरणपड्कावनेजनारुणकिञङजल्कोपरञ्जितायाः अखिल- 
जगदघमलापहोपस्पर्शनायाः सुमेरुमृध्न्य धिन्नह्मणश्रतुद्धों भिद्यमा- 
नाया विष्णुपद्या हेमकटादिमार्गण दक्षिणपयोधि प्रविशता5- 
लकचन्दाख्येन स्रोतसाऽनुपुतधनुराका रनवसहर्रयो जनविस्तीणें 
भारतखण्डे महे'द्रमल्यसह्यशक्तिमरक्षविन्ध्यपारियात्रेति सप्तकुल- 
पर्वतोपशोभिते चम्पकारण्य-बदरिकारण्यान्तर्गत-नेमिषारण्ये हिस- 
वद्‌-विन्ध्यान्तभूतार्यावर्धान्तर्गतब्रह्यावर्तेकदेशे कर्म भूसौ लङ्को- 
ज्जयिनी कुरुक्षेत्रादिकाया भुवो मध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कुसा रि- 
काक्षेत्रान्तर्नतिनि श्रीमदमुकक्षेत्रे अमुकनद्या अमुकतीरे [ श्रीमद- 
विमुक्तवाराणसीक्षत्र श्रीमद्विश्वेश्वरपालितराजधान्यां समस्त- 
नरिद भृङ्ग'धादिगणेर्म हाविष्ण्वद्यसरं वर्यासाद्यष्टषिभिविघ्नविनाघक - 
दण्डप।णि-कालभेरवादिभिश्च संसेवितायां सायुज्य-सालोक्यादि -चत्‌- 
विंधमुक्तिप्रदायां श्रीमदु्तरवाहिन्या गङ्गायाः पश्चिमतीरे | विरा- 
जमानायां सकलकत्याणसाधन भूमो गोमयोपलिप्तप्रदेशोल्लिखित- 
स्वस्तिकादौ चन्दनमाल्यादिना सुगन्धिद्रव्येश्चचितेऽस्मिन्‌ गृहे 
शुभमण्डपे देद-द्विजाग्नीनां सन्निधाने श्रीसत्क्षीरनिधिमध्यसध्या- 
सित भजङ्गपयं ड्कशयनभगवन्ना भिसरोरहाधिवासिनो त 
मनुष्यादिसकलस्रष्ठ: पराद्वंद्वयजीविनो ब्रह्मणो हितीये पराद्धे 
प्रथमवर्ष प्रथमसासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे तद्‌द्वितीययामे ठृतीये 
मुहूतें रथन्तरादिद्वत्रिशत्कतपानां मध्ये श्रीश्वेतवाराहकल्पे' स्वः 
यम्भवादिचतुर्दशमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे बंवस्वतमन्वन्तरे अष्टा- 
विशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे श्रीबिष्णोबोद्धावतारे संवत्स- 
राणामष्टशत्यधिकायां चत्‌ःसाहस्रयां व्यतिक्रान्तायां तदुपरि 


( १४७ ) 
व्यतिक्रसमाणे धोौमन्नृपविक्रमा्कशतसंवत्सरान्तगेतशा लिवा ह न- 
शके प्रवतेसाने चान्द्रसावनसोरनाक्षत्रत्रमितबाहुंस्पत्यज्यानुमानेन 
प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणाँ मध्येऽमुकनाम्नि संवत्सरेऽमुकगोलादल- 
स्बिनि श्रीमन्मार्तण्डमण्डलोदये अमुकायनगते श्रीसुर्य अमुकऋतो 
अमुकमासेऽमुकपक्षेऽमुकतिथावमुकनक्षत्रेऽसुकक रणेऽमुकराशिस्थे - 
चन्द्रेऽसुकराशिस्थे सूर्यऽमुकराशिस्थे देवगुरो शेषेषु ग्रहेषु 
यथा-राशिस्थानस्थितेषु ए चंग्रह गुणग णविशेषणवि शिष्टायां 
शुभपुण्यतिथौ अमुकयोत्रोत्पन्नोऽम्‌कशमा हं सहत्रावधिः 
पुवजन्मान्तरेछु अस्मिन्‌ जन्मनि च आत्मसमवेत-कायेन्द्रिय- 
बाङमनोभिः ज्ञानतोऽज्ञानतो वा कृतानां बाल्य-कोमार-- 
यौवन-वार्धक्येषु जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्त्यवस्थासु मनोवाक्कायकमं भिः 
काम-क्रोध-लो भ-मो ह-मद-मात्सयेः त्वक्‌-चक्षुः-श्रोत्र-जिह्वा- घ्राण” 
चाक्‌-पाणि-पाद-पाुपस्थेःसम्भावितानां पापानाम्‌,,ब्रह्महनन-मद्यपान- 
सुवर्णस्तेय-गुरुतल्पगसन-तत्सं सर्गरूपमहापातकानाम्‌, गोहनन-स्तेयी- 
करण-नरेन्द्र।ज्ञाभङ्ग-शओो त्रिय-विप्रादिमान भ द्भ-बुद्धि पूर्वक - बहुकाला- 
घीताभ्यस्त - वेद-शरस्त्र-विस्मरणादीनाम्‌पपातकानाम्‌, ब्राह्मण- 
स्त्री-बाल - पशुजातिवध - विधवास्त्रीगमन - शूद्रागमन - दासीगञन- 
वेश्यागमन - रजस्वलागमन - हीनवर्णागसन - सयोनिजास्त्रीयसन- 
शर णागतस्त्रीगमन - सगोत्रस्त्रीगसन - अगम्यागसनादिपापानाम्‌ , 
पशुयोनिबीजपात - कूटसाक्षित्व - पेशुन्यवाद - मिथ्यापवाद-म्लेच्छः 
सम्भाषण - ब्रह्मद्वेषक रण-सवामिभेदन - मिन्रवच्चन-गर्भपातन-अका से 
ब्राह्मण्यादिस्त्रीस्पर्शन-अभेद्य भेदत - अभक्ष्यभक्ष ण-अपेयपान-अले झछे - 
हन-अचष्यचूषण -अनि रीक्ष्यनि रीक्षण - अवा च्यवाचन-अस्पृश्यर्पर्शन- 
परममं भेदन-पर वृत्तिच्छेदन-देवनिन्दा - ब्राह्मणनिन्दा-एरुनिन्दः- मित्रः 
निन्दा - अतिथिनिन्दा - परिवारनिन्दातरेदतिन्दा-शास्त्रनिन्दा-आत्म्‌ः 
स्तति - क्ररकम - हिसा - लुब्धक-चोर-पाषण्डिभाषण - सङ्कुलीकरणः- 
मलिनीकरण-अप)त्रीकरण - जातिञ्ंशकरण-रसविक्रद- कन्या दि ऋय 
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हयविक्रय:गोविक्रप - खरोष्ट्रविक्रप-दासीविक्रय - अजादिपशुविक्रय- 
निरथेकाद्रे उक्षच्छेदन-क्रणानपाक रण-ब्रह्मस्व!पहरण - देवस्वापहरण- 
राजस्वापहरण- चिताकाष्ठधूस्रचाण्डालादिस्पर्शन - क्षुद्रकमे -रजस्व- 
लोदिमुखास्वादन-कुग्रामवास -आखुरीकर्म -निष्ठुरभाषद-पथितास्बूल- 
भक्षण - दुराग्रहदुर्भाण्डदुष्प्रतिग्रहग्रहण - असाक्षिभोजन - एकाकिसि- 
कट/(न्वभक्षण - आत्मार्थपाककरण - स्त्री - बालक - सहभोजन -ह्विवा र- 
भोजन-यत्यन्नभोजन - यतिप्रेरितान्तभोजन - यतिपकवान्नभोजन- 
यतिपात्रस्थान्न भोजन-य तिस्पृष्ट भोजन-यतिदापितान्न भोजन-शुद्रस्पृष्ट- 
शुद्र ष्ट-शुद्रपाचितान्न भोजन - ग्रहूणकालपकवान्न भोजन- ग्रह णससय- 
भोजन-पर्वकाल-रात्रिभोजन -अनिवेदितान्न भोजन-हस्तपरिविष्टान्ना- 
दिभोजन पिशाचोहेश्यभोजन- वटादिनिषि द पत्रभो जग-ग्रासयाजक- 
देवलक-बूषलीपतिभोजन - शाक्तपतितान्न भोजन - भिन्नकांस्यपात्र- 
भोजन - ताम्र-अलाबु - दारु-पाषगण - भृत्पात्रभोजन - क्रसुकादिपात्रः 
भोजन - रजस्वला - चाण्डालादि-व।क्यश्चव ण भोजन-दग्ध-पृतिगस्धिः 
भक्तोच्छिष्ट भोजन - गणान्नभोजन - शूद्रपात्रस्थान्तभो जन-शूद्र भुक्तः 
शेबान्नभोजन - पक्तिभेदन - परशय्याशयन - गृहकारवण्यदोष-अश्चव्य- 
श्रवण - आहर्स्याहसन - अवन्द्यवन्दन-अचिन्त्यचिन्तन- अयाञ्यथाजन- 
अपुज्यपुजन - पुञ्यपूजाव्यतिक्स - मातापितृतिरस्कार - स्त्री - पुरुष- 
प्रीति भेदन-पश्चार्दिहिसा-स्तान -सन्ध्या-देवपुज-त्याय - ओपासनाग्नि- 
त्याग - बलिवेश्वदेवत्याग - गुरु-लघु - स्थल - सुक्ष्म पापानासेतत्क्षण- 
वर्वन्तं सङ्चितानाप्तस्येबां च पापानां निरासपुर्वकं प्रायश्चित्तार्थ 
सहल्रोदातजन्य - अयोध्या-मयुरा-मापरा-छाशी - काङ्ची-अवन्तिकः 
युरी-द्वारावती-सम्तपुरी - प्रयागजुष्कर-कुदक्षे त्रा दि-समस्ततीथस्नान- 
जेन्यकङप्र।प्तये समस्तपितृणाम्‌ आत्मनश्च विश्वेश्वरादिलोकः 
प्राप्तये आधारशक्तिमारभ्य सर्प्ताषमण्डलपर्यन्तं कृतराशेः सहस्रः 
बेर्षावच्छिन्तवर्षावसाने एकेकवालुकापकषंणक्रसेण यावद्रा- 
{शसमाप्तिः तावत्कालपर्यन्तं श्रीविष्णो: प्रीत्यर्थं मम सकुटम्बस्य 
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सपरिवारस्य उत्पन्नोत्पन्न-आध्यात्मिक-आधिदेविक-आधिभौतिक- 
त्रिविधतापनिवृत्तमे सकलपापक्षयाथ' राजयक्ष्मादि-नादाविध- 
वात-पित्त-क फ-जनित-व्याधिविनाशार्थ संग्रामे विवादे घेरिणा सह 
विग्रहे च विजयार्थम्‌ आयुरारोग्येश्वर्यादिविविधसम्पत्प्रवृद्ध ये 
अधीतानामध्येष्यमाणानां श्रुति-स्सृति-पुराणादिशास्त्राणां अनध्ययने 
अनभ्यासे च यत्कृतं पापं तञ्जनितपाप-निरासार्थ च [ नवोपनी- 
तानां वेदग्रहणाधिक्ारसिद्धये सर्वेपासाप्यायनार्थ च इतरेषः- 
मुत्सप्टानां वेदानां पुनग्रेहणाथ च यातयामदोष-परिहाराथ 
यथा वद्देवतो पासनया यथावत्फलप्राप्त्यर्थभ्‌ ] देव-ब्राह्मण-तवितृ- 
नारायण-सन्निधो गद्भगभागी रथ्यां (न द्यम्तरे जलाशये वा) प्रवाह निर 
मुखो नासिमात्रजले [ अध्यायोत्सर्योपाकर्षनिमित्तम्‌ स्तानदिधिनः 
गण-स्नानं ] स्नानं करिष्ये । 


तैली १ पाव 

सोली १ पाव 
धूपवत्ती ४ पैकेट 
केसर ६ मासा 
कप्र ४ तोला 

३) अबीर ( गुलाल ) 
॥) बुक्का ( अश्क ) 
॥) सिन्दूर 

पीसी हलदी १ पाव 
यज्ञोपवीत ५० 

रूई १ पाव 

चावल 

सुपारी ५ सेर 

घान ५० प्रतिदिन 
येडा १ सेर प्रतिदिन 
खऋतुफल १ दर्जन प्रतिदिन 
बतासा १। सेर 
पंचमेवा १। सेर 
मिश्री १। सेर 
इलायची -छोटी २ तोला 
लवंग २ तोला 
जावित्री २ तोला 
जायफल १५ 


यज्ञ-सामग्री 


अतरको शीशी १ 
गुलाबजलको शीशी १ 
कस्तुरीको शीशी १ 
दुग्ध २ पाव प्रतिदिन 
दही १ पाव प्रतिदिन 
चीनी १ पाव प्रतिदिन 
घृत 

सहत १ पाव 

गोबर 

गोसूत्र 

=) पीली सरप्तों 
कच्चा सूत १ पाव 
पुष्पमाला २ दर्जन प्रतिदिन 


पुष्प फुटकर प्रतिदिन 
तुलसी प्रतिदिन 
द्वा प्रतिदिन 
बिल्वपत्र प्रतिदिन 
कुशा 

गंगाजल 


नारियल जटादार २५ 
गिरिके गोले ११ 
चन्दनका सुट्ठा १ 
होरसा १ 

रुद्राक्षकी माला १ 
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॥) लालरंग राजद्वार (चतुष्पथ) की मिट्टी 
॥) हरारंग गोशालाको मिट्टी 
॥) पीलारंग सप्त-धान्य-- 
॥। कालारंग यव १। सेर 
पंचरत्नकी पुडिया ७ गेहें १। सेर 
PE धान १। सेर 
तप्त तिल १। सेर 
गूलरपत्र ककुनी १ पाव 
० सावाँ २ पाव 
वय चना १। सेर 
पीपलपत्र 

न. नवग्रहकी लकड़ी-- 
=) सुरा सदारकी लकड़ी १०८ 
=) जटासासी पलाशकी लकड़ी १०८ 
=) वच खेरकी लकड़ी. १०८ 
=, कूट अपामार्गकी लकड़ी १०८ 
।) शिलाजीत पीपलकी लकड़ी १०८ 
=) आंबाहूलदी और दारूहलदी शुलरकी लकड़ी १०८ 
=) सठी ( कचूर ) शसीकी लकड़ी १०८ 
=) चंपा दर्वा १०८ 
=, नागरसोथा कुशा १०८ 

सप्त-मृत्तिका -- भृगचमे नूतन १ 
हाथीके स्थानकी सिट्टी कंबल नूतन १ 
घोड़ेके स्थानकी मिट्टी सुतकी डोरी मोटी १० हाथकी 


बिल (दीमक)की मिट्टी 
नदी संगमको मिट्टी 
तालाबकी मिट्टी 


रूई १ पाव 
लोहेको कटिया ४ 
तांबेका तार २५ हाथ 


८५ 
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( १५२.) 
काष्ठको चोंकी नूतन २ थाली मुरादाबादी ४ 
काष्ठका पीढ़ा नूतन ४ पराँत बड़ी १ 
काला उड़द १। सेर आज्यस्थाली (कटोरा बड़ा) हव- 
नाथं १ 
00 चरुस्थाली ( बघोना ) १ 
प्रणीता अभिषेकपात्र १ 
प्रोक्षणी कांसेकी थाली १ 
Sh कड़छल पीतल १ 
स्र््ची सड़सी पौतल १ 
स्फ्य चिखटा पीतल १ 
बसोर्धारा छायापात्र ( कांसेकी कटोरी ) २ 
इत्था कटोरी पुजनाथं १९ 
| Nhs बालटी पीतल १ 
| हह गंगासागर १ 
| घड़ोल १ 
| आरती दानी १ देवताओंको चढ़ानेके बस्त्र 
॥ प्रधान कलश चाँदीका अथवा 
| ताम्रका १ भगवानके लिये रेशमी पीतांबर 
| वास्तु कलश ताम्रका १ रेशमी जनानी साड़ी १ 
क्षेत्रपाल कलश ताम्रका १ कब्जा जनाना १ 
॥ योगिनी कलश तारका? अथवा १ रेशमी चुंदड़ी १ 
| रुद्र कलश ताम्रका १ सोभाग्य पिटारी १ 
॥ प्रवेश कलश ताख्रका १ श्रङ्गारदान १ 
कलश तास्रके १८ दुशाला अथवा ऊनी चादर १ 


| पुण्याहवाचन कलश कमण्डलु १ धोती १५ अथवा ११ 
| ुर्णपात्र (बघोना) ब्रह्माके लिये १ डपट्टा १५ अथवा ११ 
| प्रधान कुण्डका कलश तास्रका १ अंगोछा १५ अथवा ११ 


त ह हि. > 


( १५३ ) 


ध्वजा-पताका तथा वैदी आदिके 
लिये वस्र 


सफेद कपड़ा २५ गज 

लाल कपड़ा १५ गज 

हरा कपड़ा १५ गज 

काला कपड़ा १५ गज 

पीला कपड़ा १५ गज 

चंदवा पचरंगा बड़ा १ 

चंदवा छोटे ५ 

मण्डपाच्छादनार्थ वस्त्र सफेद- 
थान २ 

देवताओंकी तस्वीर बड़ी १६ 
घड़ी जूतन ( सण्डपसें लगानेके 
लिये ) १ 

शीशा बड़ा १ 

घुँघछ पीतलके ५० 

प्रधान देवताको प्रतिमा सुवर्ण- 
को ४ तोलेकी अथवा १। तोलेकी १ 
प्रधान देवीको प्रतिमा सुवणको 
१। तोलेको १ 

भगवानके लिये सुवर्णकी साला? 
वास्तुकी प्रतिमा सुवर्णकी ६ 
मासेको १ 

क्षेत्रपालकी प्रतिमा सुवर्णकी ६ 
मासेकी १ 

योगिनीकी प्रतिमा सुवर्णको ६ 
मासेकी १ 


नवग्रहकी प्रतिमा सुवर्णकी & 
मासेकी १ 

रुद्रकी प्रतिमा सुवर्णकी ६ 
मासेकी १ 

सुबर्णकी शलाका ३ मासेकी ९ 
सुवर्णकी जिह्वा ३ मासेकी १ 
सुवर्ण खण्ड ५१ 

गरुडकी प्रतिमा चाँदीकी १ 
नन्दीकी प्रतिमा चाँदीकी १ 
चाँदीका सिहासन १ 

चाँदीका छत्र १ 

चाँदीका चंवर १ 

चाँदीको थाली १ 

चाँदीकी कटोरी २ 

चाँदीका गिलास १ 

चाँदीकी तस्तरी १ 

चाँदीका पंचपात्र १ 

चाँदीको आचसनी १ 

चाँदीका अर्घा १ 

चाँदीक्रा तष्टा १ 

चाँदीकी धूपदानी १ 

चाँदीकी आरती दानी १ 
` चाँदीका चौकोरपत्र (१६ अंगुल 
लंबा ओर चौडा) १ 
वरण-सामय्री— 

धोती रेशमी सूती 

ड्पट्टा ऊनो, रेशमी अथवा सूती 


------ -----------5जऊुा- सपक प्यासा 
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अंगोछा 

लोटा 

गिलास 

यंचपात्र 

आचमनी 
गोमुखीमाला 
खडाऊं 

यज्ञोपवीत 

आसन 

अंगूठी सुवणकी 
आचायवरणसाममी-—- 
पीतांबर रेशमी १ 
दुशाला १ 

शिल्क रेशमी 
अंगोछा १ 

लोटा चाँदीका १ 
गिलास चाँदीका १ 
पंचपात्र चाँदीका १ 
आचमनी चाँदीकी १ 
अर्घा चाँदीका १ 
तष्टा चाँदीका १ 
सुवर्णकी अंगूठी १ 
सुवर्णकी माला १ 
रुद्राक्षकी माला १ 


ऊनी गलीचेका आसन १९ 
गोमुखी माला १ 


खड़ाऊं १ 
यज्ञोपवीत १ 


( १५४ ) 


शय्यादान-सामग्री-- 

पलंग नेवारका १ अन्न सभी प्रकारके 
दरी १ घुत टीन १ 

गहा रूईका १ शा बड़ा १ 
चाँदनी १ सोभाग्यपिटारी १ 
चदरा २ श्जुंगारदान १ 
सुजनी १ अंगूठी सुवर्ण १ 
ससहरी १ सिकड़ी सुवणं १ 
रजाई १ कण्ठा खुबर्ण १ 
कंबल १ चाँदीके वर्तन ५ 
तकिया २ गीताको पुस्तक ९ 
धोती १ वेद और पुराणको 
दुशाला १ पुस्तक 

शिल्क १ 

पीतांबर १ 

जनानो साड़ी १ 

कोठ १ 

कमीज ९ 

साफा ( पगड़ी ) १ 

छाता ९ 

जूता ( स्वदेशी ) १ 

घड़ी १ 

पानदान १ 


पीकदान १ 
अतरदान १ 


भोजनके वतंन १५ या ११ 
चूल्हा १ 
लालटेन १ 


| का या! 
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( १५५ ) 

हवन-सामग्री 
विष्णुयाग महाविष्णुयाग अतिविष्णुयाग 
तिल ६ मन तिल १२ मन तिल ३० मन 
चावल ३ मन चावल ६ मन चावल १५ मन 
यव १॥ सन यव ३ मन यव ७॥ मन 
चीनी १ सन चीनी १॥मन चीनी ३ मन 
घृत २ सन घृत ३ मन घृत ५ मन 


कसलगट्टा १ सेर कमलगद्टा २ सेर कमलगट्टा ४ सेर 
चन्दनका चूरा २ सेर चन्दनका च्र २ सेर चन्दनका चूरा ५ सेर 


गुग्गुल १ सेर गुग्गुल १ सेर गुग्गुल ३ सेर 
पंचसेवा १ सेर पंचमेवा २ सेर पंचमेवा ४ सेर 
भोजपत्र २ पाव भोजपत्र २ पाव भोजपत्र १ सेर 


आमकी लकड़ी २०सन आमकी लकड़ी २५मत आप्रकी लकडी४०सन 


रुद्रयाग महारुद्रयाग अतिरुद्रयाग 
तिल ६ मन तिल १५ मन ` तिल ३० सन 
चावल ३ सन चावल ७॥ मन चावल १५ मन 
यव १॥ सन यव ३॥ मन यव ७॥ सन 
चीनी १ मन चीनी १॥ सन चीनी ३ मत 
घृत २ मन घृत ३ सन घृत ५ सन 


कमलगद्टा १ सेर कमलगट्टा २ सेर कसलगट्टा ४ सेर 
चन्दनका चूरा २ सेर चन्दनका चूरा २ सेर चन्दनका चूरा ५ सेर 


गुग्गुल १ सेर गुग्गुल १ सेर गुग्गुल ३ सेर 
पंचसेवा १ सेर पंचमेवा १ सेर पंचमेवा ४ सेर 
भोजपत्र २ पाव भोजपत्र २ पाव भोजपत्र १ सेर 


आमको लकड़ी२०मन आमको लकड़ी २५ मन आमको लकड़ी४०मन 
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( १५६ ) 
हवन-सामग्री 
हरिहरमहायज्ञ झिवशक्तिमहायज्ञ 
तिल ११ मन तिल ८ मन 
चावल ५॥। मन चावल ४ मन 
यव २॥॥ मन यव २ मन 
चीनी १॥ सन चीनी १ मन 
घुत २ टीन घृत २ टीन 
पंचमेवा १ सेर पंचमेवा १ सेर 


चन्दनका चूरा २ सेर चन्दनका चरा २ सेर 
कमलगट्टा ९ सेर कसलगट्टा १ सेर 
भोजपत्र २ पाव भोजपत्र २ पाव 
गुग्गुल १ सेर गुग्गुल १ सेर 


गुत्यु्ञयमहायज्ञ 
तिल ६ सन 
चावल ३ मन 

यव १॥ सन 
चीनी ३० सेर 
घृत २ टीन 
पंचमेवा १ सेर 
चन्दनका चूरा २ सेर 
कमलगटटा १ सेर 
भोजपत्र २ पाव 
गुग्गुल १ सेर 


आमको लकड़ी २५मन भारूकी लक ड़ी २०मन आमको लकड़ी २०सन 


रामयज्ञ गरणेशयज्ञ 

तिल ८ मन तिल ११ सन 
चावल ४ मन चावल ५॥ मन 
यव २ मन यव २॥ मन - 
चीनी १ मन चीनी १। मन 
धृत २ टीन घृत २ टीन 
पंचमेवा १ सेर पंचमेवा १ सेर 


` चन्दनका चूरा रसेर चन्दनका चूरा २सेर 


कसलगरटा १ सेर कमलगट्टा १ सेर 
भोजपत्र २ पाव भोजपत्र २ पाव 
गग्गल १ सेर गग्गुल १ सेर 


प्रजापतियज्ञ 

तिल ६ सन 
चावल ३ मन 
यव १॥ सन 
चीनी १ मन 

घृत २ टीन 
पंचमेवा १ सेर 
चन्दनका च्रा २ सेर 
कसलगट्टा १ सेर 
भोजपत्र २ पाव 
गुग्गुल १ सेर 


. आमकीलकड़ी २०मन आसकीलकड़ी २५मन आमकोलकड़ी २०मन 
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( १५७ ) 
हवन-सामग्री 
सूर्ययज्ञ दुर्गायज्ञ लक्ष्मीयज्ञ 
तिल ६ मन तिल ८ सन तिल ८ मन 
चावल ३ मन चावल ४ मन चावल ४ मन 
यव १॥ सन यव २ मन यव २ मन 
चीनी १ मन चीनी १ सन चीनी १ सन 
घत २ टीन घत २ टीन घृत २ टीन 
पंचमेवा १ सेर पंचमेवा १ सेर पंचमेवा १ सेर 


चम्दनका चरा २ सेर चन्दनका चूरा २ सेर चन्दनका चरा २ सेर 
कमलगट्टा १ सेर कसलगट्ट १ सेर कमलगट्टा १ सेर 


भोजपत्र २ पाव भोजपत्र २ पाव भोजपत्र २ पाव 
गुग्गुल १ सेर गुग्गुल १ सेर गुग्गुल १ सेर 
आसकी लकड़ी२०सन आमकी लकड़ी २०मन आमकोलकड़ी २०मन 
लच्मीनारायणयज्ञ नवग्रहमहायज्ञ बिञ्वशान्तिमहायज्ञ 
तिल ११ मन तिल ७ सत तिल ८ मन्त 

चावल ५॥ भन चावल ३॥ मन चावल ४ सन 

यव २॥ मन यव १॥ सन यव २ सन 

चीनी १ सन चीनी ३० सेर चीनी १ सन 

घत २ टीन घृत २ टीन घृत २ टीन 

पंचमेवा १ सेर पंचमेवा १ सेर पंचसेवा १ सेर 
चन्दनका चूरा २सेर चन्दनका च्रा रसेर चन्दनका चरा रसेर 
कमलगद्ा १ सेर कमलगद्रा १सेर कसलगट्टा १सेर 
भोजपत्र २ पाव भोजपत्र २ पाव भोजपत्र २ पाव 


गुग्गुल १ सेर . गुग्गुल १ सेर गुग्गुल १ सेर 
आमकी लकड़ी २०मन आमको लकड़ी २०मन आमको लकड़ी २०मन 
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( १५८ ) - 
हवन-सामग्री 
पर्जन्ययज्ञ गोयज्ञ गायत्री महायज्ञ 
तिल ११ मन तिल ५ मन तिल ३० सन 
चावल ५॥ सन चावल २॥ मन चावल १५ मन 
यव २॥ मन यव १। मन यव ७॥ सन 
चीनी १। मन चीनी ३० सेर चीनी ४ मन 
घुत २ टीन घुत २ टीन घत ५ टीन 
पंचमेवा १ सेर पंचमेवा १ सेर पंचमेवा २॥ सेर 


चन्दनका चरा २सेर चन्दनका चरा रसेर चन्दनका चूरा ५सेर 
कमलगट्टा १ सेर कमलगट्रा १ सेर कमलगट्टा २॥ सेर 
भोजपत्र २ पावा भोजपत्र २ पाव भोजपत्र १ सेर 


गुग्गुल १ सेर गुग्गुल १ सेर 


गुग्गुल २॥ सेर 


आमकी लकड़ी २०मन आमकी लकड़ी १५ मन आमको लकड़ी ३०म न 


मण्डप बनानेका सामान 


बांस या बल्ली १०-१० हाथके ४ 
बांस या बल्ली ७-७ हाथके १२ 
बांस १६ हाथका १ 

बटकी लकड़ी ७-७ हाथकी २ 
बटकी लकड़ी ३॥ हाथको १ 
गुलरकी लकड़ी ७-७ हाथ की २ 
गुलरकी लकड़ी ३॥ हाथकी १ 
पीपलकी लकड़ी ७-७ हाथकी २ 
पीपलक्री लकड़ी ३॥ हाथकी १ 
पाक रकी लकड़ी ७-७ हाथकी २ 
पाक्ररकी लकड़ी ३॥ ह।थकी १ 


छप्पर या चटाई 

सम जकी रस्सी 

ईटा पक्की २००० (३२ हाथके 
मण्डपके लिये ५००० ईटा) 
ई टा कच्ची५०० 

टीन ( प्रत्येक कुण्डके लिये ) 
केलेके स्तम्भ ३२ 

२) लाल रंग 

१) काला रंग 

॥) चूना | सफेदी ] 

२० बांस फुटकर 
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( १५६ ) 
कोटिहोमकी सामग्री 
( १०८ कुण्डोंके यज्ञको सामग्री ) 

रोली २ सेर गुलाबजलकी शीशी ५ 
सौली २ सेर कस्तुरौकी शीशी ५ 
धूपबत्ती २५ पेकेट दुग्ध ५ सेर प्रतिदिन 
केसर ४ तोला दही ५ सेर प्रतिदिन 
कपुर २ छटांक चीनी २॥ सेर प्रतिदिन 
अबीर १ सेर सहत २ सेर 
बुक्का १ सेर गोबर 
सिन्दूर २ पाव गोमुत्र 


यज्ञोपवीत ५०० 
पीप्तीहलदी २॥ सेर 
रूई २ सेर 

चावल 

पान २५० प्रतिदिन 
सुपारी १० सेर 

पेड़ा ५ सेर प्रतिदिन 
वतासा ५ सेर 
ऋतुफल १२५ प्रतिदिन 
पंचमेब! १० सेर 

मिश्री १० सेर 
इलायची छोटी २ पाव 
लवंग १ पाव 

जावित्री ५ तोला 
जायफल ५० 

अतरकी शीशी १२ 


पंचरत्नको पुड्या & 
पुष्पमाला १२५ प्रतिदिन 


तुलसी प्रतिदिन 
दर्वा प्रतिदिन 
बिल्वपत्र प्रतिदिन 
कुशा 


नारियल जटादार ५० 
गिरिके गोले २१ 

॥) पीली सरसों 
चन्दनका मुठ्ठा ५ 
होरसा ५ 

१) लालरंग 

१) पीलारंग 

१) कालारंग 

१) हरारंग 

सिट्ठीका पुरवा २०० 


( १६०). 
$मट्टीका सकोरा २०० संप्तधान्य-- 
पत्तछ ५०० यव १। सेर 
यञ्चपल्लव-- गेहूँ १। सेर 
आम्रपत्र धान १। सेर 
गूलरपत्र तिल १) सेर 
'पाकरपत्र ककुनी २ पाव 
चटपत्र सावाँ २ पाव 
यीपलपत्र दु चना १। सेर 
सर्वोषधि-- कच्चा सूत ५०० हाथ 
4) मुरा काला उड़द २५ सेर 
५) जटामासी क्नवमहकी लकड़ी 
| 4) वच मदारकी लकड़ी १०८ 
| १) कूट पलाशको लकड़ी १०८ 
|| ॥) शिलाजीत खैरकी लकड़ी १०८ 
॥ ॥ आंबाहलदी और दारूहल्दी अपामार्गकी लकड़ी १०८ 
| 0 सठी (कच्र ) पीपलकी लकड़ी १०८ 
| ॥ चम्पा गूलरकी लकड़ी. १०८ 
| सप्त-मत्तिका-- शमीकी लकड़ी १०८ 
| हाथीके स्थानको मिट्टी द्वा १०८ 
 घोड़ेके स्थानकी मिट्टी कुशा १०८ 
| बिल (दीमक) की मिट्टी मृगचम नूतन १ 
- नदी संगमकी मिट्टी कंबल नूतन १ 
तालाबकी मिट्टी सुतकी डोरी १० हाथ 
राजद्वारकी (चतुष्पथ) की मिट्टी रूई १ पाव 
गोशालाकी मिट्टी लोहेकी कंटिया ४ 


& नवग्रहकी लकड़ी प्रत्येक कुण्डमें लगती है । 
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( १६१ ) 


तांबेका तार ५० हाथ 
काष्ठकी चोंकी नूतन बड़ी २ 
काष्ठका पीढ़ा नूतन ५ 
यज्ञपात्र 

प्रणीता १०८ 

प्रोक्षणो १०८ 


स्वा १०८ 
स्र ची १०८ 
स्फ्य १०८ 


वसोर्धारा १०८ 
अरणि-सन्था १०८ 
शंख १ 

घण्टा १ 

घड़ौल १ 

आरतीदानी १ 
धूपदानी १ 

प्रधान कलश चाँदीका 
ताम्रका बड़ा १ 
ताम्रके कलश बड़े ५ 
कमण्डलु बड़ा १ 
थाली १०८ 

पुणंपात्र ( ब्रह्माके लिये ) १०८ 
बड़ा कटोरा कांसेका १०८ 
कांसेकी कटोरी (छायापात्र) १०८ 
बघोना (खीर पकानेके लिये) १ ० ८ 
कटोरी पुजनाथे २५० 

बालटी पीतल १० 

गंगासागर १० 


अथवा 


अभिषेकपात्र १०८ 

परांत बड़ी १० 

मिट्टीके कलश ५० 
देवताओंक्रो चढ़ानेके वस्त्र -- 
रेशमी पीतांबर २ 

रेशमी चादर २ 

रेशमी जनानी साड़ी २ 
दुशाला अथवा ऊनी चादर १ 
धोती सुती २१ 

डुपट्टा २१ 

अंगोछा २१ 

सौभाग्यपिटारी १ 
श्युद्धारदान १ 

सफेइ कपड़ा २ थान 

लाल कपड़ा ५ थान 

हरा कपड़ा २ थान 

पीला कपड़ा २ थान 

काला कपड़ा २ थान 

चंदवा पचरंगा बड़ा १ 
चंदवा छोटे ५ 

शीशा बड़ा १ 

तस्वीर देवताओंकी १०८ 
घु घरू पीतलके १०० 

प्रधान देवताको सुवर्णकी सुति 
४ तोलेको १ 

वास्तुकी सुव्णको मुति १० 
मासेकी १ र 


( १६२ ) 
क्षत्रपालकी सुवर्णकी मूति १० गिलास 
सासेको १ पंचपात्र 
योगिनीको सुवर्णी मुति १० आचमनी 
सासेकी १ गोमुखीमाला 


नवग्रहको सुवर्णकी मुति १० यज्ञोपवीत 
भासेकी १ खड़ाऊं 


असंख्यात रुद्रकी सुवणंको मुत आसन 

१० मासेकी १ सुवणकी अंगूठी 
सुवण-जिह्वा १०८ आचार्यवरण-सामग्री-- 
सुवण-खण्ड ५१ 

सिंहासन चांदोका १ पीताम्बर २ 

छत्र चांदीका १ दुशाला अथवा शिल्क १ 


अंगोछा १ 

लोटा चाँदीका १ 
गिलास चाँदीका १ 
पंचपात्र चाँदीका १ 
आचमनी चाँदीकी १ 
अर्घा चाँदीका १ 


चंवर चांदीका १ 
थाली चांदीकी १ 
कटोरी चांदीकी ४ 
तस्तरी चांदोकी १ 
पञ्चपात्र चांदीका १ 


अत जे 2 तष्टा चाँदीका १ 
4000 की २ 
न्‍ माला सुवर्णकी १ 
वरण सामग्री गोमुखोमाला १ 
घोत्री रुद्राक्षमाला १ 
डुपट्टा यज्ञोपवीत १ 
-अंगोछा खड़ाऊं १ 


छोटा ऊनी आसन १ 


BRIT” ञ_TTETSEN 


ETERS, a सा 
( १६३ ) 
शय्यादान-सामग्री--  अतरदान १ 
पलंग नेवारका १ अन्न सभो प्रकारके 
दरी १ घृत टीन १ 
गहा रूईका १ सौभाग्य पिटारी १ 
रजाई १ सुवणंके आभूषण 
कंबल १ न चाँदोके वर्तन 
चदरा २ भोजनके वर्तन २१ 
तकिया २ चूल्हा १ 
सुजनी १ लालटेन १ टर 
ससहरी १ गीता, वेद और पुराणकी पुस्तक 
दुशाला १ 
कोठका कपडा हृवन-सामग्री-- 


कमीजका कपड़ा 
साफा (पगड़ी ) ९ 
पीतांबर १ 

जनानी रेशमी साड़ी १ 
छाता १ 

जूता १ 

छड़ी १ ' 

घड़ी १ 

पानदान ९ 

पीकदान १ 


तिल २५० मन 

चावल १२५ मन 

यव ६२॥ मन 

चीनी ३० मन 

घुत ४० टीन 

पंचमेवा २० सेर 
चन्दनका च्रा १॥ सन 
भोजपत्र ५ सेर 

गुग्गुल ५ सेर 

आसकी लकड़ी ५०० मन 


rrr Ss का त. 


-रोली १ पाव 
मौली १ पाव 
धूपवत्ती ४ पेकेट 
केसर ६ मासा 
कपुर ४ तोला 

१) अबीर (गुलाल) 
३) बुक्का (अभ्रक ) 
१) सिन्दुर 

हल्दी पीसी २ पाव 
मेंहदी पीसी १ पाव 
यज्ञोपवीत ५० 

रूई १ पाव 

चावल १० सेर 

पान ५० प्रतिदिन 
सुपारी ५ सेर 

भेडा १ सेर प्रतिदिन 
बतासा १) सेर 


ऋतुफल १ दर्जन प्रतिदिन 


अंचमेवा १। सेर 
जमिश्री १। सेर 


इलायची छोटी २ तोला 
लवंग २ तोला 


जावित्री २ तोला 
जायफल २० 
अतरकी शीशी २ 


( १६४ ) 
प्रतिष्ठा-सामग्री 


गुलाबजलकी शीशी १ 
कस्त्रीको शीशी १ 
गोबर 

गो पुत्र 

दुग्ध २ पाव प्रतिदिन 
दघि १ पाव प्रतिदिन 


चीनी २ पाव प्रति दिन 
घृत 

सहत १ पाव 

~) पीली सरसों 

कच्चा सुत १०० हाथ 
पुष्पमाला २५ प्रतिदिन 
फुटकर पुष्प प्रतिदिन 
~ ) तुलसी प्रतिदिन 
-) दव प्रतिदिन 
=) बिल्वपत्र प्रतिदिन 
कुशा 

नारियल जटादार २५ 
गिरिके गोले ११ . 
चन्दनका मुठठा सफेद १ 
चन्दनका सुठठा लाल १ 
होरसा १ 

॥) लालरंग 

॥) पीलारंग 

॥) हरारंग 

॥) कालारंग 


( १६५ ) 

पंचरत्नकी पुड़िया ७ सावां २ पाव 

सर्वौषधि-- चना १। सेर 

।) सुरा नवग्रहकी लकड़ी 

॥) जटामासी मदारकी लकड़ी १०८ 
।) वच पलाशकी लकड़ी १०८ 
।) कूट खेरकी लकड़ी १०८ 
॥) शिलाजीत अपामागंको लकड़ी १०८ 


।) आंबाहलदी और दारूहलदी 


।) सटी (कचर) 

।) चंपा 

।) नागरमोथा 
ससत-गुत्तिका— 

हाथीके स्थानकी मिट्टी 
घोड़ेके स्थानकी मिट्टी 
बल्सीक (दीमक ) को सिट्टी 
नदी संगमकी मिट्टी 
तालाबको मिट्टी 

राजद्वार (चतुष्पथ) की मिट्टी 
गोशालाको मिट्टी 

सप्त धान्य 

यव १। सेर 

गेहूँ १। सेर 

धान १। सेर 

तिल १। सेर 

ककुनी ९ पाव 


पीपलको लकड़ी १०८ 
गुलरकी लकड़ी १०८ 
शसीकी लकड़ी १०८ 


द्वा १०८ 
कुशा १०८ 
सृगचमं नूतन १ 

कंबल नूतन र 


सुतकी डोरी १० हाथकी 
तांबेका तार २० हाथकः 
काला उड़द १ सेर 
लोहेकी कंटिया ४ 
काष्ठकी चौंकी २ 
काष्ठका पाटा ३ 
॥) सतरी 
केलेके स्तम्भ 5 

=) हरताळ 

=) भैनसिल 

=) सुरमा काला 

=) सुरमा सफेद 

= ) पारा 


=) कांक्षीवरिका 
==) क्रौसीस 
°= ) गेरू 
= = ) अगर 

=) तगर 

= ) खश 

= ) बेष्णवी 

=) सहदेवी 

-) लक्ष्मणा 


११) गोरोचन 
= ) कोवाठोठी 
= ) शंखपुष्पी 
= ) वरियरा 
= ) भटकटेया 
=) सोमलता 


-्ीकु'वार (कुमारीका पाठ! १ 


चेलका फल ५ 
आअरका फल ५ 
आपका फल ५ 


.( १६६ ) 


केला ५ 

नारंगी ५ 

बड़ा नीबू १ 
कागजी नीबू २ 
जामुनपत्र 
अशोकपत्र 
शमीपत्र 
कदम्बपत्र 
सेमरपत्र 
पंचपल्लवकी छाल 
सेवार [नद्यावतं ] 
ऊखका रस 
खुरोदक 
शान्त्युदक 
क्षारोदक 
सितपुष्पोदक 
गोश्यूद्धोदक 
फलोदक 
नवरत्नोदक 
सुवर्णोदक 
मेघजल 
तोथेजल 
गुलाबजल 
केवड़ाजल 
अतर 

फुलेल 


-अस्निहोत्रकी भस्म 

अक्घन १॥ पाव 

दुग्ध ५ सेर 

दही २॥ सेर 

गोबर 

गोमूत्र 

धानका लावा २ छटांक 
सत्तृ (सतुवा) २ छटांक 
जोका आटा १। सेर 
चावलका आटा १ पाव 
मसुरका आटा १ पाव 
जटामासीका चूर्ण १ छटांक 
आंवलाका चूर्ण १ छटांक 
अनाधिवासके लिये अब — 
चावलका बोरा १ 

गेहुंका बोरा २ 

घताधिवासके लिये घृत टीन £ 


ब्रह्मशिला १ 

कूर्मशिला १ 

सिट्टोकी पेटी १ 

लोहेकी कटिया ८ 

ऊनका सूत १ पाव 

तीन तागेका सूत ५०० हाथ 
चांदीका तार २०० हाथ 


( १६७ ) 


हि 


कमण्डलु [झारी] १ 

तस्तरी पीतल १० 

पुर्णपात्र कलश (ब्रह्माके लिये) १ 
बघोना (खीर पकानेके लिये) 
कटोरा कांसेका बड़ा १ 

कटोरी ११ 

थाली २ 


थाली कांसेकी १ 
परात १ 


कड़छूल पीतल १ 
सड़सी पीतल १ 
कांपेको कटोरी (छायापात्र )२ 
आरतीदानी १ 
धूपदानी १ 

घण्टा १ 

घड़ोल १ 

शंख १ 

मिट्टीके कलश २५० 
सिट्टोके सकोरे १०० 
पत्तल १०० 

सीठा तेल २॥ सेर 
खुवर्णका छुकड़ा ५ 
चांदीका दुकड़ा ५ 
तांबेका टुकड़ा ५ 
पीतलका टुकड़ा! ५ 


कलश चांदीका अथवा ताम्रका १ शीशा १ 
कलश ताम्रके अथवा पीतलके ५ राँगा १ 


I SUS जड की 


DIT जड 


( १६८ ) 

वरण-सामग्री-- सुवणंकी मूर्ति क्षेत्रपालकी 
धोती १० मासेकी १ 
ड्पट्टा सुवर्णकी सूति योगिनीकी 
अंगोछा १० मासेकी १ 
लाड सुवणंकी मुति नदग्रहकी 
हात १० मासेकी १ 
SN सुवर्णकी सूति असंख्यात रुद्रको 
आचमनी सकी 
गोमुखीमाला SO 
यज्ञोपवीत सुदणेकी शलाका २ 

य सुवर्णका सर्प (नाग) १ 


सुवर्णकी अंगुठी __ 

आचार्यके लिये विशिष्ट वरण-सामग्री 
देवताओंको चढ़ानेके लिये वस्र-- 
पीतांबर रेशमी २ 


| दुशाला १ 
|| शिल्क २ 
| रेशमी जनानी साड़ी १ 
| धोतो सुती २१ 
| ड्पट्टा २१ 

| अंगोछा २१ 
| रेशमी खंदड़ी १ 


| शीशा बड़ा १ 

| सौभाग्यपिटारी १ 

| सुवर्णकी मूर्ति प्रधान देवताको 
१। तोलेकी १ 
सुवर्णकी मति 
| १० मासेकी १ 


वास्तुकी 


सुवर्णका कछआ १ 
सुवणका कसल १ 
सुवर्णके दुकड़े &० 
सुवर्णकी जिह्वा १ 
चाँदीका सिहासन १ 
चाँदीका छत्र १ 
चाँदीको तस्तरी १ 
चाँदीकी थाली १ 
चाँदीकी कटोरी २ 
चाँदीका पंचपात्र १ 
चाँदीको आचमनी १ 
चाँदीका अर्घा १ 
चाँदीका तष्टा १ 
घ्वजा-पताका तथा वैदियोंके लिये 
व्र 

सफेद कपड़ा २ थान 
लाल कपड़ा १ थान 


( १६९) 
पीला कपड़ा १ थान पानदान १ 
हरा कपड़ा १ थान पौकदान १ 
काला कपड़ा १ थान मन्दिरके लिये शय्यासामसी-- 
पचरंगा चंदवा बड़ा १ पलंग नेवारका १ 
चंदवा छोटे ५ दरी १ 
ग गहा १ 
pe फोटो १६ र्जा १ 
शा बडा १ चदरा २ 
घड़ी १ तकिया २ 
शय्या-सामग्री-- ससहरी १ 
चबर १ 


पलंग नेवारका १ 


द्री १ 
गद्दा १ 
रजाई १ 
कंबल १ 
सुजनो १ 
मतहरी १ 
चदरा २ 
तकिया २ 


आचार्यके वस्त्र ५ 
आभूषण सुवणके 
चांदीके वतन 
भोजनके वतन 
अन्न ( यथाशक्ति ) 
घृत टीन १ 


छाता ९ 
छड़ी १ 
जूता १ 


मन्दिरके लिये पूजन-सामग्री-- 
पुजनके वर्तन पश्चपत्रादि 


घण्डा १ 
घडौल १ 

शंख १ 
आरतीदानी १ 
धूपदानी १ 
अतरदानी १ 

हवन सामग्री-- 

तिल २ मन 
चावल १ मन 
यव २० सेर 
चीनी १० सेर 
घत १ टीन 


कमलगट्टा १ सेर 
गुग्गुल २ पाव 
चन्दनका च्रा १ सेर 


आमकी लकड़ी २ मन 
गोयठा ( कण्डा ) ५० 


sel 


( १७० ) 


शतचण्डी-सामग्री 
३) रोली पंचमेवा २ पाव 
।) मोली मिश्री १। सेर 
धूपवत्ती २ पेकेट गंगाजल 


केसर शुद्ध ४ मासा 

१।) कपुर 

=) रूई 

१) अबीर (गुलाल) 

१) बुक्का (अभ्रक) 

॥ ) सिन्दूर 

चावल ५ सेर 

“पान २५ प्रतिदिन 
“सुपारी बडी ३॥ सेर 
येड़ा २ पाव प्रतिदिन 
तासा १। सेर 
ऋतुफल १ दर्जन प्रतिदिन 
गोबर 

गोमूत्र 

दुग्ध २ पाव प्रतिदिन 
दधि १ पाव प्रतिदिन 
घृत 

चीनी 

शहत २ छटांक 
यज्ञोपवीत २५ 
अतरको शीशी १ 
गुलाबजलकी शीशी १ 


पुष्पमाला १५ प्रतिदिन 
पुष्प फुटकर प्रतिदिन 


तुलसी प्रतिदिन 
द्वा प्रतिदिन 
बिल्वपत्र प्रतिदिन 


१) इलायची छोटी 
॥) लवंग 

॥) जावित्री 
जायफल ४ 
नारियल ८ 
गिरिका गोला ५ 
॥) लालरंग 

॥) पीलारंग 

॥) हरारंग 

॥) कालारंग 
पञ्च-पल्लव-- 

आ अपत्र 

गुलरपत्र 

पाकरपत्र 

वटपत्र 

पीपलपत्र 
पंचरत्नकी पुड़िया ५ 


NT Mv’: WMS क MeN 
( १७१ ) 
सर्वौषधि अनार २ 
८) खोवा २ पाव 
हर गे तेल सुगन्धित १ पाव 
कि ) कहे. काला उड़द २ पाव 


) शिलाजीत 

) आंबा हल्दो और दारू हलदी 
) सटी (कचूर ) 

) चम्पा 

=) नागरमोथा 


७ ७ 


७ ७ 


सप्त-म॒त्तिका -- 


हाथीके स्थानकी मिट्टी 
घोड़ेक्े स्थानको मिट्टी 
बल्मीक (दीमक) को मिट्टी 
नदी संगमकी सिट्टी 
तालाबकी मिट्टी 
गोशालाकी मिट्टी 
राजद्वार (चतुष्पय) की मिट्टी 
।) मेंहदी पीसी 

।) हलदौ पीसी 

॥) सुरवारीका बीया 

) कालीमिचं 

=) गुरुच ` 

=) पोलो सरसों 

॥) लालचन्दन 


काष्ठकी चोंकी ५ 
काष्ठका पाटा ३ 
लोहेकी कंटिया ४ 

केलेके खंभ ८ 

कंबल १ 

सूतको डोरी १० हाथ 
नवग्रहकी लकड़ी 
सदारकी लकड़ी १०८ 
पलाशकी लकड़ी १०८ 
खेरको लकड़ी १०८ 
अपासागेको लकड़ी १०८ 
पीपलकी लकड़ी १०८ 


गूलरकी लकड़ी. १०८ 
शोको लकड़ो १०८ 
र्वा १०८ 
कुशा १०८ 


चाँदीका अथवा ताञ्नक कलश १ 
कलश ताम्र अथवा पीतलका ५ 
कमण्डलु (झारी) १ 

थाली मुरादाबादी १ 

थाली कांसेकी १ 


PNT ST TT डा 


( १७२ ) 


कटोरा कांसेका बड़ा १ 

तस्तरी ५ 

कांसेको कटोरी (छायापात्र) २ 
पु्णपात्र (बघोता) १ 

बघोना (खीर पकानेके लिये) १ 
कड़छुल पीतल १ 

आरतीदानी १ 

धू पदानी १ 

घण्टा १ 

घड़ोल १ 

शंख १ 

रेशमी जनानी साड़ी (दुर्गाके 
लिये) १ 

रेशमी ओढ़ना जनाना रै 

कब्जा १ 

चुदड़ी १ 

घोती ७ 

अंगोछा ७ 

सफेद कपड़ा ३ गज 

लाल कपड़ा १। गज 

बंदरवाल १ 

पचरंगा ध्वजा १ 

पचरंगा चंदवा बड़ा १ 


चंदवा छोटा ४ 
सौभाग्यपिटारी १ 


शीशा १ 
दुर्गाकी फोटो बडी १ 


सुवर्णी सुति दुर्गाकी १) 
तोलेकी १ 

सुवर्णकी नथ ९ 

सुवणंको मुति बास्तुक्री १ 


सुवर्णकी पूर्ति क्षेत्रपालको १ 
सुवर्णकी सुति योगिनीकी १ 
सुवर्णकी सूति नवग्रहक्लो १ 
सुवर्णकी सूति असंख्यात रुद्रकी १ 
चाँदीका सिंहान १ 

चांदीका छत्र १ 

चांदीका चमर १ 

चांदीकी धूपदानी १ 

चांदीकी आरतीदानी १ 
चांदीको तस्तरी १ 

चांदीकी कटोरी २ 

चांदीका पञ्चपात्र १ 

चांदीको आचमनी १ 

चांदीका अर्घा १ 
चांदीकातष्टा ९ __ 

चांदीका चौकोर पत्र (१६ अंगुल 
लंबा और चौड़ा) १ 


वरण-सामग्री-- 


धोती ११ 

इपट्टा ११ 
अंगोछा ११ 
लोटा ११ 
गिलास ११ 
पंचपात्र १९ 
आचसनी ११ 
गोमुखीसाला १६ 
यज्ञोपवीत ११ 
खड़ाऊँ ११ 
दुर्गाकी पुस्तक ११ 
आसन २१ 


( १७३ ) 
हिप पासुमी 


तिल २५ सेर 


चावल १२॥ सेर 
यव ६। सेर 
चीनी ३ सेर 
धुत ५ सेर 
पंचमेवा २ पाव 
कमलगट्टा २ पाव 
गुग्गुल १। पाव 
भोजपत्र १। पाव 


चन्दनका चरा २ पाव 
आमकी लकड़ी २ मन 


Ms SS 


( १७४ ) 
सहस्तचण्डी-सामग्री 
रोली १ पाव मिश्री १। सेर 
सोलो १ पाव गञ्गाजल 
धूपबत्ती १० पेकेट पुष्पमाला ६० प्रतिदिन 
केसर १ तोला पुष्प फुटकर प्रतिदिन 
कपुर आधा छटांक तुलसी प्रतिदिन 
।) रूई द्वा प्रतिदिन 
अबीर ( गुलाल ) २ छटांक बिल्वपत्र प्रतिदिन 
बुक्का ( अभ्रक ) २ छटांक कुश! प्रतिदिन 
१) सिन्द्र इलायची छोटी २ तोला 
चावल १० सेर लवंग २ तोला 
पान ५० प्रतिदिन जावित्री १ तोला 
सुपारी ५ सेर जायफल २५ 
पेड़ा २॥ सेर प्रतिदिन नारियल २० 
बतासा १ सेर गिरिके गोले १० 
ऋतुफल २ दर्जन प्रतिदिन ॥) लालरंग 
गोबर ॥) पीलारंग 
गोमुत्र ॥) हरारंग 
दुग्ध २ पाव प्रतिदिन ॥) कालारंग 
दही २ पाव प्रतिदिन गन 
चीनी पत्च॒-पल्लव -- 
शहत १ पाव आम्रपत्र 
यज्ञोपवीत १०० गुल रपत्र 
अतरकी शीशी २ पाक रपत्र 
गुलाबजलकी शीशी १ पीपलपत्र 


पंचमेवा १ सेर 


पन्वरत्नको पुड्या ५ 


> ENP 0. ल्क... 
( १७५ ) 

सर्वौषधि-- नवग्रहकी लकढ़ी-- 

=) सुरा सदारकी लकड़ी १०८ 

=) जटामासी पलाशको लकड़ी १०८ 

=) बच खेरको लकड़ी १०८ 

=) काट अपामार्गकी लकड़ी १०८ 


0) शिलाजीत 

=) आंबाहल्दी और दारूहलदी 
=) सटी ( कचर ) 
= ) चम्पा 

= ) नागरमोथा 

॥) मेंहदी पीसी 

॥) हलदी पीसी 

॥) सुरवारीका वीया 
॥) कालीमिचं 

=) गुरुच 

-) पीली सरसों 

।) लालचन्दन 

अनार २ 

खोवा २ पाव 

तेल सुगन्धित १ पाव 
काला उड़द २ पाव 
पापड़ २५ 

केलेके स्तम्भ ८ 

कंबल १ 

“तको डोरी १० हाथ 


पीपलकी लकड़ी 


१०८ 
गुलरकी लकड़ी १०८ 
शमीकी लकड़ी १०८ 
द्वा १०८ 
कुशा १०८ 


कलश चाँदीका अथवा ता म्रका १ 
कलश तारके अथवा पीतलके ५ 
कमण्डल्‌ (झारी) १ 

थाली मुरादाबादी १ - 

थाली कांसेकी १ 

कटोरा कांसेका बड़ा १ 

कटोरी ण 

तस्तरी ७ 

कांसेकी कटोरी (छायापात्र) २ : 
पूर्णपात्र (बघोना) १ प 
बघोना (खीर पकानेके लिये) १ 
कड़छल पीतलकी १ 

सड़सी पीतलकी १ 
आरतीदानी १ 

घण्टा १ 

घड़ील र 


जा 


( १७६ ) 


शंख १ 

रेशमी जनानी साड़ी १ 

रेशमी ओढ्ना जनाना १ 

कब्जा १ 

चुदड़ी १ 

'घोती ७ 

अंगोछा ७ 

सफेद कपड़ा ३ गज 

लाल कपडा १। गज 

बंदरवाल १ 

चंदवा बड़ा १ 

चंदवा छोटा ४ 

पचरंगी ध्वजा १ 
सोभाग्यपिटारो १ 

शीशा १ 

दुर्गाकी फोटो बड़ी १ 

दुर्गाको सुति सुवर्णको ४। तोलेकी 
अथवा १। तोलेकी १ 

वास्तुक्री सूति सुवणंकी १० 
सासेकी १ 

्षेत्रपालकी सूति सुवणेकी १० 
सासेको १ है 
पोगिनीकी सुति सुवणकी १० 
मासेकी १ 
नवग्रहकी मूर्ति सुवर्णकी १० 
सासेकी १ 
असंख्यात रुद्रकी मूर्ति सुबर्णकी 
१० मासेकी १ छ 
सुवर्णकी नथ १ 


सिहासन चाँदीका 
छत्र चाँदीका 
चमर चाँदीका 
थाली चाँदीको 
तस्तरी चाँदीको 
कटोरी चाँदीको 
पंचपात्र चाँदीका 
आचमनी चाँदीको 
अर्घा चाँदीका 
तष्टा चाँदीका 
चाँदीका चौकोरपत्र( १६ अंगुल 
लंबा और चौडा ) १ 


IANO NIA २७ “७ NS AG VO 


वरण-सामग्रौ--- 

घोती ६१ 
ड्पट्टा ६१ 
अंगोछा ६१ 
लोटा ६१ 
गिलास ६१ 
पंचपात्र ६१ 
आचमनी ६१ 
गोमुखीमाला ६१ 
खड़ाऊं ६१ 
यज्ञोपवीत ६१ 
दुर्गाको पुस्तक ६१ 
कुशासन ६१ 


सुवर्णकी अंगूठी ६१ 
आचार्यका विशिष्ट वरण 


s,s mr 
(. १७७ ) 
इवन-सामग्री-- पंचमेवा २ सेर 
तिल ७ सन कसलगट्टा २ सेर 
चावल ३॥ मन भोजपत्र २ पाव 
यव १॥ सन चन्दनका चूरा १। सेर 
चीनी २५ सेर गुरगुल १ सेर 
घत ३ टीन आमको लकड़ी २० मन 
Re 
गायत्रो पुरश्चरण-सामग्री 
रोली १ पाव बतासा १। सेर 
मौली १ पाव ऋतुफल १ दर्जन प्रतिदिन 
धूपवत्ती १२ पेकेट गोबर 
केसर १ तोला गोमुत्र 
कपुर १ छटांक दुग्ध १ सेर प्रतिदिन 
रूई १ पाव 


अबीर (गुलाल) १ पाव 
बुक्का (अभ्रक) १ पाव 


दधि २ पाव प्रतिदिन 
घत 


चीनी 
१) सिन्दुर सहत २ पाव 
चावल २५ सेर यज्ञोपवीत १०० 


हल्दी पीसी १ पाव 
मेंहदी पीसी १ पाव 
पान ५० प्रतिदिन | 
सुपारी ५ सेर बडी 


वेडा १। सेर प्रतिदिन | 


कस्तुरीको शीशी १ 
अतरकी शोशी २ 
गुलाबजलकी शीशी १ ग 
केवड़ाजलको. शोशी १- ... .. 
पंचमेवा १। सेर 


मिश्री २॥ सेर 
गंगाजल 

पुष्पमाला ५०; प्रतिदिन 
पुष्प फुटकर प्रतिदिन 
=) तुलसी > 
==) दूर्वा 9) 
बिल्वपत्र हँ 
नारियल २५ 

गिरिका गोला १० 
इलायची छोटी २ तोला 
लवंग १ तोला 

जावित्री १ तोला 
जायफल ५ 

॥) लालरंग 

॥) पोलारंग 

॥) हरा रंग 

॥) काला रंग 


पंच-पल्लव-- 
आस्त्रपत्र 
गूलरपत्र 
पाकर पत्र 
बटपत्र 


'चीपलपत्र 


थंचरत्नकोः पुडिया ७ 


=) मुरा 
=) जटामासी 
=) वच 
च) कूट 
।) शिलाजीत 
=) आंबाहलदी और दारुहलदी 
=) सटी ( कचूर ) 
=) चंपा 
=) नागरमोथा 
सप्त-मृत्तिका-- 
हाथीके स्थानको मिट्टी 


'घोड़ेके स्थानको मिट्टी 


बल्मीक (दीमक) को मिट्टी 
नदी संगमकी मिट्टी 
तालाबकी मिटटी 
गोशालाकी मिटटी 


राजद्वार (चतुष्पथ) को मिट्टी 
सप्त-धान्य ३ सेर 


नवग्रहकी लकड़ी-- 


मदारको लकड़ी १०८ 
पलाशकी लकड़ी १०८ 
खं रकी लकड़ी १०८, 
अपामार्गकी लकड़ी १०८ 
पीपलकी लकड़ी १०८ 
गुलरकी लकड़ी १,०८ 


शमीको लकड़ी. ६१०% 


द्वा १०८ 

कुशा १०८ 

कंबल १ 

सृगचसं १ 

सुतकी रस्सी १० हाथ 
काला उड़द १ सेर 


कच्चा सुत १ पाव 


लोहेकी कंटिया ४ 
चन्दनका मुठा १ 
होरसा १ 

घण्डा १ 

घडौल १ 

शंख १ 

आरतीदानी १ 
धूपदानी १ 

तांबेका तार २५ हाथ 
काठको चोंकी ५ 
पाटा ३ 

केलेके स्तम्भ ८ 

।) सतरी 

देवताओंको | वस्र— 


रेशमी जनानी साड़ी १ 
रेशमी जनाना ओढ़ना १ 
कब्जा १ 

चुंदड़ी रेशमी १ 
सौभाग्य पिटारी १ 


( १७६.) 


खुवणंकी माला १ 
सुवर्णकी नथ १ 

घोती ११ 

डुपट्टा ११ 

अंगोछा ११ 

सफेद कपडा १ थान 
लाल कपडा:१ थान 
पीला कपडा १ थान 
काला कपडा १ थान 
हरा कपड़ा १ थान, 
शीशा बडा १ 

चंदवा पचरंगा बड़ा;१ ` 
चंदवा छोटा २४ 

कलश बड़ा चांदीका २ 
सिहासन चांदोका १ 
छत्र चांदीका १ 

चमर चांदोका १ 
थाली चांदीकी १ 
कटोरी चांदीकी २ 
कटोरा चाँदीका १ 
पंचपात्र चांदीका १ 
आचमनी चांदोको १ 
अर्घा चांदोका १ 

तष्टा चांदोका १ 
चांदीका चौकोर पत्र( १६ अंगुल 
लंबा ओर चोडा) १ 
चांदीकी आरतीदानी १ 
चांदीकी घूपदानी १ 


oa 


( १०० ) 
रया दा ह १) . गंगासागर २ 
धोती ४१ थुर्णपात्र ( बघोना ) १ 
ड्पट्टा ४१ कड्छुल पीतल १ 
अंगोछा ४ सड़सी पीतल १ - : 
बनियाइन : ४१ खायापात्र (कांसेक़ी कटोरी) २ 
ऊती स्वेटर ::४१ 'धूपदानी १ 
ऊनी चादर : ४१ सुवर्णकी मूर्ति गायत्रीको २४तोल- 
लोटा ४१ को अथवा ३॥ तोलेकी १ 
गिलास ४१ वास्तुको मृति सुवर्णकी १० 
पंचयात्र चांदीका ४१ मासेकी १ 
| आचमनी चांदोको ४१ क्षेत्रपालकी मूर्ति सुवणेकी १० 
| सुवणंकी अंगूठी ४१ सासेकी १ 
| कटो री मधुपर्काथे ८२ योगिनीको मूर्ति सुवर्णकी १० 
आसत ४१ सासेकी १ 
| यज्ञोपवीत ४१ नवग्रहकी ति सुवर्णकी १० 
' गोमुखीमाला ४१ मासेकी १ 
| रुद्राक्षमाला ड्‌ असंख्यात इद्रको मूर्ति सुवर्णको १० 
| आचार्यका विशिष्ट वरण सासेकी १ 
| कलश तात्र ६ सुवर्ण जिह्वा ३ सासेकी १. 
| कमण्डलू (झारी) १ सुबर्ण शलाक्रा ३ मासेकी १ 
| थालो २ सुवर्ण खण्ड ५१ 
| | 'शय्यादान-प्ामथी -- 
कटोरा कांसेका बड़ा १ पलंग नेवारका १ 
तस्तरी ६ . > वरो१ 
बालटी पीतल १ कळ. गादा, 


 बघोना १ रजाई १ 


(८१५१: ) 
कस्बल १ घत १ टोन 
दुशाला १ गीताकी पुस्तक 
ससहरी १ / हृवन-सामग्री-- 
तकिया २ तिल १५ मन 
चदरा ९ चावल ७॥ मन 
सुजनी १ जौ ३॥ मन 
सदर्णके आभूषण | चीनी १। सन 
छाला १ घृत ५ टीन 
छडी १ पंचमेवा २॥ सेर 
जूता १ गुग्गुल २॥ सेर 
आचार्यके बस्त्र ५ भोजपत्र १ सेर 
चांदीके वतत कसलगट्टा र सेर 
भोजमके वर्तन चन्दनका चूरा २॥ सेर £ 


अञ्च सब प्रकारके यथाशक्ति आमको लकड़ी २५ मन? 


क 


~, “ये 


®. 


HN आगर 


नर 


( १८२ ) 
वास्तुशान्ति-सामग्री 
=) रोली गुलाबजल शीशी १ 
)) मोली पञ्चमेवा २ पाव 
४) धपबत्ती गंगाजल 
] केसर २ मासा पुष्पमाला १२ 
। ॥) कपूर =) तुलसी 
=) रूई द्वा 
=) अवीर बिल्वपत्र 
=) दुका ॥) इलायची छोटी 
|) सिन्द्र ॥ ) लघंग 
पुष्पमाला नारियल ७ 
| चावल गिरिके गोले ५ 
|| ।) पान -) पीली सरसों 
| सुपारी २॥ सेर =) हलदी पीसी 
|| पेड़! १ सेर ॥) लालरंग 
|| बतासा १ सेर ॥) पीलारंग 
| | ऋतुफल १ दर्जन ॥) हरारंग 
| जोहर ॥) कालारंग 
गोमुत्र ठः 
दुर्ध २ सेर पच्च-पल्लटव--- 
दधि २ पाच आस्रपत्र 
घृत गुळरपत्र 
चीनी पाकरपत्र 
।) सहत वटपत्र 
यज्ञोपवीत १५ पोपलपत्र 


अतर शीशी १ 


पः्चरत्नको पुडिया ३ 


धार पाक 5 >> बल नल 


( १८३ ) 


सर्वोषधि-- 
¬) सुरा 
-) जटामासी 


=) शिलाजीत 

=) आंबाहलदी और दालहलदी 
= ) सटी ( कच्र ) 

=) चम्पा 

=) नागरमोथा 

सप्-मृत्तिका -- 


हाथीके स्थानकी मिट्टी 

घोड़ेके स्थानकी मिट्टी 

बल्मीक (दीसक) की मिट्टी 

नदी संगमको मिट्टी 

तालाबकी लि 

गोशालाकी सिट्टी 

राजद्वार (चतुष्पथ ) की मिट्टी 


नवग्रहकी लकह़ी-- 


मदारकी लकड़ी १०८ 
पलाशकी लकड़ी १०८ 
खें रको लकड़ी १०८ 
अपामार्गकी लकड़ी १०८ 
पोपलकी लकड़ी १०८ 


गूलरकी लकड़ी 


१०८ 


शमोकी लकड़ी १०८ 

ट्वा १०८ 
कुशा १०८ 
बेलका फल १०८ 
गुलरको समिधा १०८ 


धानका लावा १ पाव 

सत्‌ (सतुवा) १ पाव 

सेवार 

कच्ची मिट्टीको पेटी १ 

लोहेकी कंटिया ४ 

काला उड़द १ सेर 

पापड २० 

सुवर्णकी प्रतिमा वास्तुकी १ 
सवर्णकी प्रतिमा क्षेत्रपालकी १ 
सवर्णकी प्रतिमा योगिनीको १ 
सुवर्णकी प्रतिमा नवग्रहकी १ 
सुवणकी शलाका १ 

चाँदीको कटोरी २ 

देवता ओंको चढ़ानेके वस्त्र 
रेशमी पीतांबर १ 
शिल्क १ | 
धोती ५ | 
अंगोछा ५ | 
वरण सामग्री -- 

घोतो ४ 

डपट्टा ४ ८०१ 
अंगोछ। ४ 


( १८४ ) 


लोटा ४ कांसेकी कटोरी (छायापात्र) १ 
गिलास ४ पुणपात्र (बघोना) ९ 

पचपाच ४ बघोना ( खीर पकानेके लिये ) १ 
आचमनी ४ सफेद कपड़ा गज ४ 

आसन ४ #लाल झण्डी कपड़ेकी २ 
यज्ञोपवीत ४ हरी झण्डी कपड़ेकी १ 

केलेके स्तम्भ ४ काली: झण्डी कपड़ेकी १ 
SB है नीली झण्डी कपड़ेकी १ 

पाटा ३ पीली झण्डी कपड़ेकी १ 

पत्तल २० सफेद झण्डी कपड़ेकी ४ 
पुरवा २० हृवन-सामग्री-- 

सकोरा २० तिल ५ सेर 

दीया सलाई १ चावल २॥ सेर 

प्रधान कलश तास्रका १ जो १। सेर 

कलश छोटे ४ घुत २॥ सेर 

थाली १ चीनी १। सेर 

कमण्डलु १ पंचमेवा २ पाव 


कांसेका कटोरा बड़ा १ 
का ४ 


आसकी लकड़ी २५ सेर 
गोषठा (कण्डा) १५ 


न-- O—— 


ene NE 
# प्रत्येक झण्डी एक-एक वित्त की होती हैं। 


RN © + {Met 


Sn ooo 


(FRE) 

। शिलान्यास-सामग्री 

| 

' =) रोली पंचमेवा १। पाव 
!) मोली मिश्री २ पाव 
॥) धूपबत्ती गंगाजल 
१।) केसर पुष्पमाला १० 
१) कपूर =) तुलसी 
चन्दन >>) द्वा 
।) रूई -) बिल्वपत्र 
॥) अबीर नारियल ५ 
।) बुक्का गिरिका गोला ५ 
।) सिन्दूर ।) हलदी पीसी 
चावल ५ सेर १) इलायची छोटी 
पान ५० ॥) लवंग 
सुपारी २०० ॥) जावित्री 
पेड़ा २ पाव जायफल ५ 
बतासा २ पाव -) पीली सरसों 
ऋतुफल ९ दर्जन काला उड़द २ पाव 
गोबर पापड़ २० 

लाल रंग 

न ७) पाला रंग 
द पाव ।) रय 
घत २ सेर ।) काला रंग 
चौनी आस्त्रपत्न ` 
सहत १ छटांक CRB 
यज्ञोपवीत २५ अया 
अतर शीशी ९ पीपलपत्र 


( १८६: ) 


यर्‍चपल्लवको छाल 
पंचरत्नकी पुडिया ७ 


सर्वोषधि-- 


च) सुरा 
=) जटामासी 
=) वच 
= ) कट 
=) शिलाजीत 


=) आंबाहलदी और दारूहलदी 


=) सटी ( कचर ) 

==) चम्पा 

=) नागरसोथा 
सप्तमृत्तिका-- 

हाथीके स्थानको मिट्टी 
घोड़ेके स्थानकी मिट्टी 
बल्मीक ( दीमक ) की मिट्टी 
नदी संगमको मिट्टी 
ताळाबकी सिट्टी 
गोशालाकी मिट्टी 

राजद्वार (चतुष्पथ) को मिट्टी 
नवयहकी लकड़ी -- 

मदारकी लकड़ी १०८ 
पलाशकी लकड़ी १०८ 
खेरकी लकड़ी १०८ 
अपामार्गकी लकड़ी १०८ 


पीपलको लकड़ी १०८ 
गुलरकी लकड़ी १०८ 


शमीकी लकड़ी १०८ 
द्वा १०८ 
कुशा १०८ 


गुलरकी समिधा १०८ 
शिला ( पत्थर या ईटा ) ५ 
उपशिला ( पत्थर या इंटा) ५ 
वास्तुकी सूति सुवणकी १ 
सुवर्णका सर्प ( नाग ) १ 
सुवर्णकी शलाका १ 

चाँदीकी कटोरी २ 

सुवर्णं खण्ड १५ 


देवताओंको चढ़ानेके वस्र = 


रेशमी पीतांबर १ 
शिल्क १ 

धोती ५ 

अंगोछा ५ 

सफेद कपड़ा गज ५ 
लाल कपड़ा गज २ 


वरण-सामग्री -- 
धोती है 
ड्पट्टा ४ 
अंगोछा ड 
लोटा गड 


2c RSI 200 2400 यय 2 

( १०७ ) 
गिलाप ४ थाली कांसेकी १ 
पंचपात्र. ४ कटोरा बड़ा १ 
आचमनी ४ कटोरी ४ 
कुशासन ४ तस्तरी ८ 
यज्ञोपवीत ४ छायापात्र ( कांसेको कटोरी ) २ 
काठकी मंकी १ पुणपात्र ( बघोना ) १ 
पाटा ४ बघोना १ 
केलेके स्तम्भ ४ हृवन-सामग्री-- 
वुषश्व द्धोदक तिल २ सेर 
तीर्थजल चावल १ सेर 
लोहेकी कंटिया ४ यव २ पाव 
प्रधान कलश बड़ा तास्रका १ चीनी १। पाव 
कलश छोटे ५ घृत १ सेर 


कमण्डलु १ 
थाली सुरादाबादी १ 


आमकी लकड़ी २० सेर 
गोयठा ( कण्डा ) १५ 


nn ७ ही लिन्न 


Smee 


बी -५ 


| 
| 
| 


पपप ८+प्रफ जज ससश 


( १८८ ) 
| 
#मूलशान्ति-सामग्री | 
=) रोली यज्ञोपवीत ५० 
= ) मौली अतर शीशी १ 
। धपवत्ती ९ पकेट पञ्चमेवा २ पाव 
केसर २ मासा 4 
= ) अबीर (गुलाल) =) दूर्वा 
=) बुक्का = ) बिल्वपत्र 
|| ।) सिन्दूर नारियल ४ 
॥ 'चावल ५ सेर गिरिका गोला २ 
। पान ५० ।=) लालरंग 
।। सुपारी १५० । = ) पीलारंग 
|| पेडा ! सेर ।=) हरारंग 
| बतासा २ पाव = ) कालारंग 
हर दजन पञ्च पल्लव 
' गोबर 
|| गोमूत्र आम्रपत्र 
दुग्ध २ पाव गुलरपत्र 
दधि १ पाव पाकरपत्र 
घृत बटपत्र 
चीनी पीपलपत्र 
। ) सहत पञ्चरत्नकी पुड्या ३ 


> (क) मघा, ज्येष्ठा और आइलेषा-इनकी शान्ति मूलशान्तिकी तरह 
ही होती है । गोमुखप्रसव सभीपे होता है । 
(ख) २७ नक्षत्रोंके लिये एक चौंकीमें २७ अष्टदल बनाना चाहिये । 


( १०६ ) 
सर्वोषधि - शमीकी लकड़ी १०८ 
=) सुरा दुर्वा १०८ 
>> ) जटामासी कुशा १०८ 
=) बच -) पीली सरसों 
=) कट सुनक्का २ छ्टांक 
१) शिलाजीत आतला ९ जा 
= ) आँबाहलदी और दारूहलदी “मिरे (खटाक 
= ) सटी (कचर ) नारंगी १ दर्जन 
=) चम्पा अमरूद १ दर्जन 
= ) नागरमोथा सेव वजन 
अनास्पाती १ दर्जन 
सपत-मृत्तिका आम १ दर्जन 
हाथीके स्थानकी सिट्टी जामुन १ दर्जन 
| क मिट्टी पि - 
बल्सीक्र (दीसक) की मिट्टी 
नदी संगसको मिटटी १ अश्मरी 
तालाबकी मिट्टी इड | सहदेवी 
गोशालाकी सिट्टी ह अपर 
राजद्वार (चतुष्पथ) की मिट्टी उ 
'नवग्रहकी लकड़ी -- ६ वाला 
सदारकी लकड़ी श्न्द ७ अध:पुष्पी 
पलाशकी लकड़ी १०८ ८ शंखपुष्पी 
'खेरकी लकड़ी १०८ & मधुयष्टिका 
अपामागेकी लकड़ी १०८. १० कोरक 
पीपलको लकड़ी १०८ ११ चक्राङ्किता 
'गुलरकी लकड़ी १०८ ' १२ विष्णुकान्ता 


१३ शिवकान्ता 
१४ मयूरशिखा 
१५ काक जंघा 
१६ भ्रंगराज 
१७ घृतकुमारी 
१८ कुमारी 
१९ कणिकार 
२० अपामागं 
२१ बिल्व 

२२ षण्मूला 

२३ अंबुज 

२४ उत्तरा 

२५ पुत्रजीव 

२६ दूर्वा 

२७ काश 

२८ कुश 

<९ साल 

३० ताल 

३१ चक्रमदं 
३२ सिही 

३३ व्याध्री 
३४ अक 

३५ प्लक्ष 

३६ पलाश 

३७ पिप्पल 

३८ वट 

३९ उदंबर 
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४० तुलसी 
४१ उत्पल 
४२ शतपत्र 
४३ अतसी 
४४ सारिबा 
४५ कदंब 
४६ वकुल 
४७ शमी 
४८ राहिक 
४९ निगु ण्डी 
yo मुण्डी 
५१ दण्डी 
५२ ब्राह्मी 
५३ अशोक 
५४ सूर्यभक्ता 
५५ रुद्रजटा 
५६ कदली 
५७ बीजपुरक 
५८ दमनक 
५६ मुसली 
६० पुनर्नेवा 
६१ आस्र 
६२ पाटल 
६३ श्रीपर्णो 
६४ करवीर 
६५ चम्पक 
६६.गुडूचो 


६७ देवदारू 
६८ अगर 

६६ चन्दन 
७० कुटज 

७१ शिगरू 
७२ हरिद्रा 
७३ जटामासी 
७४ वच 

७५ कट 

७६ तेज 

७७ दारूहलदी 
७८ बन्धुजीव 
७६ सिन्धूवार 
८० सटी 

८१ अश्वगन्धा 
८२ मुस्ता 

८३ कुरण्टक 
८४ पनस 

८५ जीवक 
८६ जाति 
८७ मालती 
८८ मधुक 
८९ खदिर 
६० सप्तच्छद 
९१ शिरीष 
९२ काकमाची 
&३ शतावरी 


( १६१ `) 


६४ केतकी 

९५ जंबू 

९६ शाखा 

९७ वेतस 

९८ आमलक 
९९ सरल 

१०० गिरिकर्णो 
कलश ता स्न( ढकनासहित) १ 
रुद्रकलश (रुद्राभिषकके लिये) १ 
पुर्णपात्र( ब्रह्माके लिये ) १ 
कटोरा कांसेका बड़ा «१ 
कांसेको कटोरी ( छायापात्र ) १ 
थाली १ 

कलश १०० दिद्रबाला अथवा 
२७ छिद्रवाला १ 

सवर्णकी मूर्ति प्रधान देवताको १ 
सुवणको प्रतिमा ८ 

सुवर्णके टुकड़े १० 


देवताओंको चढ़ानेके वस्न-- 
धोती ३ पुस्तकालय 


अंगोछा ३ यछ ग [गडी 
सवत्सा गोका दान ० 7 


खड्ग ( तलवार) १ 
छिक्का ( शिकहर ) १ 


| [झाका 


बांसका सुप 
बांसकी डलिया 


१ 
१ 


timate आयकत iI 
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काला उड़द १ सेर ` यज्ञोपवीत डु 
कंबलक्रा टुकड़। ( स्तानाये) १ आसन र 
लाल कपडा ४ गज गोमुखीमाला ४ 
सफेद कपडा ५ गज हवन-सामयी -- 

तिल सेर 
चरण-सामग्री -- बक १ चर 
घोती ४ यव २ पाव 
-अंगोछा ४ चीनी १ पाव 
लोटा ¥ घृत १ सेर 
गिलास ४ पंचसेवा १ पाव 
पंचपात्र ४ आमकी लकड़ी १० सेर 
आचमनी ४ गोयठा ( कण्डा ) १५ 


नट 0-2 


 ( २९३ ) 


गोदान-सामग्री 
-) रोली सकोरा १० 
=) सौली तास्र पृष्ठ १ 
= ) धूपवत्ती सुवर्ण श्रद्धा २ 
= ) कपुर चाँदीका खुर ४ 
।) केसर मोतीका पुच्छ १ 
पुष्पसाला ५ घण्टी २ 
-) दुर्वा गौके लिये वस्त्र २ 
चावल गौके वच्चेको वस्त्र १ 
-) रूई नाँद २ 
चन्दन बालटी पीतलकी १ 
=) दुग्ध कटोरा १ 
=) दघि तिल ( गोके पुच्छको स्पर्श कर 
घृत तर्पण करनेके लिये) 
चीनी धृत ( गोके लिये ) 
= ) सहत गुड़ ( गोके लिये ) 
ऋतुफल १ दर्जन मिठाई ( गौके लिये ) 
पेड़ा १ पाव गौके लिये १ वर्षका भोजन 
-) पान वरण-सामग्री-- 
सुपारी १५ धोती २ 
यज्ञोपवीत २ इपट्टा २ 
गोबर अंगोछा २ 
गोमूत्र लोटा २ 
कुशा गिलास २ 
गंगाजल आसन २ | 
यज्ञोपवीत २ i HP 


पत्तल १० 


FIPS. IFES 


INP नियत SF 


=) रोली 
॥) सोलो 
१) घूपवत्तो 


केसर २ मासा 


।) कपुर 
न=) रूई 
=) भबीर 
= ) बुक्का 
=) सिन्दूर 


चावल ५ सेर 


पान ५० 
सुपारी २० 
पेड़ा १। 


१ 
सेर 


बतासा २ पाव 
ऋतफल १ दर्जन 


गोबर 
गोमूत्र' 

दुग्ध २ 
दधि १ पाव 
घत 

चीनी १ पाव 
।) सहत 


यज्ञोपवीत १५. 


अतरकी शीशो १. 


थंचमेवा 


२ पाव 
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तुलादान-सामग्री 
गंगाजल 
पुष्पमाला १५ 
=) तुलसी 
= ) दूर्वा 
=) बिल्वपत्र 
नारियल ५ 
गिरिका गोला २ 
मिश्री २ पाव 
= ) हलदी पीसी 
॥) छोटी इलायची 
॥) लवंग 
= ) पीलीसरसों 
काला उड़द २ पाव 
पापड़ २५ 
।) लालरंग 
।) पीलारंग 
।) हरारंग 
।) कालारंप 
पत्रच -पल्लव -- 
आस्त्रवत्र ; 
गुलरपत्र 2 
पाकरपत्र 2 
बटपत्र ल! 


यर २ 


पीपलपत्र 4 हाफ 


पंचरत्नकी पुड़िया त्र | 
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सर्वौषधि-- दुर्वा १०८ ८, 
=) सुरा कुशा १०८ की 
= ) जटामासी पत्तलः १० त्य 
=) बच पुरवा १० | 
=) कूट सकोरा १० 
=) शिलाजीत कलश तास्रका १ 
= ) आंबाहलदी और दारूहलदी कमण्डलु १ 
=) सटी (कचर) लोटा १ 
= ) चम्पा कटोरा बड़ा कांसेका 
= ) नागरमोथा कटोरी कांसेको ( छायापाञ्च ) ९ 
सप्त-मत्तिका - de 0 

८ कटोरी ४ 


हाथीके स्थानकी मिट्टी 

घोड़ेके स्थानकी मिटटी 

बत्मोक (दीसक) को मिट्टी 
नदी संगमको मिट्टी 

तालाबकी मिट्टी 

गोशालाको मिट्टी 

राजट्टार (चतुष्पथ) की मिट्टी 


नवग्रहकी लकड़ी— 


मदारको लकड़ी १०८ 
पलाशको लकडी १०८ 
खेरकी लकड़ी १०८ 


अपामार्गकी लकड़ी १०८ 
पोपलको लकड़ी १०८ 
गुलरकी लकड़ी १०८ 
शमीको लकड़ी १९०६” ' 


पूर्णपात्र ( बघोना ) १ - 

बघोना ( खीर पकानेके ल्ञघि )२ 
सुवर्णकी प्रतिसा गोविन्दे ₹ 
सुवर्णकी प्रतिमा सूर्यकी श्‌ 
सुवर्णकी प्रतिमा घमेराजकी ₹्‌ 
चौबीस देवताओंकी स्जु॑णेकडे 
प्रतिमा २४ 


केलेके स्तम्भ ड 
काठको चोंको १ 

पीढ़ा र 
सफेद कपड़ा २ गज 
लाल कपडा ४ गज्छ 
कंबल 

वन्दनवार २ 


तराज्‌' (तुला) ¬ शक 


= तुलादानमें ` नेके योग्य सामान-- 
. सुवर्ण 
“म्यादी 


साम्रके वत्तेन 

“योतलके वत्तन 

च्लोहेके वत्तेत । 

न्व््स्त्र 

“क्क बल 

श्त 

अन्न सभी तरहके 

कल सभी तरहके 

-साग (सब्जी) सभी तरहके 
जेल 


>व्रण-सामग्री -- 
ज्योती २ 
-अंगोछा २ 


( १६६ ) 


लोटा २ 
गिलास २ 
यज्ञोपवीत २ 
कुशासन २ 
देवताओंको चढ़ानेके वस्त्र- 
धोती हा 
अंगोछा है 
धोती रेशमी १ 
शिल्क १ 
हृवन-सामग्री-- 
तिल ५ सेर 
चावल २॥ सेर 
यव १। सेर 
चीनी २॥ पाव 
घत २ सेर 


आमकी लकड़ी १० सेर 


——O— 


RD RT: ~$ व आही 


तुछादानमें /सबतो भद्र; अथवा वायणमण्डल बनता है । 
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=) रोली 

=) सौली 

।) धूपवत्ती 

॥) केसर 

॥) कपुर 

=) रुई 

>) अबीर 

=) बुक्का 

= ) सिन्दूर 
चावल ५ सेर 

॥) पान 

सुपारी १२५ 
पेड़ २ पाव 
बतासा १ पाव 
ऋतुफल १ दर्जन 
गोबर 

गोछूत्र 

दुग्ध २ पाव 
दघि १ पाव 

घृत 

चीनी १ पाव 
।) सहत 
यज्ञोपबीत १० 
अतरकी शीशी १ 
पञ्चनेत्रा २ पाव 
गंगाजल 


७ ८०३ 
हे, 
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पुष्पमाला १ दर्जन पु 
=) तुलसी ( 
=) दुर्वा 

-) बिल्वपत्र 

कुशा 

॥) छोटी इलायची 

॥) लवंग 

नारियल जटादार २ 

गिरिका गोला २ 

मिश्री २ पाव 

=) लालरंग 

।= ) पीलारंग 

=) हरारंग 

।=) कालारंग 


पञ्चपल्लव 


आश्चपत्र 
गुलरपत्र 
पाकरपत्र 
वटपत्न 

पीपछपत्र 
पश्वरत्नको पुडिया २ 
सवौषधि-- ` ड 
=) i 
=)जटामासौ | 


~ 


देन 
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बन्न) काट कलश ताम्रका १ 

==) शीलाजीत कमण्डलु १ 

= ) आबाहलदी और दारूहूलदी थाली १ 

=) सटी (कच्र) कटोरा कांसेका बड़ा १ 
= ) चम्पा कटोरी ड 
=} नागरमोथा बघोना (हवनके लिये) ९ 

पूर्णपात्र (श्रह्माके लिये) १ 

EONS कांसेकी कटोरी (छायापात्र। १ 
हाथीके स्थानकी मिट्टी सफेद वस्त्र २ गज 

घोड़ेके स्थानकी मिट्टी लाल वस्त्र १ गज 

ज्ञल्मीक (दीमक) की मिट्टी काठको चोंकी १ 

नदी संगमको मिट्टी काठका पाटा ३ 

तालाबकी मिट्टी देवताओंको चढ़ानेके वस्त्र - 


गोशालाकी मिट्टी 


र Fr धोती ३ 
राजद्वार (चठुष्पथ) की मिट्टी 
प) अंगोछा ३ 

नवप्रहकी लकड़ी-- शिल्क १ 
दारको लकड़ी १०८ वरण सामयी -- 
वलाशकी लकड़ी २१०८ घोती २ 
उख्नेरकी लकड़ी १०५ अंगोछ २ 

गंकी लकड़ी ठु डा a 
ज 0 f 
EF व्हे गलास २ 
गुलरकी लकड़ी १०८ कुशासन २ 
-शमीकी लकड़ी १०८ सूर्यदान -सामग्री-- 
र्ड्वा १०८ माणिक्य, गेहूँ,गुड़,स व त्सा गो; 
कुशा १०८ कमल पुष्प, नतन गह, रक्तचन्दन, 


ह 
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लाल वस्त्र, लाल पुष्प, सुवणे, 
ताम्र, केसर, सुगा, वरण-सामग्री 
अथवा वरण-दक्षिणा । 

जप-संख्या-सात हजार । 
चन्द्रदान-साममी -- 

बाँसको दौरी, सफेद चवळ, 
सफेद बस्त्र, सफेद चन्दन, सफेद 
पुष्प, चीनी, चांदी, बेल, घत, 
शंख, दही, मोती, कपुर वरण- 
सामग्री अथवा निष्क्रप । 

जप-संख्या-ग्यारहु हजार । 


भोमदान-सामय़ी— 


बिद्रम, भूमि, मसुर, दाल, 
गेहूँ, लाल बैल या चिष्क्रय, गुड़, 
लाल चन्दइन,लाल बस्त्र,ल।ल पुष्प 
सुवण, ताञ्र, केसर, कस्तूरी, 
वरण सामग्री अथवा निष्क्रय । 

जप-संख्या-दस हजार । 


बुधदान-सामयी -- 


कांसेका पात्र, हरा वस्त्र, 
हाथीका दाँत, घत, झु गा, पञ्चा, 
सवर्ण, दासी, अनेक प्रकारके 


पुष्प, अनेक प्रकारके रत्न, कपुर, 
शंख, अनेक प्रकारके फल, षट्रस 


भोजन, वरण-सामग्री :| 
निष्क्रय । 

जप-संह्या-उन्तीस हजार । 
गुरुदान-सामग्री = 


घान पीला, चनेको दाल,पीत 
बस्त्र, स॒बर्ण, धुत, पीला पुष्प, 
पील! फल, पुखराज, हुरूदीकी 
गाँठ,घोडा, पुस्तक, सहत, नमक, 
चीनी, भूमि, छाता, वरण- 
सामग्री अथवा निष्क्रेप । 

जप-संह्घ-उन्नीस हजार । 
शुक्कदान-सामयी = 


चावल, सफेद चन्दन, सफेद 
चित्र, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, 
रजत, हीरा, घृत, सुबर्ण, सफेद 
घोडा, अतर, चीयी, दही, गो, 
भूमि, वरण-सासग्री या लिडक्तप । 

जप-संख्या-सोलह हजार । 
शनिदान-सामयी- 


काला उड़द, कडवा तेल, 
नील, तिल काला, काला वस्त्र, 
कुलथी, लोहेका पात्र, भेस अयवा 
कृष्णा गो, काला पुष्प, काला 
जूता, कस्तुरी, सोना वरण- 
सामग्री अथवा निष्क्रय । 

जप-संख्या-तेईस हजार । 


( २०० ) 


राहुदान-सामग्री-- 
काला उडद, सुवर्णका नाग, सात 
प्रकारके अन्न, नील वस्त्र, गोमेद 
( रत्न ), काला फूल, तलवार, 
काला तिल, कड्दा तेल, लो हेक़ा 
पात्र, बांसका सुप. काला कंबल, 
तिळपुणं ताम्रपात्र, सुवर्ण, रत्न, 
वरण-सासग्री अथवा निष्क्रय । 

जप-संख्या-अछा रह हजर । 
केठुदान सामग्री -- 

काला उड़द, काला कबल; 
कस्तुरी, बडयंसणि, काला पुष्प, 
काला तिळा, कडबा तेल, रत्न, 
सुवर्ण, लोहपात्र, बकरा, शस्त्र, 
सात प्रकारके अन्त, 
सामग्री अथवा निष्क्रप । 

जप-पंख्या-अठारह हजार । 
मुन्थादान-सामग्री-- 

( प्रतिवर्ष बषगांठपर मुन्था- 
दान भी होता है ) 


वरण- 


चावल, सुवर्ण, कांसेका 

पात्र, सफेद वस्त्र, वरण-सामग्ी 

या निष्कथ । 
जप-संख्या-ग्यारह हजार ! 

दीयासलाई २ 

पत्तल १० 

पुरवा १० 


सकोरा १० 
हृवन-सामग्री-- _ 
तिल २॥ सेर 
चावल १) सेर 
यव २ पाव 
चीनी १ पाव 
घल ३ पाव 
आमकी लकड़ी ५ सेर 
बालू या मिट्टी 


अतरको शीशी १ 

॥) इलायची छोडी 
मिठाई (लड्डू) २ पाव 
ऋतुफल १ दर्जन 
गोबर 

गोमत्र 

. दुग्ध १ पाव 
दही २ छखटाँक 
घृत 
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विवाह-सामग्री 
=) रोली चीनी १ छटांक 
=) मौली ¬) सहत 
।) धृपवत्ती गंगाजल 
न) अबीर आस्रपञ 
=) बुक्का गुळरपत्र 
=) सिन्दूर वटपत्र 
।) केसर पाकरपत्र 
=) कपुर पीपलपत्र 
=) खाई केलेके खंभ ४ 
चावल १: सेर ।) सवो षघि 
यज्ञोपवीत ४ सत-मृत्तिका 
पान १५ ।) लालरंग 
सुपारी ५० ॥) पोलारंग 
पुष्पमाला ११ ॥) काळारंग 
पुष्प फुटकर ।) हरारंग 
=) दुर्वा नारियल जटादार १ 


गिरिका गोला १ 

-) पीली सरसों 

शंख (कन्यादानके लिये) १ 

॥) लावा (खील) 

शमीपत्र 

सुप १ 

शिला पाषाणकी १ 

वर और वधके लिये वस्त्र चतुष्टण 
अन्तःपटवस्त्र 


_( २०२ ) 


कलश १- कुशा 

कटोरा कांसेका बड़ा १ पंखा 

यूर्णपात्र कलश १ सफेद कपडा १ गज 
पंचपात्र १ लाल कपड़ा १ गज 
आचसनी १ 


बालू अथवा मिट्टी 
सघुपक-पात्र (कांसेको कटोरी)? आसकी लकड़ी ५ सेर 


न hl 


AR 


i रब 


यज्ञपात्र घृत २ पाद 
यज्ञो पवीत-सामग्री 

र) रोली गोबर 

i) सौली गोमूत्र 

१) धपवत्ती दुग्ध १ पाव 

।) केसर दही १ पाव 

१) कपुर घृत १। सेर 

-) अबीर ( गुलाल ) चीनी २ पाव 

>) बुक्का (अभ्रक ) = } सहत 

=) सिन्दूर पेड़ा २ पाव 

-) रूई बतासा १ पाव 

पान २५ ऋतुफल १ दर्जन 

सुपारी ७५ ।) इलायची छोटी 

चावल ५ सेर ॥) लवंग के 

अज्ञोपवीत ५ -) पीली सरस 


सि | 40-33. 


( २०३ ) 
हलदी पीसी २ छुटांक पञ्च-पल्लव ¬ 
पुष्पमाला १ दर्जन 
ग सि आम्रपत्र 
ली वटपत्र 
र गुलरपत्र 
=) दूब पीपलपत्र 
करा जासुनपत्र 
॥) ला सप्त-मृत्तिका 
॥) पीलारंग कलश तास १ 
॥) हरारंग कसण्डलु १ 
॥) कालारंग कटोरा कांसेका बड़ा १ 
गंगाजल 


नारियल जटादार ४ 
गिरिके गोले २ 
पसल १० 
पुरवा 

सकोरा 
सर्वोषधि-- 

=) मुरा 

= ) जटासासी 


)) शिलाजीत 

=) माबा हलदी और दारू हलदी 
= ) सटी (कचर) 

= ) चम्पा 

= ) नागरमोथा 


पुर्णपात्र (तीन वेदिधोंके लिये) २ 
भाण्डाष्टक ८ लोटे अथवा दु 
गिलास 

कांसेकी कटोरी (छायापात्र) १ 

थाली १ 

कटोरी ४ 


वरण-सामयी ¬ 
घोती 

अंगोछा 

लोटा 

गिलास 
पंचपात्र 
आचसनी 
घज्ञोपबीत 
गोमुखीमाला 
कुशासन 


० ० ० ० ० ० ० XX 


( २० शड ) 


प्रायश्चित द्रव्य काष्ठके पीढ़े ३ 
देवताओं को चढ़ानेक्रे वस्त्र-- काष्ठकी चौंकी १ 

घोती ॥ केलेके स्तम्भ ४ 

अंगोछा ४ तोरणमाला अशोकपत्रकी 


यज्ञपात्र 
गायत्रीकी सूति सुवर्णकी १ 
सुवर्ण शलाका १ 


सफेद वस्त्र २ गज 
लाल वस्त्र १ गज 


सुवर्ण खण्ड १० पीला बस्त्र २॥ गज 
दतुवन गुलरकी पलाशका दण्ड 
तिल १ छटांक सूजकी रस्सी 
नवग्रहकी लकड्री-- मेखला 
मदारकी लकड़ी १०८ लंगोटीके लिये वस्त्र 
पलाशकी लकड़ी १०८ भिक्षाके लिये झोली 
Sl राडी अश भिक्षाके लिये थालो 
अपामार्गकी लकड़ी १०८ मृगचर्म 
पीपलकी लक्कड़ी १०८ पेलला 
एळरको लकड़ी. १०८ गोसुखीमाला 
शमीको लकड़ी १०८ He 
ह आचमनी 
कुशा १०८ 
बालू अथवा मिट्टी अर्घा 
पलाशकी लकड़ी २॥ सेर तष्टा 
आसकी लकड़ी २॥ सेर कुशासन 

५ ण्ड 
ह कपडा) २० पटिया काष्ठकी 
दोया सलाई १ 


र न्ध्याकी पुस्तक 
पंखा १ सन्ध्याकी पु न 


बालकके पहननेके वस्त्र 
आभषण 

टोपी 

छड़ी 

छाता 

जता 

शीश 

पुष्पमाला 

काजल 

सुगन्धित तेल 


( २०५ ) 


उपदेश वस्त्र (गुरुके लिये ) १ 


गुरुके लिये वस्त्र-- 
धोती 

दुशाला या शिल्क 
कोठका कपड़ा 
कमीजका कपड़ा 
साफा 

अंगोछा 

आभषण सुवर्णका 


—o— 


आयाममा 


।) घृषवत्ती 

॥) कपुर 

।) केसर 

-) रूई 

चावल २ पाव 
यज्ञोपवीत ४ 

-) अबीर (गुलाल) 
-) बुक्का 'अभ्नक) 
॥) सिन्दूर 

पान २० 

सपारी २५ 
पुष्पमाला ११ 

॥) पुष्प फुटकर 

-) दूर्वा 

अतरका फावा २ 
॥) इलायची छोटी 
॥) लवंग 

पेड़ा २ पाव _ 
ऋतुफल १ दर्जन 


चीनी १ पाव 
न) सहत 
गंगाजल 

चन्दन घिसा हुआ 
आस्रपत्र 
गुलरपत्र 


( २०६ ) 
दीपावलीपूजन-सामग्री 


बटपत्र 

पाकरपत्र 

पीपल्पत्र 

सवो षधिकी पुड्या १ 
गिरिका गोला २ 

नारियल जटादार १ 

डीयट १ 

दीयासलाई १ 

गणंशजी १ 

लक्ष्मीजी १ 

सिहासन १ 

गणंश भौर लक्ष्मोके वस्त्र 

=) धानका लावा 

हलदीकी गांठ शया ७या ८ 
करंजा १ 

=) धनियाँ 

।) कमलगद्ढा 

= ) मजीठ 

।) गुड़ 

गेहे १ पाव 

कलश ताम्र अथवा मिट्टीका १ 
सकोरा मिट्ठीका १५ 

थाली पूजनार्थ १ 

कटोरी पुजनाथ १ 

कटोरा बड़ा पंचामृतके लिये १ 
सफद कपड़ा आधा गज 


लाल कपडा आधा गज 


रक पारी डी 


( २०७ ) 

#जन्मदिन (वर्धापन) पूजन-सामग्री 
८) रोली यज्ञोपवीत २ 
=) सौली अतरका फावा १ 
= ) घृपवत्ती पत्चमेवा आध पाव 
॥) केसर गंगाजल 
= ) कपुर पुष्प माला ५ 
=) रूई =) तुलसी 
=) अबीर ( गुलाल ) -) दूर्वा 
-) बुक्का ( अश्नक ) -) बिल्वपत्र 
= ) सिन्दूर ॥) इलायची छोटी 
चावल २ पाव नारियल १ 
पान १० गिरिका गोला १ 
सुपारी २५ “ =) रालरंग 
पेड़ा १ पाव = ) पीलारंग 
॥ ) बतासा =) हरारंग 
ऋतुफल १ दर्जन =) कालारंग 
गोबर आस्रपत् 
गोमूत्र गुलरपत्र 
दुग्ध १ पाव पाकरपत्र 
दधि आध पाव वटपत्र 
घृत पोपलपत् 
चीनी १ पाव पञ्चरत्नको पुडिया १ 
=) सहत ।) सवोँषधिको पुडिया १ 
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और नवग्रहका पूजन होता है। 


( २०६ ) 


१) गुड़ ॥ चावल १ पाव: 
सोटा १ थव २ छटांक 

छायापात्र ( कटोरी कांसेकी) १ चीनी १ छटांक 
घोती १ 


॥ घत ९ पाव 

अंगोछा १ | लय 
सफेद क़पड़ा १ गज समिधा १ सेर 
लकड़ीका पीढ़ा २ आमकी लकड़ी १ सेर 
हवन-सामग्री-- गोयठा ( कण्डा ) ५ 


तिल २ पाव नवग्रहकी लकड़ी 


१) रोली 

१) मौली 
धपवत्ती २ पेकेट 
केसर ३ मासा 
१) कपुर 

=) रूई 

=) अबीर 
=) बुक्का 

।) सिन्दूर 
चावल ५ सेर 
यान ५० 
सुपारी १५० 
पेड़ा १। सेर 
बतासा २ पाव 
ऋत्‌फल १ दर्जन 
गोबर 

गो सूत्र 

डुग्ध २ पाव 
दघि १ पाव 
घत १ सेर 
चीनी १ सेर. 
१) सहत 8 
यज्ञोपवीत २० 


अतरकी शीश १ >: 
. #तड़ागोत्वगमे वारणमधल होता है। २२7 हक ण वारुणमण्डल होता है। ˆ ¦ 


( २०६ ) 


SIT FIG 
१5 कक 


#तड़ागोत्सग-सामग्री 


पंचमेवा २ पाव 
गंगाजल 

तीथजल 
पुष्पमाला १ दर्जन 
=) तुलसी 

=) दूर्वा 

=) बिल्वपत्र 
नारियल ५ 
गिरिका गोला पू 
मिश्री १ सेर 

-) पीली सरसों 
कच्चा सूत १०० हाथ 
हल्दी पीसी १ पाव 
॥) गोरोचन 

॥) लालरंग 

॥) पीलारंग 

॥) हरारंग 

॥) कलारंग 
आस्रपत्र 
गुलरपत्र 
पाकरपत्र 

वटपत्र ` 
पोपळपत्र 


पंचरत्नकी पुडिया' ५... 


° ६ 
IRI 


° 


है रक्षा 


कड का 


( २१० ) 


जसवोषधि- 


=) मुरा 

=) जटामासी 

=) वच 

== क्ट 

=) शिलाजीत 

= ) आंबाहलदी और दारूहलदी 
=) सटी ( कचर ) 

= ) चम्पा 

=) नागरमोथा 


सप्त-मत्तिका-- 


हाथीके स्थानको मिट्टी 
घोड़ेके स्थानको मिट्टी 
ल्मोक (दीमक) की मिट्टी 
नदी संगमकी मिट्टी 
तालाबको मिट्टी 
गोशालाकोी मिट्टी 
राजद्वार ( चतुष्पथ ) की मिट्टी 
सप्तघान्य 


नवग्रहकी लकडी 

मदारको लकड़ी १०८ 
पलाशको लकड़ी १०६ 
खरको लकड़ी. १०८ 
अपामार्गको लकड़ी १०८ 


पीपलको लकड़ी १०६ 
गुलरकी लकड़ी १०८ 
द्वा १०८ 
कुशा १०८ 


वरुणकी प्रतिमा सुवर्णकी १ 
ब्रह्माकी प्रतिमा छुवर्णकी १ 
विष्णुकी प्रतिमा सुवर्णकी १ 
रुद्रकी प्रतिमा सुवर्णकी १ 
गणेशकी प्रतिमा सुवणकी १ 
लक्ष्मीकी प्रतिमा सुवर्णकी १ 
पार्वतीकी प्रतिमा सुवर्णकी १ 
कछुवा सुवर्णका 
सगर सुवर्णका 
सछली चाँदीको 
डुण्डभ तास्रका 
ककंट तास्रका 
कुलीर तास्रका 
सण्ड्क ताञ्रका 
मेढ़क तास्रका 
संस लोहेका 
अष्टास्र स्तम्भ 
बालटी 

कपका रस्सा 
लोटा 

प्रत्यक्ष गोदान 
कलश ताम्र 
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~ 


( २११ ) 

कटोरा बड़ा १ आचमनी ४ 
कांसेकी कटोरी १ यज्ञोपवीत ४ 
थाली १ ( आसन ४ 
पुरणपात्र कलश ( लोटा) १ 
टे हृवन-सामग्री-- 
देवताओंको चढ़ानेके वस्त्र-- दद 
घोती ४ तिल २ सेर 
अंगोछा ४ चावल १ सेर 
सफेद कपड्डा ४ गज यता रारा 
लाल कपडा २ गज चीनी १ पाव 

घुत २ पाव 
वरण-सामग्री— पंचमेवा १ छटांक 
धोती ४ गुग्गुल १ छूटांक 
अंगोछा ४ आमकी लकड़ी १० सेर 
लोटा ४ गोयठा ( कुण्डा ) १५ 
गिलास ४ गुलरकी समिधा १०८ 
पंचपात्र 2 निम्बपत्र 

= 
वृषोत्सर्ग -सामग्री 

=) रोली चन्दन 
=) मौली चावल २ पाव 
= ) धूपवत्ती =) अबीर 
।) केसर =) बुक्का 


= ) कपूर =) सिन्दूर 


थज्ञोपवीत २ 
=) रूई 

= ) पान 
सुपारी १५ 

डा १ पाव 
ऋतुफल ५ 
दुग्ध १ पाव 
=) दही 
घुत 

= ) चीनी 

= ) सहेत 
गोबर 
गोमूत्र 
पुष्पमाला ५ 
-) तुलसी 
¬) दुर्वा 
=) बिल्वपत्र 
गंगाजल 
कलश ताम्रका १ 
थाली १ 
कटोरा कांसेका बड़ा १ 
कटोरी कांसेको १ 


हि 


र 


( (२१३५) ) 


:. गिलास १ 


मिट्टोके कलश ३ 
पञ्चपल्लव 
पञ्चरत्नकी पुडिया १ 
=) सवौ षधि 

।) लाल रंग 

।) पीला रंग 

॥) काला रंग 

१) हरा रंग 


. सुवर्णकी मूर्ति १ 


बछिया ४ 
सर्वप्रायश्चित्ताथं गोदान 
ब्राह्मण-भोजन 
हवन-सामयी— 

तिल २ पाव 

चावल १ पाव 

यव २ छटांक 

चीनी २ छुटांक 

घृत २ पाव 


.... आमकी लकड़ी २ सेर 
मृत्तिका 


CA 
छा ता ५९ 


Wp = 


( २१३ ) 

# तुलसी-विवाह-सामग्री 
=) रोली घृत 
=) मौली चीनी १ पाव 

_ ॥) धृपवत्ती -) सहत 

>) अबीर गोबर 
-) बुक्का शोपूत्र 
॥) सिन्दूर पञ्चपल्लव 
॥) केसर सप्तमृत्तिका 
३) कपुर सप्तधान्य 
>) रूई = ) सवौ षधि 
चावल १। सेर =) लालरंग 
यज्ञोपवीत ४ =) पीलारंग 
पान १५ =) हरारंग 
सुपारी ५० =) कालारंग 
पुष्पमाला ११ नारियल जटादार २ 
= ) फुटकर पुष्प गिरिका गोला २ 
-) दूर्वा -) पीली सरसों 
= ) तुलसी शंख १ 
=) बिल्वपत्र । ) लावा ( खील ) 
अतरको शीशी १ शसीपत्र 
।) इलायची छोटी सूप १ 
पेड़ा १। सेर शिला १ 
ऋतुफल १ दर्जन कलश १ 
दुग्ध १ पाव कटोरा बडा १ 
दधि २ छटांक पूर्णपात्र कलश १ 


#तलसी-बिवाहमें सवतीभद्रमण्डछ बनता है । 


तुलसीका वृक्ष चाँदीका १ 
तुलसीके विवाहके निमित्त वस्त्र, 
आभूषण, वर्तन, शब्या-सामपग्री 
आदि । 


( २१४ ) 
पंचपात्र १ 
आचमनी १ 
सघुपर्कपात्र (कांसेकी कटोरी) २ 
कुशा 
पंखा १ 


सफेद कपडा २ गज 

लाल कपड़ा १ गज 

आमकी लकड़ी ५ सेर 

घत २ पाव 

बाल अथवा मिट्टो 

विष्णु भगवान्‌ और तुलसीके 
वस्त्र , वस्त्रचतृष्टय ) 
अन्तःपटवस्त्र १ 

विष्णु भगवानको मूर्ति सुबर्णकी १ 


वरण-सामग्री-- 


धोती ४ 
अंगोछा ४ 
लोटा ४ 
गिलास ४ 
पंचपात्र ४ 
आचसनी ४ 
यज्ञोपवीत ४ 
आसन ४ 


—o— 


एकांदशोब्रयोद्यापन-सामप्री 


=) रोली 
ई ) सौली 
।) धृपवत्ती 
॥) केसर 
= ) अबीर 
=) बुक्का 
।) सिन्द्रुर 
।) कपुर 


-) रूई 

पान ५० 

सुपारी १७५ 
पेड़ा १ सेर 
बतासा २ पाव 
ऋतुफल १ दर्जन 
दुग्ध २ पाव 

दही १ पाव 


UO CNET SSRs णन क य. 


( २१५- ) 
=) सहत ।) सवो षधि 
चीनी २ पाव सप्तमृत्तिका 
घत पंचरत्नकी पुड्या २ 
गोबर काला उड़द २ पाव | 
गोमूत्र पापड २५ | 
अतरकी शीशी १ प्रधान कलश चाँदी या तान्का १ | |. 
॥) इलायची छोटी कमण्डलु १ | | 
॥) लवंग थाली १ ॥ ॥ 
यज्ञोपब्रीत ४० कटोरी ४ 
पुष्पमाला २० कांसेका कटोरा बड़ा १ ॥ | 
-) तुलसी टोपिया ( बघोना ) १ | 
=) दूर्वा एुणपात्र ( बघोना ) १ 
=) बिल्वपत्र छायाप।त्र ( कांसेकी कटोरी ) २ 
नारियल ५ लोटा अथवा गिलास २६ 
गिरिका गोला ४ सुवर्णको सूति २६ 
मिश्री २ पाव पेड़ा १-१ पावका २६ 
पंचसेबा २ पाव धोती अथवा अंगोछा २६ 
=) हलदी पीसी पुष्प २६ प्रकारके 
=) मेंहदी पीसी फल २६ प्रकारके 
।) सुरवारीका बीया नेवेद्य ( मिठाई ) २६ प्रकारके 
सिघाड़ेका आटा १ पाव दानको वस्तु २६ प्रकारकी 
चावल १० सेर रेशमी पीतांबर १ 
।=) लालरंग रेशमी ड्पट्टा र्‌ 
।=) कालारंग जनानी रेशमी साड़ी १ 
१5) हरारंग कब्जा १ 
।=) पीलारंग चुदड़ी २ 


पंचपल्लव अंगोछा १० 


लाल कपड़ा २ गज 
सफेद कपड़ा ४ गज 
पचरंगा चन्दवा बड़ा १ 
सुवर्णकी सूति लक्ष्मीकी १ 
चाँदीका सिंहासन १ 

ˆ चाँदीका छत्र १ 

चाँदीका चँवर १ 
चांदीकी थाली १ 
चाँदीको तस्तरी १ 
चाँदीकी कटोरी १ 
चाँदीका चौकोर पत्र १ 
वरण-सामग्री-- 

धोती ४ 

इपट्टा ४ 

अंगोछा ४ 

लोटा ४ 

गिलास ४ 

गोसुखीमाला ४ 
यश्ञोपवीत 2 

आसन ४ 


व. 


पलंग नेवारका १ 
दरी १ 

गहा रूईका १ 
रजाई १ 


( २१६ )' 


कबल १ 

चदरा २ 
तकिया २ 
ससहरी १ 
सुजनी १ 
कोठका कपडा 
कसीजका कपड़ा 
धोती 

साफा 

शिल्क 

ऊनी चादर 
सुवणेके आभूषण 
चाँदीके वर्तन 
भोजनके बर्तन 
छाता १ 

छड़ी १ 

पानदान १ 
पीकदान 

अन्न सभी प्रकारके 
घृत 

गीताको पुस्तक 
नवग्रहकी लकड़ी 


हवन-सामग्री -- 


तिल २ सेर 
चावल १ सेर 
यव २ पाव 


(.२१७ ) 

चीनी १ पाव आमकी लकड़ीं १० सेर 
घृत १ सेर गोयठा ( कण्डा ) १० 
पंचसेवा २ पाव मृत्तिका ( बालू ) 

कार्तिकब्रतोद्यापन-साम ग्री 
>) रोलो घृत 
=) सौली चीनी १ 
।) धूपवत्ती ।) सहत 
॥) केसर यज्ञोपवीत १५ 
।) कपुर अतरको शीशी १ 
=) रुई पत्चसेवा १। पाव 
=) अबीर गंगाजल 
¬) बुक्का पुष्पमाला १ दर्जन 
।) सिन्दूर ।) पुष्प फुटकर 
चावल २॥ सेर -) दूर्वा 
पान २५ =) बिल्वपत्र 
सुपारी २॥.सेर -) तुलसी 
पेडा २ पाव ॥) इलायची छोटी 
बतासा १ पाव ॥) लवंग 
ऋतुफल १ दर्जन नारियल जटादार ५ 
गोवर गिरिके गोले २ 
गोमूत्र सिश्ची २ पाव 
ठव साव -) पीली सरसों 


दावि”१ पाव 5520 709 काला उड़द २ पाव 


अक्का es ee 


( २१८ ) 


१) लालरंग 

।= ) पोलारंग 

\=) हरारंग 

।=) कालारंग 
आम्रपत्र 
गुलरपत्र 
वटपत्र 
पाकरपत्र 
पीपलपत्र 

पच्चरत्नको पुड़िया २ 


सर्वोषधि-- 


=) मुरा 

=) जटामासी 

= ) वच 

=) कूट 

= ) शिलाजीत 

= ) आंबाइलदी और दारूहलदी 
= ) सटी (कचर) 
ऊ ) चम्पा 

=) नागरमोथा 

सप्त-मृत्तिका == 

हाथीके स्थानकी मिट्टी 
घोड़ेके स्थानकी मिट्टी 
बल्मीक (दीमक) की मिट्टी 
नदी संगमको मिट्टी 


तालाबकी मिट्टी 
गोशालाकी मिट्टी 
राजद्वार (चतुष्पथ) को सिट्टी 


नवग्रहकी लकड़ी 

सदारकी लकड़ी १०६ 
वलाशको लकड़ी १०८ 
खरको लकड १०८ 
अपामार्गकी लकड़ी १०८ 
पीपलको लकड़ी १०८ 
गुलरकी लकड़ी १०८ 
शमीकी लकड़ी १०८ 
द्वा १०८ 
कुशा १०८ 


सुवर्णकी सूति राधाकी १।तोलेकी १ 
सुवर्णकी सुति दामोदरकी १ « 
तोलेकी १ 

सृवर्णकी शलाका १ 

चाँदीका छत्र १ 

चाँदीका चँवर १ 

चाँदीका पञ्चपात्र १ 

चाँदीकी आचमनी १ 

चाँदीका अर्घा १ 


चाँदीका तष्टा १ 
चाँदीकी तस्तरी १ 


चाँदीकी कटोरी १ 
चाँदीका गिलास १ 
चाँदीका चौकोर पत्र १ 


( २१६ ) 


देवताओंको चढ़ानेके वस्न-- केलेके स्तम्भ ४ 


र वंदरवाल १ 
पीतांबर रेशसी १ 


जनानी रेशमी साड़ी १ =) 

शिल्क १ वरण-सामग्री -- 

कब्जा १ धोती है. 

चुँदड़ी १ ए 

पचरंगा चंदबा १ अंगोछा डा 

सौभाग्यविटारी १ लोटा प 

धोती ५ गिलास रै 

ड्पट्ठा ५ पंचपात्र ४ 

अंगोछा १० आचसनी डु 

सफेद कपड़ा २ गज कुशासन i 

लाल कपडा १ गज यज्ञोपवीत 

प्रधान कलश ताञ्रका १ गोमुखीमाला ४ | 
कमण्डलु बड़ा १ झाय्या-सामयी = | 
रूद्र कलश तास्रका १ पलंग नेवारका १ | 
कलश अथवा लोटा ४ द्री १ | 
थाली २ गहा रूईका १ | 
कटोरा बड़ा १ रजाई १ 

कटोरी ४ कंबल १ 

छायापात्र ( कांसेकी कटोरी)१ चदरा २ 

बघोना २ तकिया २ 

बस्त्र ब्राह्मगोंको देनेके लिपे १६ ससहरी १ 

थाली ब्राह्मगोंको देनेके लिप्रे १६ सखजनो १ 


काठकी चोंकी १ कोठका कपडा 
काठका पाटा ३ कमीजका कपड़ा. 


rier 


( २२० 
घोती 
साफा 
शिल्क 
ऊनी चादर 
सुवणेके आभूषण 
चाँदीके वतन 
भोजनके वंन 
अन्न सभी प्रकारके 
घृत 
छाता 
छड़ी 
गीताकी पुस्तक 


$शिवरात्रिवतोद्ापन-सामग्री 


=) रोली 
=) सौली 
॥) धूपवत्ती 
॥) केसर 

॥) कपुर 

-) रूई 

-) अबीर 

-) बुक्का 
।) सिन्दूर 
चावल २ सेर 


हवन-सामग्री -- 


तिल २॥ सेर 

चावल १। सेर 

यव ३ पाव 

चौनी २ पाव 

घृत १ सेर 

पंचसेवा १ पाव 
आमकी लकड़ी १० सेर 
कण्डा ( गोयठा ) १० 
योदात 

ब्राह्मण-भोजन 


पान २५ 
सुपारी ?। सेर 
पेड़ा २ पाव 
बतासा १ प्राव 
ऋतुफल १ दर्जन 
गोबर 

गोमूत्र 

दुग्ध २ पाव 

दघि १ पाव 

घृत १ पाव 


* शिवरात्रित्रतेद्यापन में द.दशलिङगतोभद्र बनता है. . . . 


चीनी १ पाव . 


= ) सहत 
यज्ञोपवीत ५ `. 
अतरकी शीशी १ 
यंचमेवा १ पाव 
गंगाजल 

पुष्पमाला १ दर्जन 
~) तुलसी 

-) दूर्वा 

-) बिल्वपत्र 

।) इलायची छोटी 
।) लवंग 

नारियल जटादार ४ 
गिरिकेःगोले २ 
मिश्री १ पाव 

-) पीली सरसों 
काला उड़द २ पाव 
) ललरग 

।) पीलारंग 

॥) हरारंग 

३) कालारंग 
आस्रपत्र 

गुलरपत्र 

पाकरपत्र 

वटपत्र २. 
पीपलपत्र ७ 
पंचरत्नकी पुड़िया २ 


AT es 20: ७४१कळयीडडीदे ची लोशितटर चिकी पलक हा 


( २२१ ) 


सर्वाषधि-- र 2 


=) मुरा 

= ) जटामासी 

=) वच 

=) कट 

= ) शिलाजीत 

=) आबाहलदी और दारूहलदी 
=) सटी (कचर) 

= ) चम्पा 

=) नागरमोथा 


सप्त-मृत्तिका -- 


हाथोके स्थानळी मिट्टी 
घोड़ेके स्थानकी पिट्टी 
बल्मीक (दीमक) की मिट्टी 
नदी संगसको मिट्टी 


_ तालाबकी सिट्टो 


गोशालाकी सिट्टी 
राजद्वार ( चतुष्पथ ) की मिट्टी 
नवग्रहकी लकड़ी-- 


सदारकी लकड़ी १०८ - 
पलाशकी लकड़ी १०८ 


` खेरकी लकड़ी . १०८ 


अपामागंको लकड़ी १०८ ०. १ न 
पीपलकी लकड़ी १७८ ४... 
गुलरकी लकड़ी १०८ 


शमीको लकड़ी १०८ 


( २२२ ) 


सफेद कपड़ा गज २ 


द्वा १०८ लाल कपड़ा गज १ 
कुशा १०८ प्रधानकलश तास्रका १ 

सुवर्णकी मूति शिवजीकी १।तोला कलश ताञ्रकेछोटे १२ है 

० ९ ड 

सवणंकी मुति पावतीजीकी ड ड र 

१। तोला १ गादी - 

सुवर्णकी मृति शिवजोकी १२ कटरा विडा 

चाँदीका सिहासन १ पा ७ 5. 
टत. २ कांसेकी कटोरी १ 

चाँदीका चंवर ९ बघता २ 

अ EE लोटा अथवा गिलास १४ 

चाँदीको आचमनी १ त) १४ 

Te 2. काष्ठको चोंकी १ 

चाँदीका तष्टा १ ज्म जहि ३ ० 
चाँदीको कटोरी २ कक स्तम्प के 

चाँदीका गिलास १ : 
ना चौकोर पत्र १ =) सत्री > 

देवताओंको चढ़ानेके वस्त्र-- का 

पीताम्बर रेशमी १ घोती ४ } 
जनानी साड़ी रेशमी १ ड॒पट्टा ४ 

कब्जा १ अंगोछा ड 

च॒ दड़ी १ लोटा डू 

सोभाग्यपिटारी १ गिलास ` 

पचरंगा चन्दवा १ आचमनी ४ 

धोती ४ गोमुखीमाला ४ 
अंगोछा ४ यज्ञोपवीत ४ 


( २२३ ) 
कुशासन ४ सुवर्णके आभूषण 
शय्या-सामग्री-- शिवपुराणकी पुस्तक १ 
पलंग नेवारका १ हवा 
दरी १ तिल २॥ सेर | 
गद्दा रूईका १ चावल १। सेर | 
रे १ यव ३ पाव | 
शल १ चीनी १॥ पाव | 
चदरा २ घृत १ सेर 
तकिया २ प॑चमेवा १ पाव | 
ससहरी १ आमकी लकड़ी १५ सेर | 
कोठका कपड़ा कण्डा ( गोयठा ) १० | 
कमीजका कपडा त्त्य ८ | 
घोती बल्वपत्र (हवनाथे) १०८ | 
त्र दुर्वा ( हवनार्थ ) | 
साफा खीर ( हवनार्थ ) 
भोजनके वर्तन गोदान 


चाँदीके वतन ब्राह्मण-भोजन संख्या १४ 


=) रोली 
=) मौली 

।) धपवत्ती 
॥) केसर 

॥ ) कपुर 

=) रूई 

--) अबीर 
=) बुक्का 

१) सिन्दूर 
चावल १० सेर 
=) पान | 
सुपारी १५० 
पेड़। २ पाव 
वतासा २ पाड. 


( र) 


कतुफल १ दर्जन १ 


गोबर 

यो मुत्र 

दुग्ध २ पाव 
दघि १ पाव 

घृत 

चीनी 

= ) सहत 
यज्ञोपवीत १५ 
अतरको शीशी १ 


अनन्त जतोद्यापन-सामग्री 


गंगाजल 

पुष्पमाला १ दर्जन . 
-) तुलसी 

=) दूर्वा 

-) बिल्वपत्र 

=) सुरवारीका बीया 
=) हलदी पीसी 
=) मेंहदी पीसी 
आंटा २ पाव 
नारियल ३ 

गिरिका गोला २ 

॥) इलायची छोटी 
॥) लवंग 

काला उड़द २ पाव 
गेहूँ २ पाव 

पापड़ १५ 

।=) लालरंग 


३) पीलारंग 


।=) हरारंग 
।=) कालारंग 
आस्रपत्र 
गुलरपत्र 
पाकरपत्र 


वटपत्र 
पोपलपत्र 


घोड़ेकी स्थानको मिट 
बल्मीक ( दीमक ) की मिट्टी 
नदी संगमकी मिट्टी 


RR 0 क क्क ने... न 


धोती अथवा अंगोछा १४ 
देवताओंको चढ़ानेके वस्न - 
रेशमी पीतांबर १ 


( २२५ ) 

पच्च रत्तकी पुडिया ३ पीपलकी लकड़ी १०८ 
पवा तति < गुलरकी लकड़ी १०८ 

शमीको लकड़ी १०८ 
ज्यादा दवा १०८ 
=) जटामासी कुशा र 
स्वत प्रधान कलश तास्रका १ 
lo कमण्डलु १ 
) शिलाजीत थाली १ 
=) आँबाहलदी और दारूहलदी कटोरी ४ | 
=) सटी ( कचूर ) कटोरा बड़ा कांसेका १ | 
"चम्पा टोपिया १ । 
= नागरमोथा बघोना १ | 
सपत मृत्तिका = कांसेको कटोरी १ | 

लोटा अथवा गिलास १४ | 
हाथीके स्थानकी मिट्टी 


तालाबकी मिट्टी 
गोशालाकी मिट्टी 
राजद्वार (चतुष्पथ) की मिट्टी 


नवग्रहकी लकढ़ी-- 


मदारकी लकड़ी. १०८ 

पलाशकी लकड़ी. १०८ 

खेरकी लकड़ी १०८ 
९ 

अपामागको लकड़ी . १०८. 


जनानी साड़ी रेशमी १ 
जनाना ओढ़ना रेशमी १ 
कब्जा १ 

च॒ दड़ी १ 
सोभाग्यपिटारी 

चंदवा १ 

सफेद कपड़ा २ गज 
लाल कपड़ा १ गज 
काठको चोंफ़ी १ 


काठका पाटा ३ 
केलके स्तम्भ ४ 
==) सुतरी 


वरण-सामग्री -- 


घोती ४ 
ड्पट्टा ४ 
अंगोछा ४ 
लोटा ४ 
गिलास ४ 
आचमनी ४ 
गोमुखीमाला४ 
यज्ञोपवीत ४ 
कुशासन ४ 


सुवर्णकी मूति अनन्त भगवानः 


की १। तोलेकी १ 
सुवर्णकी 'शलाका १ 
चाँदीके अनन्त १४ 
पंचपात्र चाँदीका १ 
आचमनी चाँदीको १ 
तस्तरी चाँदीको १ 
चाँदीका चौकोर पत्र १ 


झय्यादान-सामग्री -- 


- पलंग नेवारका १ 
दरो १ 
गद्दा रूईका १ 


( २२६ ) 


रजाई १ 

कंबल १ 

चदरा १ 

सुजनी १ 
तकिया २ 
कोठका कपड़ा 
कमीजका कपड़ा 
साफा १ 


शिल्क या ऊनो चादर १ 


घोती १ 

चाँदीके वतन 
सुवर्णके आभूषण 
भोजनके वर्तन 
अन्न सभी प्रकारके 
घृत 

छाता 

छड़ी 

जूता 

पुस्तक 


हवन-सामग्री-- 


तिल २ सेर 

चावल १ सेर 

यव २ पाव 

घृत ३ पाव 

आमकी लकड़ी ५ सेर 
कण्डा ( गोयठा ) १० 


( २२७ ) ह 
काउकी चौंकी १ पीपलकी लकड़ी, १०८ |. 
काठका पाटा ४ पत्तल १० | 
वंदनवार १ पुरवा १० | 
केलके स्तस्भ ४ सकोरा १० 
॥) पलाशकी लकड़ी बालू 

= 

मङ्गलागोरी ब्रतोद्यापन-सामग्री | 
=) रोली गोमुत्र | 
= ) मौली दुग्ध २ पाव 
॥) केसर दधि १ पाव 
।) धूपबत्ती घृत | 
॥) कपुर चीनी १ पाव | 
=) रूई = ) सहत 
=) अबीर यज्ञोपवीत १० | 
-) बुक्का अतरकी शीशी १ | 
=) सिन्दूर पचमेवा १ पाव 
चावल २॥ सेर गंगाजल र | 
पान २५ पुष्पमाला १ दजन | 
सुपारी १ पाव -) तुलसी | 
ऋतुफल १ दर्जन ¬) दूर्वा 
पड़ा १ पाव -) बिल्वपत्र 
बतासा १ पाव ।) लालरंग 


गोबर ।) पोलारंग . 


MM MO OO oo 5 कल 


( २२८ ) 
१) हरारंग 2०३ नवग्रहकी लकड़ी-- 
___ १) कालारंग सदारकी लकड़ी १०८ 

'आख्रपत्र पलाशकी लकड़ी १०८ 

- गूलरपत्र खेरकी लकड़ी १०८ 
पाकरपत्र अपामारगंको लकड़ी १०८ 
'चटपत्र पीपलकी लकड़ी १०८ 
पीपलपत्र गूलरकी लकड़ी १०८ 
चश्वरत्नकी पुड्या २ शमीको लकडी १०८ 
सर्वौषधि-- डूबा को 
ह कुशा १०८ 
जु ठ सुवर्णकी मूति मङ्गलागौरीकी १ 
|, सुवर्णको शलाका १ 

ह ह सुवर्णकी नथ १ 


चाँदीका पंचपात्र १ 
चाँदीको आचसनी १ 
चाँदीको कटोरी १ 
चाँदीका गिलास १ 
चाँदीको सिल और बहा र 
देवताओंको चढ़ानेक्रे वस्त्र-- 


=) शिलाजीत 

= ) आंम्बाहलदी और दारू हलदी 
=) सटी ( कचूर ) 

= ) चम्पा 

=) नागरमोथा 


सत्त-मृत्िका-- जवानी रेशमी साड़ी १ 
हाथीके स्थानकी मिट्टी जनाना रेशमी ओढ़ना १ 
घोड़ेके स्थानको मिट्टी धोती मर्दानी ४ 

बल्मीक ( दीमक ) की मिट्टी अंगोछा १० 

नदी संगमको मिट्टी सफेद कपड़ा २ गंज 
तालाबको मिट्टी लाल कपड़ा १ गज 
गोशालाको मिट्टी सौभाग्यपिटारी १ 


राजद्वार ( चतुष्पय ) कीं मिट्टी च्‌दड़ी १ 


वरण-सामग्री— 


धोती ४ 

डपदा ४ 

अँबोछा ४ 

लोटा ४ 

गिलास ४ 

पंचपात्र 3 
आचमनी ४ 
गोसुखीमाला ४ 
कुशासन ४ 
यञ्ञोपबील ४ 
जनाती रेशमी साड़ी १६ 
जनाना ओढला १६ 
कब्जा १६ 

मिठाई १६ 

पुष्प १६ प्रकारके 
फूल १६ 

सुपारी १६ 

साला १६ 
बिहबपन्न १६ 
सदारके पत्ते १६ 
बेरके पत्त १६ 
दूर्वा १६ 

लोटा अथवा गिलास १६ 
कलश तास्रका १ 
कसण्डलु १ ` 


( २२९ ) 


कटोरा बड़ा कांसेका १ 
कटोरी कांसेकी १ 
गिलास १ 

टोपिया १ 


शय्यादान-सामग्री-- 


पलंग नेवारका १ 
दरी १ 

गद्दा रूईका १ 
रजाई १ 

कंबल १ 

सुजनी १ 

चदरा २ 

तक्षिया २ 
कोठका कपड़ा 
कमीजक कपड़ा 
धोती 

साफा 

शिल्क 

छाता 

छड़ी 

जूता 

भोजमके बर्तन 
आभूषण सुवर्णके 
अन्न सभी प्रकारके 
घत 

गीताकी पुस्तक 


( २३० 


हवन-सामग्री -- 


तिल १॥ सेर 

चावल ३ पाव 
यव १॥ पाव 
चीनी १ पाव 


——O 


) 


घत २ पांव 
< 


आमकी लकड़ी ५ सेर 
कण्डा ( गोयठा ) ५ 
सपत्तीक बाह्य ग-भो जव-संख्या १६ 


#ऋषिपश्चवमोव्र॒तो घापन-सामग्रो 


=) रोली 
=) मौली 

।) धृपवत्ती 
॥) केसर 

॥) कपुर 

=) रूई 

=) अबीर 

>) बुक्का 
=) सिन्दुर 
चावल ५ सेर 
पान ५० 
सुपाध] १५० 
पेड़! २ पाव 
बतास! १ पाव 
ऋतफल १ दर्जन 
गोबर 


गोसत्र 

दुग्ध २ पाव 

दधि १ पाव 

घृत 

चीनी १ पाव 

।) सहत 
यज्ञोपवीत १५ 
अतरकी शीशी १ 
पंचमेबा १ पाव 
गंगाजल 
पुष्पमाला १ दर्जन 
=) फुटकर पुष्य 
=) तुलसी 

=) दूर्वा 

=) बिल्वपत्र 

॥) इलायची छोटी 


,ऋविपञ्चम्रीव्रतोद्यापनमें वेतोभद्रमण्डल बनवा है । 


८ २३१ ) 


॥) लवंग 

नारियल जटादार ३ 
गिरिका गोला २ 
मिश्री २ पाव 

=) पीली सरसों 
काला उड़द २ पाव 
॥) लालरंग 

| ) पीलारंग 

॥) हरारंग 

॥) कालारंग 
आम्रपत्र 

गुलरपत्र 

पाकरपत्र 

बटपत्र 

पोपलपत्र 

पेंचरत्नकी पुडिया २ 
सर्वोषधि-- 


=) मुरा 

=) जटामासी 
=) वच 

= कट 

= ) शिलाजीत 

= ) आंब्ाहलदी ओर दाहूहुलदी 
=) सटी ( कचर ) 

= ) चम्पा 

= ) नागरमोथा 


सप्त-मृत्तिका-- 


हाथीके स्थानकी मिट्टी 

घोड़ेके स्थानको मिट्टी 

बल्मीक (दोमक) को मिट्टी 
नदी संगसकी मिट्टी 

तालाबकों मिट्टी 

गोशालाकी मिट्टी 

राजद्वार ( चतुष्पथ ) को मिट्रो 
नवग्रहकी लकड़ी-- 


मदारको लकड़ी १०८ 
पलाशकी लकड़ी १०८ 
खेरकी लकड़ी १०८ 
अपासागंको लकड़ी १०८ 
पीपलकी लकड़ी १०८ 
गूलरकी लकड़ी १०५ 
शमीको लकड़ी १०८ 
द्वा १०८ 
कुशा १०८ 


सुवर्णकी मूर्ति सप्तषिकी १ 
सुबर्णकी मूर्ति अरुन्धतीकी १ 
चाँदीको सुति ८ 

कलेश तास्रका बड़ा १ 
कमण्डलु १ 

थाली १ 
कटोरा बड़ा कांसेका १. 
कटोरो छोटी ४ 


( २३२ ) 


कांसेकी कटोरी १ चंदवा १ 
पूर्णपात्रके लिये गिलास द काठकी चौकी १ 
लोटा अथवा गिलास ८ काठका पाटा २ 


घोती अथवा अंगोछा ८ केलेके स्तम्भ ४ 
वरण-सामग्री-- हवन-सामग्री-- 
धोती प्र तिल १॥ सेर 
डुपट्टा i चावल ३ पाव 
अंगोछा प यव १॥ पाव 
लोटा र चीनी १ पाव 
गिलास i घृत २ पाव 
RR आमकी लकड़ी ५ सेर 
आचमनी डु छे गे न 
गोमुखीमाला ४ जज १८ 
हात ¥ शय्या-सामग्री-- 
FS ठ ८ कळया तेवा कार 
० लो सतत द्री 9 
देवताओंको चढ़ानेके वस्त्र-- गहा रूईका १ 
पीताम्बर रेशमी १ रजाई १ 
जनानी साड़ी रेशमी १ कंबल १ 
च॒ दड़ी १ तकिया २ 
कब्जा १ चदरा २ 
सोभाग्यपिटारी १ मसहरी १ 
धोती सुती ४ सुजनो १ 
ड्पट्टा सूती ४ कोठका कपड़ा 
अंगोछा ४ कमीजका कपड़ा 


सफेद कपड़ा २ गज दीदी 


साफा 

शिल्क 

छाता 

छड़ी 

जता 

भोजनके वर्तन 
सुबर्णके आभूषण 


=) रोली 

=) सोलो 

।) धूपवत्ती 
॥) केसर 

॥) कपूर 

=) रुई 

=) अबीर 

=) बुक्का 

।) सिन्दूर 
चावल ५ सेर 
पान २५ 
सुपारी १५० 
पेडा २ पाव 


( २३३ ) 


अन्न सभो प्रकारके 
घत 
वेद ओर गीताकी पुस्तक 


गोदान 
ब्राह्म ण भोजन सांख्या ८ 


कात्रतोद्यापन-साप्तग्री 


बतासा १ पाव 
ऋतुफल १ दर्जन 
गोबर 

गोमुत्र 

दुग्ध २ पाव 

दधि १ पाव 

घृत 

चीनी १ पाव 

= ) सहत 
यज्ञोपवीत १५ 
अतरको शीशी १ 


पञ्चसेवा १। पाव 
गंगाजल 


त 


ॐहरितालिकाव्रतोद्यापनमें लिङ्गतोभद्रमण्डल बनता है। 


NN लकर 


युष्पमाला १ दर्जन 

=) तुलसी 

-) दुर्वा 

-) बिल्वपत्र 

॥) इलायची छोटी 

॥) लवंग 

नारियल जटादार ३ 

गिरिका गोला १ 

मिश्री १ पाव 

` काला उड़द २ पाव 

।) लालरंग 

।) पीलारंग 

।) हरारंग 

॥) कालारंग 
आम्रपत्र 
गुलरपत्र 
पाकरपत्र 
चटपत्र 
पीपलपत्र 

पतचरत्तकी पुड्या २ 

सर्वोषधि-- 

=) सुरा 

=) जटामासी 

=) वच 

==) क्‌ट 

=) शिलाजीत 


( २३४ ) 


=) आँबाहलदी और दारूहलदी 
=) सटी (कचर) 

=) चम्पा 

=) नागरमोथा 

सप्त-मत्तिका = 

हाथीके स्थानकी मिट्टी 

घोडके स्थानकी मिट्टी 

बल्सीक (दीसक) की मिट्टी 
नदी संगसको मिट्टी 

तालाबकी सिट्टी 

गोशालाको सिट्टी 

राजद्वार ( चतुष्पथ ) को मिट्टी 
नवग्रहकी लकड़ी-- 

सदारको लकड़ी १०८ 
पलाशकी लकड़ी १०८ 
खैरकी लकड़ी १०८ 
अपामार्गको लकड़ी १०८ 
पीपलको लकड़ी १०८ 
गुलरकी लकड़ी १०८ 
शमीको लकड़ी १०८ 

द्वा १०८ 

कुशा १०८ 
सुवर्णकी महादेवजीकी सूति १ 
सुवर्णकी पार्वतीजीकी मुति १ 
चाँदीका बेल १ 

सुवर्णका बिल्वपत्र १ 


RR RI 


चाँदीको तस्तरी १ 

चाँदीको कटोरी २ 
चाँदीका चौकोर पत्र १ 
चाँदीका पंचपात्र १ 
चाँदीकी आचमनी १ 


देवताओं की चढ़ानेके वद्ध-- 
रेशमी पीतांबर १ 


जमानी रेशमी पाडी १ 
कब्जा १ 

खुँदडी १ 
सौभाग्यपिदारी १ 
घोती सूती ४ 

अंगोछा ४ 

सफेद कपड़ा २ गज 
लाल कपड़ा १ गज 
पचरंगा चंदवा १ 
कलश ताम्रका बड़ा १ 
कमण्डसु १ 

थाली १ 

कटोरा कांसेका बड़ा १ 
कटोरी छोटी ४ 
कांसेकी कटोरी १ 
गिलास ९ 

बघोना १ 

धोती १६ 

चादर १६ 


( २३५ ) 


शय्यादान-सामग्री-- 
पलंग नेवारका १ 
दरो १ 
गहा रूईका १ 
रजाई 

कंबल 

चदरा 

सुजनो 
तकिया 
कोठका कपडा 
कभीजका कपडा 
घोती १ 

शिल्क १ 

साफा १ 

भोजनके वतन 
चाँदीके बर्तन 
छाता 

छड़ी 

जता 

अन्न सभौ प्रकारके 
घुत 

गीताको पुस्तक 


A} ००० HIN “0 


हृवन-सामग्री -- 
तिल २ सेर 


चावल १ सेर 


यव २ पाव 


न | £ If 
( २३६ ) | 
चीनी १ पाव काष्ठको चोंकी ! 
घृत ३ पाव काष्ठके पाटे ङ्‌ 
बिल्वपत्र हवनाथे १०८ रलम दु | 
आमकी लकड़ी ५ सेर 8 | 
गोयठा ( कण्डा ) १० 3) तारा र कि 
बाल ( मिट्टी ) सपत्नीक ब्राह्मण-भा जनसख्या! ६ 
PE 
*सोमवारत्रतोद्यापन-सामग्री 

=) रोली गोबर 
=) सौली गोझूत्र | 
।) धृपदत्ती दुग्ध २ पाव * 
॥) केसर दघि १ पाव च 
-) कपूर घृत | 
-) रूई = ) सहत | 
=) अबीर यज्ञोपवीत १५ 
=) बुक्का अतरकी शीशी १ | 
।) सिन्द्रर पंचमेवा १ पाव | 
चावल २॥ सेर गंगाजल | 
पान २५ पुष्पमाला ९ दर्जन क 
सुपारी १५० -) तुलसी 
पड़ा २ पाव =) दूर्वा 
वतासा २ पाव -) बिल्वपत्र 
ऋत्‌फल १ दर्जन ।) इलायची छोटी 


४सोमवारःतोद्यापनमें लिङ्गतोभद्र बनता है। 


( २३७ ) 


॥) लवंग 
नारियल जटादार ४ 
गिरिके गोले २ 
मिश्री १ पाव 
=) पीली सरसों 
काला उड़द २ पाव 
)) लालरग 
।) पीलारंग 
) हरारग 
१) कालारग 
आस्रपत्र 
शुलरपत्र 
पांकरपत्र 
बटपन्न 
पीपलपत्र 
पंचरत्नकी पुड्या २ 
सर्वोषधि-- 
=) सुरा 
=) जटासासी 
=) बच 
= ) क्‌ 
) शिलाजीत 
) आंबाहलदो और दारूहलदी 
) सटी (कचूर) 
) चम्पा 
=) नागरमोथा” 


सप्त-मुत्तिका--- 

हाथीके स्थानको मिट्टी 
घोड़ेके स्थानकी सिट्टी 
बल्मीक (दीसक) को मिट्टी 
नदी संगमको मिट्टी 
तालात्रकी मिट्टी 

गोशालाकी सिट्ठी 

राजहार (चतुष्पथ) की मिट्टी 
नवग्रहकी लकड़ी 


मदारकी लकड़ी १०८ 
पलाशको लकड़ी १०८ 
खेरकीलकडी १०८ 
भपाझागको लकड़ी १०८ 
पीपलकी लकड़ी १०८ 
गुलरकी लकड़ी १०८ 
शमीको लकड़ी १०८ 
दूर्वा १०८ 
कुशा १०७ 


शिवजीको सुति सुबर्णकी १ 
पावेतीको प्रात सुवर्णकी १ 
चाँदीका बेल १ 

चाँदीका पञ्चपात्र १ 
चांदीकी आचमनी १ 
बिल्वपत्र सुवर्णका १ 
प्रधान कलश तारका २ 
कमण्डलु १ 

थाली १ 


कटोरी ४ 

कांसेका कटोरा बड़ा १ 
कांसेकी कटोरी १ 
गिलास १ 

'रोपिया १ 


देवताओंको चढ़ानेक्े वस्त्र 


पीतांबर रेशमी १ 
जनानी रेशमी साड़ी १ 
चुदड़ी १ 
कब्जा १ 
सोभाग्यपिटारी 
- धोती ४ 
लाल कपड़ा २ गज 
सफेद कपड़ा ४ गज 
पचरंगा चन्दवा बड़ा १ 


वरण सामग्री 


धोती ४ 
अंगोछा ४ 
लोटा ४ 
गिलास ४ 
पंचपात्र ४ 
आचमनी ४ 
पज्ञोपवीत ४ 


( २३८ ) 


झय्या-सामय्री= 


पंलग नेवारका १ 
१ दरी १ 
गहा रुईक्षा २१ 
रजाई १ 
कब्रल १ 
चदरा १ 
तकिया १ 
कोठका कपडा 
कमीजका कपड़ा 
शिल्क १ 
धोती 
साफा 
छाता 
छड़ी 
जता १ 
भोजनके वर्तेन 
आभूषण सुवणके 
अन्न 

घत 

पुस्तक 


१ 
१ 
१ 
१ 


हवन-सामग्री - 


तिल ३ पाव 
चावल १॥ पाव 


लोटा अथवा गिलास १६अथवा १२ यव ३ छुटांक 
घोती अथवा अंगोछा १ ६अथवा१३ चीनी २ छटाँक 


Pore 


ss MMIII 


( २३९ ) 
धृत २ पाव काष्ठकी चोंकी १ 
आमकी लकड़ी ५ सेर काष्ठका पाटा ३ 
॥) समिधा केलेके स्तम्भ ४ 
चावलकी आहुति १०८ =) सुतरी 


पायस (खीर) की आहुति १०८ 
घुतकी आहुति १०८ 


गोदान 
ब्राह्मण-भोजनसंख्या १६अथवा १३ 


—O— 


*्रदोषत्रतोद्यापन-सामग्री 
==) रोली गोबर 
=) सौली गोमूत्र 
।) धूपवत्ती दुग्ध २ पाव 
॥) केसर दघि १ पाव 
।) कपुर घत 
=) रूई चीनी १ पाव 
=) अबीर = ) सहेत 
=) बुक्का यज्ञोपवीत १० 
॥) सिन्दूर अतरकी शीशी १ 
चाबल २॥ सेर पंचमेवा १ पाव 
पान २५ 'गंगाजल 
सुपारी १५० पुष्पमाला ५ 
पेड़ा २ पाव >) तुलसी 
बतासा १ पाव । ¬) दुर्वा 
ऋतुफल १ दर्जन =) बिल्वपत्र 


#प्रदोषत्रतोापनमें छिङ्गतोभद्र-मण्ड बनता है। 


ST 


पिलर 


( २४० ) 
श) इलायची छोटी सप्त-मृत्तिका-- 
॥) लवंग 
-नारियल जटादार ४ हाथीके स्थानकी मिट्टी 
"गिरिका गोला २ घोडके स्थानकी मिट्टी 


मिश्रो १ पाव 

काला उड़द २ पाव 

१) लालरंग 

५) पीलारंग 

।) हरारंग 

१) कालारंग 
आम्रपत्र 
गुलरपत्र 
पाकरपत्र 
वटपत्र 
पीपलपत्र 

पञ्चरत्नको पुड्या २ 

सर्वोषधि-- 

=) मुरा 

= ) जटामासी 

व) चच 


= ) आंबाहलदी और दारूहूलदी 
=) सरी (कचर) 

=) चम्पा 

-=) नागरमोथा | 


बल्मीक (दीसक) की मिट्टी 
नदी साँगमकी मिट्टी 
तालाबकी मिट्टी 

गोशालाको मिट्टी 

राजद्वार (चतृष्पथ) की मिट्टी 


नवग्रहकी लकड़ी - 


मदारकी लकड़ी १०८ 
पलाशकी लकड़ी १०८ 
खे रकी लकड़ी १०८ 
अपामार्गकी लकड़ी १०८ 
पीपलकी लकड़ी १०८ 
गूलरकी लकड़ी १०८ 
शसोको लकड़ी १०८ 
द्वा १०८ 
कुशा १०८. 


शिवजीको पूर्ति सुवर्णकी १ 
पार्वतीको मूर्ति सुवर्णकी १ 
बिल्वपत्र सुवर्णका १ 
चाँदीका बेल १ 
चाँदीका पंचपात्र १ 
चाँदीकी आचमनी १ 
चाँदीका चोकोर पत्रः १ 


( २४१ ) 


देवताओंको चढ़ानेके वस्त्र-- 


थोतांवर रेशमी 
जवानी रेशमी साडी 
चु दड़ी 

कब्जा 
सोभाग्यपिटारी 
धोती सती 

अंगोछा 

सफेद कपड़ा गज 
लाल कपड़ा गज 
चंदवा 

कलश तास्रका 
कमण्डलु 

थाली 

कटोरा कांसेका बड़ा 
कटोरी काँसेको 
गिलास 

अंचोना 

लोटा अथवा गिलास 
धोती अथवा अंगोछा 
वरण-सामग्री-- 
धोतो है 
अंगोछा ४ 
लोटा है 
गिलास ४ 
पंचपात्र ४ 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
है. 
७ 
२ 


१ 
१ 
१ 
१ 
र्‌ 
१ 
07 
१ 
१ 
र 


र 
१४ 


आचमनी ४ 

गोमुखीमाला ४ 
कुशासन डु 
यज्ञोपवीत डु 
शय्यादान-सामम्री-- 

पलंग नेवारका 

द्री 

गहा रूईका 

रजाई 

कंबल 

चदरा 


सुजनो 
तकिया 
कोठका कपड़ा 


कमी जका कपड़ा 


धोतो 
शिल्क 


साफा 
छाता 

छडी 

ज्‌ता 

पानदान 

पीकदान 

अन्न सभी प्रकारके 
पत 
भोजनके वर्तेत 


आभूषण सुवर्णे | 


१ 
र्‌ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
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हृवन-सामग्री -- 


तिल १। सेर 
चावल ३ पाव 
यव १॥ पाव 
चीनी १ पाव 
घत १। सेर 
भामकी लकड़ी 
गोयठा (कण्डा) 


( २४२ ) 


बिल्वपत्रसे १०८ आहुति 
पायस (खीर) से १०८ आहुति . 
घृतसे १०८ आहुति 
तिलसे ग्रहाहुति 

गोदान 
ब्राह्मणभोजन संख्या १४ 
काष्ठकी चोंकी १ 
काष्ठका पाटा ३ 

केलेके स्तम्भ ४ 


पलाशको समिधासे १०८ आहुति =) खुतरी 


ms (७ णी 


#सोमवती-अमावास्या ब्रतोद्यापन- सामग्री 


==) रोली 
=) मौली 
0) ध्पवत्ती 
॥) केसर 
।) कपुर 
=) रूई 
=) अबीर 
= ) बुक्का 
।) सिन्दूर 
चावल ३ सेर 
पान २५ 
सुपारी १५० 
णा जम स 7: 


बतासा १ पाव 
ऋतुफल १ दर्जन 
गोबर 

गोधूत्र 

दुग्ध २ पाव 
दघि १ पाव 

घृत 

चोनो १ पाव 
=) सहत 
यज्ञोपवीत १० 
अतरको शीशी १ 
पंचमेवा १ पाव 
गंगाजल 


&रोमबती'अमाबास्या-्रतोद्यापनमें सवंतोभद्र बनता है। 


( २४३ ) 


पुष्पमाला ५ 

= ) पुष्प फुटकर 

~) तुलसी 

=) दूर्वा 

-) बिल्वपत्र 

॥) इलायची छोटी 

॥) लवंग 

नारियल जटादार ४ 

गिरिका गोला २ 

मिश्री १ पाव 

काला उड़द २ पाव 

।) लालरंग 

।) पीलारंग 

।) हरारंग 

।) कालारंग 
आस्रपत्र 
गूलरपत्र 
पाकरपत्र 
वटपत्र 
पौपलपत्र 

प्चरत्नको पुड्या २ 


सर्वोषिधि-- 


=) मुरा 

=) जटामासी 
=) वच 

=) कट 

२) शिलाजीत 


=) आबाहलदी ओर दारूहुलदो 
=) सटी (कचर) 

=) चम्पा 

=) नागरमोथा 

सप्त-मृत्तिका-- 

ह(थोके स्थानकी मिट्टी 

घोडके स्थानको मिट्टी 

बह्सौक (दीमक) को मिट्टी 
नदी संगमको मिट्टी 

तालाबको मिट्टी 

गोशालाको मिट्टी 

राजद्वार ( चतृष्पथ ) की मिट्टी 
नवग्रहकी लकड़ी-- 

मदारकी लकड़ी १०८ 
पलाशकी लकड़ी १०८ 
खेरको लकड़ी १०० 
अपामार्गको लकड़ी १०८ 


पीपलकी लकड़ी १०८ 
गूलरकी लकड़ी १०८ 
शमीको लकड़ी १०८ 
द्वा १०८ 
कुशा १०८ 


लक्ष्मीकी मूति सुवणको १ 
नारायणको मूर्ति छुवर्णकी & 
चाँदीका पीपलका वृक्ष १ 
चाँदीका पंचपात्र १ 


-चाँदीकी आचमनी १: 
-चाँदीकी कटोरी २ 
`चाँदीकी तस्तरी १ 
चाँदीका चौकोर पत्र १ 
कलश ताम्रका बड़ा ९ 
कमण्डलु १ 
थाली १ 
कांसेका बड़ा कटोरा १ 
कांसेकी कटोरी १९ . 
कटोरी ४ ' 
गिलास ९ 
बघोना ९ हद 
लोटा अथवा गिलास १२ 
धोती अथवा अंगोछा १२ 
देवताओंको चढ़ानेके वख 
थोतांबर रेशमी १ 
जनानी पांड़ी १ 
कब्जा १. | 
चं दड़ी १ ` 
चंदवा १ | 
धोती मर्दानी ४ 
अंगोछा ७ . 
सफेद कपड़ा.२ गज : 


छाल कपड़ा/१ गंज” "| 


( २४४ ) 


वरण-सामयी— 
घोती 

ड्पट्टा 
अंगोछा 
लोटा 
गिलास 
पंचपात्र 
आचमनी 
यज्ञोपवीत 
गोसुखोमाला 
कुशासत 
काष्ठकी चोंकी १ 
काष्ठका पाटा ३ 
केलेके स्तम्भ ¥ 
=) सृतरी 
झय्यादान-सामय्री 
पलंग नेवारका १ 
द्री 

गहा रूईका 
चदरा 

रजाई 

कंबल 

सुजनो 
मसहरी 
तकिया 
कोठका कपड़ा 
कमीजका कपड़ा 
धोती १ 
शिक १ 
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Re A सया 


-— 


साफा १ 
छाता १ 
जता १ 
घड़ी १ 
पानदान १ 
पीकदान १ 


भोजनके वर्तन 
सुवणेके आभूषण 
अन्न सभी प्रकारके 
घुल 

गीताको पुस्तक 


( २४५ ) 


हृवन-सामग्री-- 


तिल १ सेर 


चावल २ पाव 


यव ९ पाव 


चीनी १ पाव 
घृत ३ पाव 
आमकी लकड़ीं ५ सेर 


कण्डा ( गोयठा ) १० 
पीपलकी समिधासे १०८ आहुति 
पायस (खीर) से १०८ आहुति ' 


गोदान 


ब्राह्मण-भोजन संख्या १२ | 


—O—— 


श्रीमद्भागवत-सप्ताहकथा-सामग्री 


सुपारी २०० 
चावल २॥ सेर 


= ) रोली ' 

=) सौली 

॥) धूपवत्ती 

१) केसर 

१) कपुर 

=) अबीर 

=) बुक्का 

।) सिन्दूर 

-) रूई 

पान १० प्रतिदिन 


गोबर 
गोमूत्र 
दुग्ध २ पाव 
दधि १ पाव 


प्रतिदिन 
प्रतिदिन 


चीनी १ पाव प्रतिदिन 


घृत 


॥) सहत 
पेड़ा २ पाव 


प्रतिदिन 


SNES SSIS SS ne 
as 3 


( २४६ ) 


ऋत्‌फल १दर्जन प्रतिदिन 
युष्पमाला ८ प्रतिदिन 
=) फुटकर पुष्प प्रतिदिन 
>) दुर्वा प्रतिदिन 
>) तुलसी प्रतिदिन 
है) इलायची छोटी 

॥) लवंग 

सिश्री १ पाव 

वंचमेवा १। पाव 
अतरकी शीशी १ 
घज्ञोषबोीत १५ 

=) पोली सरसों 
नारियल जटादार ५ 
गिरिका गोला ३ 

१) लालरंग 

=) पीलारंग 

१८८ ) हरारंग 

१) कालारंग 


सरवोषाधि-- 


=) घुरा 

= ) जटासासी 

=) बच 

=) कट 
=) शिलाजीत 
=) आंबाहलदी और दारूहुलदी 
=) सटी (कचर) 


=) चम्पा 
= ) नागरमोथा 


पञ्चपल्लव 

आ्रपत्र 

पीपलपत्र 

गुलरपत्र 

पाकरपत्र 

वटपत्र 

सप्त-धात्य १ सेर 

सप्त-मृत्तिका- 

हाथीके स्थानकी मिट्टी 

घोडके स्थानकी मिट्टी 

बल्मीक (दोमक) को मिट्टी 
नदी संगमकी मिट्टी 

तालाबकी सिट्टी 

गोशालाको मिट्टी 

राजद्वार (चतृष्पथ) की मिट्टी 
पशवरत्नकी पुडिया ५ 

गंगाजल 

तोथेजल 

कुशा 

॥) गेहूं ( जवार बोनेके लिये ) 
मिट्टीके कुण्डे(जवार बोनेकेल्यि)२ 
लक्ष्मीनारायणकी सूति ४ तोले- 
की अथवा १। तोलेकी १ 
चास्तुकी मूति सुवणेकी १ 


क्षेत्रपालकी मुति सुवर्णकी १ 
योगिनीकी पूति खुवर्णकी १ 


नवग्रहकी मुति सुवर्णको १ 
चाँदीका सिहासन १ 
चोॉदीका छत्र १ 

“चाँदीका पंचपात्र १ 
चाँदीको आचमनी १ 
चाँदीको थाली १ 

चाँदीको तस्तरी रे 
चाँदीका कटोरा १ 
चाँदीका गिलास १ 
चाँदीको धूपदानी १ 
चाँदीकी आरतोदाती १ 
देवताओंको चढ़ानेके वस्त्र -- 
पीताम्बर रेशमी १ 
जमानो रेशमी साड़ी १ 
कब्जा १ 

च दडी १ 

सोभाग्यपिटारी १ 

धोती मर्दानी ५ 

अंगोछा ५ 

सफेद कपड़ा ३ गज 

लाल कपड़ा १ गज 
ध्वजा-पाताकाके लिये बस्त्र 
कलश बड़ा तास्रका १ 
लोटे ५ 

कमण्डल १ 


( २४७ ) 


थाली १ 


कांसेका कटोरा बड़ा १ 
कटोरी ४ 
कांसेको कटोरी १ 


बघोता २ 
वरण-साम प्री -- 


धोती 
ड्पट्टा 


पंचपात्र 

आचमनी 

गोमुखीमाला 

तुलसीकी माला 
यज्ञोपवीत ४ 
कुशासन ॥ 
कथावाचक-व्यासके लिये = 
पीतांबर रेशमी १ 


ऊनी या रेशमी चादर १ 
अंगोछा १ 


॥ 2 
॥ 
¥ 
४ 
गिलास ¥ 
¥ 
४ 
डं 
४ 


: लोटा १ 


गिलास १ 
पंचपात्र १ 
आचमनी १ 
सुवर्णकी माला १ 
अंगूठी सुवर्णकी १ 


| 
| | ( २४८ ) 
। रुद्राक्षकी माला १ भागवतकी] पुस्तकके लिये रेशमो 
| गोमुखीमाला १ वेष्टन १ 
| यज्ञोपवीत १ चंदवा रेशमी १ 
| ऊनी आसन १ केलेके स्तम्भ ४ 
` श्रीमद्भागवत (नूतन ) १ बांसके खम्भे 
| यजमानके लिये नूतन वस्त्र कथामण्डपको सजानेके लिये वस्त्र, 
। सर्वतोभद्रके लिये चॉको १ गोटे तथा पुष्पमालाएँ 
वास्तके लिये चौंकी १ SS 
झोत्रपालके लिये चौंकी १ BT 
योगिनीके लिये चौकी १ लक्ष्मौनारायणकी सुति सुबर्णकी ९ 
नवग्रहके लिये चोंकी १ पंलग नेवारका १ 
षोडशमाहुकाके लिये चौंकी ९ दणी १ 
नारदजीके लिये चोंकी १ गहा रूईका १ 
वेदव्यासजीके लिये चौकी १ रजाई १ 
शुकदेवजीके लिये चौंकी १ कंबल १ 
सप्तचिरजीवीके लिये चोको १ चेदरा १ 
सनत्कमारादिके लिये चोंकी १ तकिया २ 
जापकोके लिये पाटा ४ सुजनो १ 
कथावाचकके बेठतेके लिये मसहरी १ 
काष्ठकी बड़ी चोंकी १ कोठका कपड़ा 
दरी १ कसीजका कपडा 
गहा रूईका १ धोती १ 
मसनद बड़ा १ साफा १ 
चहूर १ ऊनी चादर अथवा शिल्क १ 
गलीचा १ घडी 


भागवतकी पुस्तक रखनेके लिये आभूषण सुवणके 
चोंको १ वततन चाँदीके 


बे ०-५ मि त त ~ 
( २४६ ) 

भोजनके वर्तन हृवन-सामग्री-- 

पानदान १ ल 

पीकदान ९ Ee कर 

अतरदान १ यव हे बै 

छाता 

ला चीनी १ सेर 

भा निक भोगीत 

अन्न सभी प्रकारके नही वि 

हि चन्दनका चूरा २ पाव 

र आमकी लकड़ी १ मन 


श्रीमद्भागवतकी पुस्तक १ कण्डा ( गोयठा ) १५ 
श्रीभद्‌भगवद्गीताकी पुस्तक १ बाल ( मिट्टी ) 


Te 


दीक्षाग्रहण-साभग्री 
-) रोली >) पान 
=) मौली सुपारी ५० 
=) धूपवत्ती पेड़ा २ पाव 
-) रूई ऋतुफल १ दर्जन 
।) केसर दुग्ध १ पाव 
।) कपुर दघि २ छटाँक 
=) अबीर चीनी १ पाव 
~) बुक्का =) सहेत 
=) सिन्दूर घृत 
यज्ञोपवीत २ गोबर 
चावल १) सेर गोमूत्र 


| 
IN 
। 


२०27. ध्य्य््ज्ल्न्न्य 


passes ws re 


© 


गंगाजल 
पुष्पमाला ५ 

-) तुलसी 

=) दूर्वा 
नारियल १ 
गिरिका गोला २ 
मिश्री १ पाव 
पंचमेवा १ पाव 
१) इलायची छोटी 
पञ्चपल्लव 
सप्तमुत्तिका 
नवग्रहको लकड़ी 
पच्चरत्नकी पुड्या १ 
॥) लालरंग 

१) पीलारंग 

॥) कालारंग 

१) हरारंग 


देवपूजनके लिये वस्न 
धोती १ 

'अंगोछा १ 

सफेद वस्त्र १ गज 
गुरुके लिये वस्त्र ५ 


( २५० ) 


गुरुके लिये उपदेश वस्त्र १ 
सुवर्णकी सुति १ 

कलश ताम्रका १ 
कमण्डलु १ 

कटोरा बड़ा हवनार्थ १ 
कांसेकी कटोरी १ 
गिलास १ 

काष्ठकी चोंकी १ 
काष्ठका पाठा २ 
पञ्चपात्र १ 

आचमनी १ 
हवन-सामग्री-- 

तिल २ पाव 

चावल १ पाव 

यव २ छुटांक 

चीनी २ छुटाँक 

घृत १ पाव 

आमकी लकड़ी २ सेर 
मिट्टी 

सर्वप्रायश्चित्तार्थं गोदान 
गुरू-दक्षिणा 
ब्राह्मण-भोजन 


त्यया (0 


+ 20२०५ 5४ . 


( २५१ ) 
संन्यासग्रहण-सामग्री 
सदेप्रायश्रित्ताथे सामग्री सुतकी डोरो मोटी 
पञ्चाङ्कपुजन-सामग्री ( गण- कमण्डलु मृत्तिका अथवा दरियाई 
पत्यादिपुजन सामग्री ) नारियल 
अष्ठो श्राद्ध-सामग्नी र 
पट कंथा ( गेरूसे रंगा हुआ ) 
द्वा रुद्राक्षका कण्ठा 
a ९ 
देरका फल ताच 
दुग्ध आसन्‌ 
दघि खडाऊ 
i अग्नि होत्रकी भस्म 
सहत थाली १ 
सत्‌ टोपिया (चरु पकानेके लिये ) १ 
धानका लावा कडछं 
वस्त्र १८ सड़सी १ 
दण्डग्रहणार्थं बांस १ शंख १ 
यरणुक्रे लिये वस्त्र ( गेरूसे रंगा न ३ 
हुआ वस्त्र) सृत्तिका 
ms ) ललल 
पार्वेणश्राडू-सामग्री 
चन्दन पान २५ 
) केसर सुपारी २५ 
=) कपूर चावल १ पाव 
= ) धपवत्ती =) रुई 


अज्ञोपवीत १५ 


पुष्पमाला सफेद १० 


( २५२ ) 

>) तुलसी गंगाजल 
दुग्ध १ पाव पत्तल ६ 
दधि २ छटाँक दुनियाँ ३० 
= ) चीनी सकोरा १० 
= ) सहत दियासलाई १ 

।) घृत गोबर 
= ) तिल गोपूत्र 

-) जौ कुशासन 
जोका आटा अथवा सत्त १ सेर पचपात्र १ 
=) पीली सरसों आचसनी १ 
पेड़ा १ पाव घोती ( भगवानुके लिये ) १ 
ऋतुफल २ दर्जन अंगोछा ( भगवानुके लिये ) १ 
5) कच्चा सुत घोती ८ 
कुशा अंगोछा ८ 
मृत्तिका शालग्रामकी मूर्ति 

ne 
ए को दि््राद्र्‍-सामग्री 

चन्दन चावल १ पाव 
=) केसर -) रूई 
= ) कपुर पुष्पमाला ४ 
= ) धूपवत्ती -) तुलसी 
यज्ञोपवीत ६ दुग्ध १ पाव 
पान ४, =) दघि 


सुपारी ४ =) चीनी 


( २५३.) 
0 घृत गंगाजल 
|) सहत पत्तल ४ 
गोबर दुनियाँ १० 
गोमूत्र सकोरा ५ 
-) तिल दियासलाई १ 
=) जो पंचपात्र १ ` 
जोका आटा अथवा सत्त १ पाव आचमनी १ 
)॥ पीली सरसों धोती १ 
पड़ा १ पाव अ 
RT त धोती ( देवताके लिये ) १ 
छ..." ड अंगोछा ( देवताके लिये ) १ 
मृत्तिका शालग्रामकी सूति 
तीर्थश्राद्-सामग्री 

चन्दन पुष्पमाला ४ 
॥) केसर -) तुलसी 
= ) कपुर दुग्ध १ पाव 
==) धूपबत्ती =) दधि 
यज्ञोपवीत १० ॥) घी 
पान २५ -) चीनी 
सुपारी २५ =) सहत 
चावल १ पाव is $! =) तिल न 
=) रूई फ्रि fet >) जो FIT 3 


>) पीली सरसों 
ऋतुफल १ दर्जन 
पेड़ा १ पाव 
¬) कच्चा सुत 
कुशा 

मृत्तिका 
गंगाजल 

पत्तल ५ 
दुनियां २५ 


चन्दन 

=) रोली 

-) मौली 
=) धूपवत्ती 
=) केसर 


यज्ञोपवीत १० 
चावल २ पाव 
पान २५ 
सुपारी २० 
वडा १ पाव 


( २५४ ) 
जोका आटा अथवा सत्तू १। सेर 


सकोरा १० 
दियासलाई १ 
गोबर 

गोपूत्र 
कुशासन २ 
पेचपात्र १ 
आचमनी १ 
धोती १ 
अंगोछा १ 


=O 


त्रिपिण्डीश्राद्व-सामग्री 


।) बतासा > 
ऋतुफल १ दर्जन 
पुष्पमाला १ दर्जन 
-) तुलसी 
गोबर 

गोमुत्र 

दुग्ध २ पाव 

=) दघि 

=) सहत 

।) चीनी 

घृत २ छटांक 
>) पीली सरसों 


तिल पीसा हुआ १ पाव 

जौका आटा १ पाव 

चावलका आटा १ पाव 

| गुड १ पाव 

“ उड़दकी खिचड़ी २ पाव 

।) सवौ षधि 

पच्चपल्लव 

पर्‍चरत्नकी पुड़िया ३ 

लाल झंडी १ 

पीली झंडी १ 

सफेद झंडी. १ 

काली झंडी १ 

| लाल कपड़ा १ हाथ 

| सफेद कपड़ा १ हाथ 

® काला कपडा १ हाथ 
जूता रुद्रके लिये १ 

| छाता रुद्रके लिये १ 

| धोती विष्णुके लिये १ 

| डपट्टा विष्णुके लिये १ 


९ २५५ ) 


कमण्डल ब्रह्माके लिये १ 
खुवणंकी प्रतिमा विष्णुकी १ 
चाँदीको प्रतिमा ब्रह्माको १ 
रुद्रकी प्रतिमा ताम्रकी १ 
शालग्रामकी मुति 

शंख १ 

पत्तल १० 

पुरवा १० 

सकोरा १५ 

दीयट २५ 

दियासलाई १ 

कुशासन ४ 


कुशा 

गंगाजल 

वरण-निष्क्रय 

ब्राह्मणोंक जलपानाथे मिठाई 
ब्राह्मणोंको दक्षिणा 

ब्राह्मण भोजन 


कट 0 प 


( २५६ ) 


गयाश्राद्व-सामग्री 
१ रोली जोका आटा १५ सेर 
केसर ३ मासा पत्त ५० 
र मुट्ठा १ दीयट २०० 
होरसा १ , इनियाँ 
धृपवत्ती ५ पकेट लि i 
१ ) कपूर कुशासन ४ 
रूई १ ऱ्य दियापत॒लाई १ दर्जन 
यज्ञोपवीत ७० थाली १ 
सुपारी १५० पुजनके वत्त 
ल ५० प्रतिदिन . पंचपात्र १ 
MES र आचमनी १ 
ऋतुफल १ दर्जेन प्रतिदिन जी १ 
पुष्पमाला सफेद २० प्रतिदिन तष्टा १ 
चावल ५ सेर बालटी १ 


कच्चा सुत १ पाव 
>) पीली सरसों 
गोबर प्रतिदिन 
गोमूत्र प्रतिदिन 
दुग्ध २ पाव प्रतिदिन 
दघि ९ पाव प्रतिदिन 


सहत १ सेर 
चीनी १ सेर 
घत २॥ सेर 
तिल १ सेर 


जौ १ सेर 


कूपको डोरी सूतकी १ 
बाँसकी डलिया १ 
अंगोछा २५ 
सफेद कपडा ४ गज 
अग्निहोत्रकी भस्म 
झय्यादान-सामय़ी 
तीर्थपण्डाको देनेके लिये बस्त्र 
अन्नदान-दक्षिणा 
गोदान-दक्षिणा 
ब्राह्मण-भोजन 
ब्राह्मण-दक्षिणा 


ति 0 


( २५७ ) 


नारायणबलि-सामग्री (ग्रहस्थके लिये ) 


=) रोली 

=) मौली 

।) धूपवत्ती 

॥) केसर 

।) कपूर 

चावल २॥ सेर 
=) रूई 
चन्दन 

>) पीली सरसों 
पान ४५० 
सुपारी ५० 
यक्षोपवीत २० 
पेड़ा २ पाव 
बताता ९ पाव 
ऋतुफल २ दजन 
दुग्ध २ पाव 
चीनी १ पाव 
२) घृत 
¬) सहत 
गोबर 
गो मुत्र 

=) कच्चा सूत 
पुष्पमाला सफेद २५ 
=) तुलसी 
-) दुवा 


कुशा 

गंगाजल 

॥) इलायची छोटी 
॥) लवंग 
पंचपल्लव 

=) सवौ'षघि 
नारियल ६ 

उड़द १ पाव 

=) तिल 

=) यव 

तेल १ छटांक 
दुनियाँ छोटी १०० 
सकोरा बडा २५ 
सकोरा छोटा २५ 


पुरवा १० 
पत्तल १० 
कुशासन 


मृत्तिका (बाल) 
शालग्रामकी मूर्ति 
कलश ताम्रका ५ 


कांसेका कटोरा बड़ा १ 


गिलास १ 
थाली १ 


सुवर्णकी मुति विष्णुको १ . 
चाँदीकी मूत ब्रह्माको १ | 


">>> द डळ. 


( २५८ ) 

` तांबेको सूति रुद्रकी १ हृवन-सामग्री = 
लोहेकी सूति यसकी १ 
शीशा (प्रेतके लिये) १ [र आर 
लाल वस्त्र १ गज चावल २ पाव 
पीला वस्त्र १ गज जौ १ पाव 
I आज चीनी १ पाव 
काला वस्त्र १ गज 
सफेद वस्त्र ३ गज घृत २ पाव 
अंगोछा १६ लकड़ी ५ सेर 
वरण-सामग्रो ८ अथवा ४ दियासलाई 


=) =e 


पावे णश्राद्ध- सामग्री ( संन्यासीके लिये ) 


=) रोली पेड़ा २ पाव 

= ) मौली ॥) बतासा 

।) घूपवत्ती ऋतुफल २ दजन 
॥) केसर दुग्ध १ सेर 

।) कपुर दधि १ पाव 
चावल २ सेर ` चीनी १ छटांक 
।) रूई १) घृत 
चन्दन सहत १ छटांक 
=) पीली सरसों गोबर 
पान २५ गोमूत्र 
सुपारी २५ = ) कच्या सुत 


यज्ञोपवीत २० पुष्पमाला सफेद १५ 


=) तुलसी 

=) दूर्वा 

कुशा 

गंगाजल 

॥) इलायची छोटी 
।) लघंग 

तिल २ छटांक 

जो २ छटांक 
दुनियाँ छोटी १०० 
सकोरा बड़ा २५ 


नारायणबलि-सामग्री ( संन्यासोके लिये ) 


।) धूपवत्ती 

॥) केसर 

।) कपुर 

चन्दन 

=) रूई 
चावल २॥ सेर 
= ) पान 
सुपारी ३५ 
यज्ञोपवीत २५ 
पड़ा २ पाव 


( २५९) . f 


सकोरा छोटा २५ 
पुरवा १० 
पत्तल १० 
कुशासन ५ 
मृत्तिका (बाल) 
शालग्रामको मति 
धोती ५ 
अंगोछा ५ 
३ इच्छु अर्थात्‌ ९ गोदान 


—o0— 


॥) बतासा 
ऋतुफल २॥ दर्जन 
दुग्ध २ सेर 

दधि १ पाव 

घृत २ पाव 
चीनी २ पाव 

= ) सहत 

गोबर 

गोमुत्र 

॥) इलायची छोटी 
॥) लवंग 
पृष्पमाला २० 


न 


( २६० ) 


कुश॥ वरण-सामग्री ४ 
गंगाजल पत्तल २५ 
-) पीली सरसों दीया २५ 
= ) कच्चा सूत सकोरा २५ 
पंचरत्तकी पुडिया १ हंडिया सिट्टीकी बड़ी २५ 
सुद्र्णकी मुति विष्णुकी १ हृवन-सासग्री-- 
चाँरीकी कटोरी १. तिल १। सेर 
कलश ताम्रका ढकना सहित १ चावल २ पाव 
कटोरा कांसेका बड़ा १ यव १ पाव 
थाली १ घृत २ पाव 
गिलास १ कण्डा ( गोयठा ) ५० 
कटोरी ४ हवनकी लकड़ी ५ सेर 
धोती १३ बालू ( मृत्तिका ) 
अंगोछा १३ दीयासलाई 
कुशासन १३ ३ कृच्छ अर्थात्‌ & गोदान 
तेरह ब्राह्मणोंको मिठाई ` ब्राह्मण-भोजन 

fT + 


( २६१ ) | | 
#जीवच्छाडू-सामग्री | 
त्रयोदशीका इत्य ॥) केसर | 
सवंप्रायश्चित्त चन्दन | 
SHEL ॥) धूपवत्ती | 
पर्‍्चमहाधेनुदात =) रूई 
१-पापधेनुदान चावल १ पाव | 
२-ऋणधे नुदान पुष्पमाला १ दर्जन 
३-उत्क्रान्तिधेबुदान -) कच्चा सुत 
ड-वेतरणीधेवुदान =) पान 
५-सोक्षधेनुदान सुपारी ५० 
जलधेनुदाब ५ यज्ञोपवीत ४० 
विष्णुकी प्रतिमा ५ पेड़ १ पाव | 
कलश ताञका ६ ऋतुफल १ दर्जन 
, कटोरा कांसेका ५ दुग्ध १ पाव 
सुवर्णकी सींग दि १ पाव । 
चाँदीके खुर घृत | 
गौके वस्त्र चीनी १ पाव 
बालटी पीतलकी १ ।) सहत 
कलश ५ गोबर | 
, वस्त्र ५ गोसूत्र | 


[क] जीवच्छ्राद्ध उत्तरायणमें ही होता है। यह इष्ण पक्षकी त्रयोदशीसे 
अमावास्यापर्यंन्त तीन दिन किया जाता है । 
[ख] जीवच्छादध सपत्नीक किया जाता है | जीबच््राद्ध करनेपर भी भाड 
क्रनेवालेको देवपूजनका अधिकार है। जीवच्छाड करनेके बाद भ्राद्धकर्ताको 
यदि सन्तति हो जाय, तो कोई हानि नहीं है। जीवच्छ्राडकर्ता गाइस्थ्य-घमका 


परिपालन कर सकता है। 


-) पीली सरसों 
=) सवो षधि 
तिल १। सेर 
यव २ पाव 
पत्तल २५ 
दुनियाँ २५ 


कुशा 
घोती 


0 
चतुदंशीका इत्य 


पुत्तलदाह 
पुत्तलदाह-सामग्री--- 
पर्णशर ३६० कुशा 
पलाशका पत्र 
केलेका पत्र 

यवका आटा ४ सेर 
उड़दका आटा १ सेर 
मंगका आटा १ सेर 
चरु 

घुत २ सेर 
नारियल १ 


अनार १ 

कंकत 

बेंगन ( भण्टा ) २ 
गाजर २ 


( २६२ ) 


अंगोछा 
पावेणश्राद्ध 
पावेगश्नाद्-साप्तग्री 
तिलपात्रदान 

जौ 

लोहखण्ड 

पुजनके पात्र 


नीबू २ 
आम्रफलछ २ 
तिलका पुष्प 
कसलका पुष्प 
बटकी जटा 
कोड़ी २ 
सैनसिल 
हरताल 
समुद्रफेन 
पारा 
पीतलका टुकड़ा 
ऊनका सूत 
सृगचमं १ 
गोबर 


अमावास्याका इत्य -- 


आद्यभ्राद्ख | 
विष्णुकी सुबणकी मत २ 


( २६३ ) 


शय्यादान (एकादशाह निमित्त) १ 
शय्यादान ( आचायंके लिये) १ 


शय्यादाच-सामग्री 
पद-दच १३ 
ब्राह्मग-भोजन 


कुशा | 
सफेद वस्त्र ५ गज 
पञ्चरत्नको पुड्या 
अञ्जलिदान 
दश पिण्डदान 


( २६४ ) 
विष्णुयज्ञकी आरती 


जय यज्ञेश हरे, प्रम जय यज्ञश हरे। 
सेवक-जनके सङ्कट, निशि-दिन दूर करे ॥ जय यज्ञेश> 
देवोंके सुख-कारण नाना रूप घरे । प्रश्न, नाना रूप धरे । 
मत्स्य तथा कच्छप बन, जन-परिताप हरे ॥ जय यज्ञेश० 
तुम हो जग-उत्पादक, पालक, संहर्ता । प्रश्च, पालक संहर्ता 
सब उर-अन्तर्यामी, . सिन्धु-छुता-सर्ता ॥ जय यज्ञेश० 
आदिदेव हो, सबके वन्धु पिता माता ! प्रभ, बन्धु पिता माता । 
सुखमय-जीवन साधन, अन्न द्रविण-दाता ॥ जय यज्ञेश० 
ऋग , यजु, सास सदा ही, तम्हरे गुण गाते। प्रभु,तम्हरे गुण गाते। 
ऋषि-सुनि ध्यान-निरत हो, सोख्य सुधा पाते ॥ जय यज्ञेश ० 
कमलापति होकर भी, वामन बन आते। प्रभ, दामन बन आते । 
बलिको छलनेके हित, वेद-मन्त्र गाते ॥ जथ यज्ञेश ० 
सौम्य-प्रजा, पशु, धन-जन सब तुमसे पाते । प्रभ, सब तमसे पाते। 
लौकिक और अलौकिक सब सुख घर आते ॥ जय यक्षेश? 
श्रद्धा-भक्ति-सहित जो जन-सेवा करते । प्रभु, जन-सेवा करते | 
विष्णुदेव सदा ही .सुख उनमें भरते | जय यक्षेण? 
“विष्णु-यज्ञ/की आरति, जो मनसे गाते। प्रभ, जो मनसे गाते । 
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विष्णुदेब सदा ही उनके घर आते ॥ जय यज्ञेश० 
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रुद्रयज्ञकी आरती 


जय शिब शशिधारी, प्रथु जय शिव शशिधारी । 

रुद्र-यज्ञ | सुखकारी, जन-मन-अघ-हारी ॥ जय शिव० 

तुम हो सबके स्वामी, पाप-ताप-हारी । प्रश, पाप-ताप-हारी । 
नित नव सोख्य-विधाता, जटा-गङ्ग-धारी ॥ जय शिव० 
प्रयङ्कर शङ्कर हो, भय हरते भारी । प्रश्न, भय हरते भारी । 
इन्द्रादिक देवोंके दुःख-इन्द्र-हारी ॥ जय शिव० 
चन्द्रभार हो प्रशुबर ! विइव-ताप हरते । प्रभु, विश्व-ताप हरते । 
रोग-शोक हर सबके, हर ! मङ्गल करते ॥ जय शिव० 
रूप,सौ्य,पशु,थन,जन,स्वण-मोक्-दाता।प्रभ्‌.स्वणं मोक्ष दाता । 
आशुतोष ! तुम सन्तत हो जनके त्राता ॥ जय शिव० 
मृत्युञ्जय ! निज जनके मृत्यु-पाश-हर्ता। प्रभु, मृत्यु पाश-हर्ता । 
निखिल ज्ञानके आकर, सुख-सम्पतिः भर्ता ॥ जय शिव्‌० 
यज्ञरूप धर सबका हित करते स्वामी । प्रभ, हित करते स्वामी । 
भूतनाथ होकर भी हो अन्तर्यामी ॥ जय शिव० 
श्रद्धा-भक्ति सहित जो जन-सेवा करते । प्रभ, जन-सेवा करते । 
रुद्रदेव संदा ही सुख उनमें भरते ॥ जय शिव” 
“द्र यज्ञ” की आरति, जो मनसे गाते । प्रभु, जो मनसे गात | 
रुद्रदेव सदा ही उनके घर आते ॥ जय शिव” 
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गायत्राका आरता ड 
ॐ जय गायत्री माँ श्री जेय गायत्री माँ। 
भक्तजनाति-विनाशिनि जय गायत्री माँ ॥१॥ 
तुम्‌ ब्रह्माणी, तुम रुद्राणी, तुम कमला हो माँ । 
सवशा्र-वरदायिनि तुम्हा. शारदा माँ॥२॥ 
तुम्ही शारदा हंसवाहिनी गरुडासन कमला । 
माँ गरुडासन कमला । 
युपभारढ़ा शै तुम हो अति बिमला ॥३॥ 
सप्त लोक, चौदह अ्रुवनोंमें तेरी शक्ति जगी । 
माँ तेरी शक्ति जगी । 
देवगणोंकी आशा तुमम मात लगी ॥४॥ 
सयं तुम्हीं ओर चन्द्र तुम्ही हो तुम धरणी माता । 
माँ तुम धरणी माता । 
अनल अनिलमय जननी तुम जगको त्राता ॥५॥ 
ब्रह्मा-विष्णु-शिवादिक तेरा गुण गाते। 
माँ तेरा गुण गाते । 
ऋषि, मुनि और कवीश्वर सदा तुम्हें ध्याते ॥६॥ 
भव्य भावनामय हो जो तुमको ध्याता। 
५ माँ जो तुमको ध्याता । 
संसारिक सुख-वैभव भक्ति-मक्ति पाता ॥७॥ 
ऋग, यजु, साम, अथर्वा वेद तुम्हें गावं । 
माँ वेद तुम्हें गावं । 
शाख्न-पुराण तुम्हारा अन्त नहीं पारव ॥८॥ 
सव-शक्ति वरदायिनि जन-सन्ताप हरो। 
र माँ जन-सन्ताप हरो । 
भक्त-हृदयम॑ देवि “यज्ञानन्द^ भरो ॥९॥ 
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दुर्गाजी 
दुर्गाजी ( अम्बाजी ) की आरती 
जय अम्पे गौरी मैया जय झ्यामागौरी । 
तुमको निशिदिन यावत हरि ब्रह्मा शिव री ॥१॥ जय अम्मे० 
माँग सिन्दूर विराजत टीको मृगमदको | 
उज्ञ्मलसे दोउ नैना, चन्द्रबदन नीको ॥२॥जय अम्मे० 
कनक समान कलेर रक्ताम्घर राजे | F 
रक्तपृष्ण गल - मारा, कण्ठनपर साजे ॥३॥ जय अम्बे० 
केहरि बाहन राजत, खड्ग खपर थारी । न्‌ 
सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी ॥४॥ जय अस्थे० ` 
कानन कुण्डल शोमित, नासाग्रे मोती | 
कोटिक चन्द्र दिवाकर राजत सम ज्योती ॥५॥ जय अम्बे? 
शुम्भ निशुम्भ बिदारे, महिषासुर-घाती | 
धूम्रविलोचन नैना निशिदिन मदमाती ॥६॥ जय अम्बे? 
चण्ड-मुण्ड संहारे, शोणितत्रीजहरे । 
मध्‌ केटम दोउ मारे, सुर भयहीन करे ॥७॥ जय अम्बे० 
ब्रह्माणी, रुद्राणी, तुम कमलारानी । 
आगम-निगम-बखानी, तुम शिव-पटरानी ॥८। जय अम्बे ० 
चौंसठ योगिनि गात, नृत्य करत भेरू । 
वाजत ताल मृदंगा औ बाजत डमरू ॥९॥ जाय अम्बे० 
तुम ही जगको माता, तुम ही हो भरता । 
भक्तनकी दुख हरता, सुख - सम्पति करता ।१०॥ जय अम्बे? 
भुजा चार अति शोभित, वर-ुद्रा धारी । म 
मनवाञ्छित फल पावत, सेवत नर-नारी ॥११॥ जय अम्ब? 
कंचन थाल विराजत अगर कपुर बाती । ड 
श्री मालकेतुर्म राजत कोटिरतन ज्योती ॥१२॥ जाय अम्ब० 
श्री अम्बेजीकी आरति जो कोइ नर गावे । 
कहत शिवानन्द स्वामी, सुख-सम्पति पावे ।१३। जाय अस्ब ० 


( २६८ ) 


लक्ष्मोजीकी आरती 


ॐ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता । 


तमको निशिदिन सेवत हर-विष्ण-घाता ॥ ॐ जय लक्ष्मी ० 
उसा, रमा, ब्रह्माणा तुम हा जग-माता। 


खूरय-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता ॥ ॐ जय लक्ष्मी ० 


दर्गारूप निरञ्जनि सुख-सम्पति-दाता । 
जो कोइ तुमको ध्य सिघि घन पाता॥ ॐ जाय लक्ष 


घि 
तुम पाताल-नि तुम ही शुभ-दाता । 


ब्‌ 
सान 


कम-प्रभाव-प्रकाशिनि, भवनिधिकी त्राता ॥ ॐ जय लक्ष्मी 


जिस घर तुम रहती, तह, सब सदगुण आता | 
सब संभव हो जाता, मन नहि घबराता || ॐ जय लक्ष्मी ० 
तुम बिन यज्ञ न होते, वस्र न हो राता। 
खान-पानका वैभव सब तुमसे आता ॥ ॐ जय र्मी ० 
शुभ-गुण-मन्दिर सुन्दर क्षीरोदधि-जाता । 


रत्न चतुदश तुम विन कोइ नहिं पाता ॥ ॐ जय लक्ष्मी» 
आरति लक्ष्मीजीकी, जो कोइ नर गाता। 


उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता ॥ ॐ जय लक्ष्मी० 
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शिवजीकी आरती 


जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा। 
अह्या विष्णु सदाशिव अद्धेंगी धारा ॥१॥ 

३० हर हर हर महादेव । 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे। 
हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ॥२॥ 

३ हर हर हर स 
दो भुज चार चतुभुज दश भुज अति सोहे हह 
तीनों रूप निरखते त्रिभुबन-जन सोहे ॥३॥ 

3+ हर हर हर महादेव । 
अक्षसालो बनमाला रुण्डमाला-धारी । 
चन्दन मृगमद सोहै भाले शशिधारी॥४॥ 

3 हर हर हर महादेव । 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे। 
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ॥५॥ 

3५ हर हर हर महादेव । 
लक्ष्मी सावित्री और पार्वती संगे। 
अध गी शिबरङ्गी शिवगोर! संगे॥६॥ 

3५ हर हर हर महादेव । 
कर सध्ये सुकमण्डलु चक्र त्रिशुल धरता । 
जगकर्ता जगहर्ता जगपालन करता ॥७॥ 

ॐ ह्र हर हर महादेव ॥ 
जहा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। 
प्रणवाक्षरमै शोभित ये तीनों एका ॥८॥ 

. ४“ हर हर हर महादेव । 

कैलाशी काशीके वासी पर्वत-पर वासा। 
सब कोइ तुमको ध्यावें करे पुरण आशा ॥९॥ 

3 हर हर हर महादेव । 
त्रिगुण स्वामिको आरति जो कोइ नर गावे । 
भनत शिवानन्द स्वामी, वाञ्छित फल पावे ॥१०॥ 


३० हर हर हर महादेव । 


( २७० ) 
जगदीश्‍वरकी आरतो 


ॐ जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश. हरे । 
भक्त-जनोंके सङ्कट छिनमें दूर करे ॥ ॐ जय जगदोश? 
जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मनका । प्रभु ० 

सुख-सम्पति घर आवे, कष्ट मिटै तनका ॥ अ* जय जगदीश” 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी । प्रभु? 

तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी ॥ ॐ जय जगदोश ० 
तुम पूरन परमात्मा, तुम अन्तर्यामी । प्रभु० 

पारत्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ ॐ जय जगदोश? 
तुम करुणाके सागर, तुम पालन-कर्ता । प्रभु० 

में मूख खल कामी, इपा करो भर्ता ॥ ॐ जय जगदीश? 
तम हो एक अगोचर, सबके प्राणपती । प्रभु० 

किस विधि मिळे दयामय ! में तमक कुमती || ॐ जय जगदाश ० 
दीनबन्ध दुखहर्ता, तम ठाकुर मेरे। प्रभु० 

अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे ॥ ॐ जाय जगदाश० 
विषय-बिकार मिटाओ, पाप हरो देवा । प्रभु० 

श्रद्ग-भक्ति बढ़ाओ, सन्तनकी सेवा ॥ ॐ जय जगदीश? 
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लिखित, टीकाकृत, अनुवादित तथा सम्पादित पुस्तकें-- 
हिन्दी 


१--यज्ञनमी मांसा 
२-यज्ञ-प्रवचन 
३->यज्ञ-माहात्म्प 
४-ण्यज्ञ-परिचय 
५-यज्ञ-प्रसाद 


६-यज्ञ मन्त्रसंग्रह ( बिना मूल्य प्राप्य ) 


७- यक्ष-हवनमन्त्र संग्रह 


१०--आणशोच-निणय 
११९--नारोधम शिक्षा 
१२- नारी सन्ध्या 
१३-प्रयाग-माहा त्म्य 
१४--प्रयाग कल्पवास 

` १५ कुम्भपवं-माहात्म्य 


१६- विवाहपद्धति ( हिन्दी अर्थ-सहित ) 
१७--पावेणधाद्वपद्धति हिन्दी 
१८-एकोहिष्टश्राद्धपद्धति ,, 
१६-नान्दीश्राद्पद्धति संस्कृत 


०--शिवाचेनपद्धति 
२१- गुरुपूजनपद्धति 


२२--वेदिकसुक्तसंग्रह ( संस्कृत और हिन्दी ) 


~ ८--श्रौतयज्ञ-परिचय ( हिन्दी और संस्कृत ) 
€--दोक्षातत्त्व-सोमांसा हिन्दी | 
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२३-पिङ्गलछन्दसूत्र (संस्कृत और हिन्दी) 


२४-मग्त्रसंहिता 
२५-दण्डकसंहिता 
२६--रुद्राष्टाध्यायी 


२७- श्रीसूक्त हिन्दीस हित 
२८--पुरुषसुत्त ११ 
२६ दुर्गा 5? 


३०-कातिक माहात्म्य ,, 
3१-एकादशी माहात्म्य ,, 
३२-सत्यनारायणकथा „, 
३३--लक्ष्सीनारायणहुदय (संस्कृत) 
३४--दुर्गा मूलपाठ 


नोट-बी० पी० से पुस्तकं भेजनेका नियम नहीं है। अतः 
ग्राहक्ोंको पुस्तक प्राप्तिके लिये सनिआडंरते रुपया पहले भेजता 


चाहिये । 


पुस्तक प्राप्तिस्थान-- 
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१९--नारीनसन्ध्या 
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